श्रीमज्जीवगोस्वामिविरचितः। 
श्रीहरिदासशास्त्री 


ज्जीवगी 


॥ श्रीगदाधरगौराङ्गौ जयतः॥ 
श्रीभक्किरसामृतशेषः 


ॐ श्रीगोरगदाधरो विजयेताम्‌ @ 


श्रीमक्तिरसामृतशेषः 


श्रीमजीवगोस्वामिविरचितः । 


श्रीवृन्दावनधासवास्तव्येन 
न्याय-वेशेषिकशा स्त्र, न्यायाचार्य, काव्य,व्याकरण, सांख्य, मीमांसा 
वेदान्त, तर्क, तकं, तक, वेणवदशेनती्थ,विद्यारत्नाद्यपाध्य लंकृतेन 
श्रीहरिदासशास्त्रिणा सम्पादितः । 
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सद्ग्रन्थ प्रकाशक :-- 
श्रीगदाधरगौरहरि प्रेस 
श्रीहरिदास निवास, कालीवह 
वृन्दावन, मथुरा । 


१६ श्रीक्षीगौरगदाधरों विजयेताम्‌ 3 
A) A) 
[बञ्चाव; 
t ह 
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परम करुण भगवद्‌ श्रीक्ृष्णचेतत्य देव की अनुकम्पा से 
“श्रीभक्तिरसापृतशेष” नामक अलङ्कार ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, प्रस्तुत 
ग्रन्यरत्न के रचयिता, विश्रृत कीत्ति श्रीजीवगोस्वामिचरण हैँ । 
श्रीभक्तिरसाभृतसिन्धु ग्रन्थ में भक्त्रन्द के काव्यरसास्वादनोपयोगी 
काव्यालङ्कार, गुण दोष, रीति प्रदर्शन का समावेश न होने से 
साहित्यदर्षणोक्तप्रक्रिया के अनुसरण से श्रीजीवगोस्वामिपाद ने 
उक्त विषयों का सोदाहरण मनोहर विश्लेषण किया हे । 
साहित्य दर्पणोक्त तृतीय, पञ्चम, षउ परिच्छेद प्रस्तुत ग्रन्थ में 
अनुपयोगी होने के कारण-गहीत नहीं हुए हैं, वस्तुतः रसप्रकरण का 
श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु में, नाटक चन्द्रिका में नाटकादि का वणेन होने 
से उक्त प्रकरण गृहीत नहीं हुआ, पञ्चम परिच्छेद का पृथक्‌ विश्लेषण 
अनावश्यक होनेसे ही प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका सञ्निवेश नहीं हुआ है। 
साहित्य दर्पणोक्त परिच्छेद समूह के कारिकादि का ग्रहण होने परभी 
उदाहरण समूह का सन्निवेश भक्तिपक्ष में ही हुआ है, ग्रन्थकार की 
स्वोक्ति भी इस प्रकार है ।-- 
“राधाक्गष्णपदाश्रयिरूपश्रीः शश्वदू ता स्फुरति । 
भक्तिरसासृतसिन्धुर्यंस्थाः प्रसरन्‌ जगन्ति पुष्णाति ॥१॥ 
उज्ञ्बलनोलमणिः सोप्युदगात्तस्माद्‌ रसामृताम्बुधितः। 
क्षी राम्बुधितः प्रकटां हरिरुचिमप्यन्यथा घटयन्‌ ॥२॥ 
तदमृतसिन्धुविसृष्ठ हरयेऽलड्काररत्नमाकलयन्‌ । 
` साहित्यान्वयि दर्पणमपि सङ्कलित करिष्यामि ॥३॥ 


| ३ | 
अस्थाने परिपातान्‌ म्लायति साहित्यदर्पणः सोष्यम्‌ । 
मुरजिति समप्यमाण: स्थाने कान्ति सदालसताम्‌ ॥४॥ 
साहित्यं निजवर्णनसवतंसं कर्त्त भीहते स हृरिः । 
तत्‌ कुर्वन्नहमपितमधिहरि दर्पण-समर्पणं कुर्य्या ॥५॥” 


प्रस्तुत ग्रम्थ में सप्तप्रकाश (अध्याय) हैं, प्रथम प्रकाश सें 
काव्यस्वरूप निरूपण, द्वितीय में-वादयस्दरूप निरूपण, तृतीय में-- 
ध्वनिभेद, चतुर्थ में-शब्दार्थालङ्कार, पञ्चन सें - दोष, षष्ठ में-- 
रीति, सप्तम में-गुण निर्णय है, युक्ति एवं उदाहरणादि वैशिष्टय 
मण्डित हैं । 

“अल झार शास्त्र को सुधीगण काव्यमीमांसा शब्दसे कहते हैं, 
उक्त नामसे ही अलङ्कार शास्त्र की सम्यक्‌ उपयोगिता परिस्फुट 
होती है, अलङ्कार शास्त्र में व्युत्पन्न व्यक्ति, -काव्य रचना में एवं 
काव्यस्थ गुण दोष रीति अलङ्कार प्रभृति का परिज्ञान में सक्षम होता 
है। चिकित्सा शास्त्र में निदान की आवश्यकता जिस प्रकार होती 
है, उस प्रकार ही भाषा में व्याकरण की आवश्यकता है, काव्य में भी 
अलङ्कार शास्त्र की आवश्यकता तद्रूप ही है । प्रस्तुत शास्त्र में दोष, 


गुण, रीति रसादिका सन्निवेश प्रचुरतया होने पर भी मुख्य रूपसे 
अलङ्कार शब्द से ही कहते हैं। 


भामहोद्भट रुद्रट वामन प्रभृति प्राचीन आलङ्कारिकगण 
गुणालङ्कार को प्रायशः समता को मानकर “अलङ्कारा एव काव्ये 
प्रधानमिति'अलङ्कार आख्या देते हैं। अतएव अलङ्कार की प्रधानता 
के कारण शास्त्र भी अलङ्कार नाम से परिचित हुआ। इस प्रकार 
सिद्धान्त को ही अलङ्कार प्रस्थान कहते हैं । 


काव्यादेश नामक ग्रन्थ में श्रीदण्डीने प्रधानतया अलङ्कार का 


स्थापन करने परभी “गुणा एव काव्यप्राणा:” कहकर गौड़ीय वेदर्भी 
रीति भेद का निरूपण किया. है। "श्लेषः प्रसाद: समता” इत्यादि 
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दश गुण वेदर्भी मार्गका प्राण हैं। इसके विपरीत ही 
गौड़ी रीति है। वामन ने भी काव्यालड्कार सुत्रद्भत्ति में “गुणं 
काव्यशोभाविधायकं, अलङ्कारश्च गुणक्कत काव्यशोभाया उत्कर्ष 
सम्पादकम्‌ कहकर गुणों का प्राधान्य ही माना है i 
“रीतिरेव काव्य्रात्मा'। वेदर्भी पाञ्चाली गोडी रीति के मध्यमे 
वैदर्भी रीति ही श्रेद्ठा है। ध्वन्यमान अर्थ को ही वाच्यार्थ का 
उपकरण मानकर इस मत में भी अलङ्कार का प्राधान्य स्वीकृत 
इसे रीतिऽ्रस्थान कहते हैं। भामहोद्भट - अलङ्कार का सवथा 
प्राधान्य को मानते हैं, एबं उससे अतिरिक्त धर्मान्तर का अस्तित्व 
को भी नहीं मानते हैं, अन्यान्य धर्मसमूह का अन्तर्भाव अलङ्कार में 
करते हुँ । 

भरत नाव्यशास्त्र में अलङ्कार एवं दोष गुणों की विवृत्ति है । 
आचार्य्ये वामन ने शब्दगुणाथंगुणों का पार्थकच सुस्पष्ट रूपसे 
दर्शाया है, भोजराज कृत सरस्वती कण्ठाभरण में दोष गुणों का 
विस्तृत विवरण एवं विभाग निरूपण भी है । रुद्रट्‌ कृत काव्यालङ्कार 
जे गुण अलङ्कार, दोष रीतियों का सन्निवेश समानरूपसे विद्यमान 
है। लाटीरीति को मानकर उन्होंने चनुविध रीति का प्रतिपादन 
भी किया है। लघु समास निवद्धा रचना को पाञ्चाली, मधय समास 
युक्ता को लाटी, अतिविस्तृत समास बहुल रचना को गौडी कहते हैं 
समास रहिता रचना को वैदर्भी कहते हैं, शब्दालङ्कार अर्थालङ्कार 
का भेद प्रदर्शन भी आपने किया है । 

रुद्रट के ग्रन्थ में रस शब्दकी अवतारणा है, आपने “श्युङ्गार 
वीर करुण बीभत्स भयानक अद्‌भुत हास्य रोद्र शान्त प्रेयान्‌” रूपमें 
दसविध रसका उल्लेख किया है। शृङ्गार रसका-सम्भोग-विप्रयोग 
भेद-नायकनायिका भेद का वर्णन भी आपने किया है। विप्रलम्भ 
श्युद्धार में उपमानुराग, मान प्रवास करुण रूपमें अवान्तर भेदभी 
माना है । वस्तुत: प्राचीन आलङ्कारिकों के मघच में आपने ही रसका 
प्राधान्य एवं महत्त्व को घोषित किया है। 
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अग्निपुराणस्थ ३३७ अध्याय से ३४० पर्यन्त अलङ्कार का 
वर्णन है । “लक्ष्मीरिव बिना त्यागान्तवाणी भाति नीरसा” (अशनि 
३३8।९) न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसर्वाजत: । ।३३६।१२) 
चिन्मयन्नह्म की स्वाभाविक आनःदाभव्दक्ति होर्से चमतूकार अपर 
पर्य्याय रस होता है, रस का प्रथम विकार ही अहङ्कार है, उससे 
अभिमान होता है, उससे प्रीति का उद्रेक होता है। यह रति 
विभावानुभावसात्तिविक व्यभिचारी के सम्बलन से श्रृङ्गार रस होता 
है। (३३९।१-४) 

राग से-श्वङ्गार, उग्रता से-रोद्र, अवष्टम्भ से-वीर, 
संकोच से बीभत्स रस होता है। और भी श्वङ्गार मे- हास्य, रोद्र 
से-करुण, वीर से- अद्भुत. बीभत्स से-भयानक रसोत्पन्न होता 
है। (३३९।५-८) काव्य शोभावद्धक धर्म को अलङ्कार कहते हैं 
'अलङ्कूरणमर्थानामर्थालङ्कार इष्यते।' अलङ्कार के विना शब्दसौन्दर्य 
मनोहर नहीं होता है। अर्थालङ्कार रहित सरस्वती विधवा की 
भाँति होती हे । (३४३-२) 

"लक्ष्मीरिव विना त्यागान्त वाणी भाति नीरसा । (३३९।९) 
न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसर्वाजतः।” (३३९1१२) 

शब्दार्थ -उभयविध अलङ्कार भेद से अलङ्कार त्रैविध्य का 
उल्लेख इस पुराण में है । “शब्दार्थयोरलङ्कारो द्वावलङ्कू रुते समम्‌। 
_ एकत्र निहितोहारः, स्तनं ग्रीवामिवर्त्रियः ॥'” (३४५।१) 

परवर्ती आलङ्कारिकगण रस का आत्मारूप में वर्णन करने 
पर भी पूर्व प्रचलित अलङ्कार शास्त्र नाम से ही परिचित है। 

ध्वन्यालोक में (१।५) आनन्दवद्ध नाचार्य्यं ने “काव्यस्यात्मा 
स एवार्थः” कह कर ध्वनि को ही काव्यात्मा माना है। इनके 
मत में ध्वनि के द्वारा अथवा व्यङ्गार्थ के द्वारा अभीप्सित वस्तु 
प्रतिपादन से काव्य चमत्‌कारिता एवं सौन्दर्य्यं की अभिवृद्धि होती 
है। व्यञ्जना रूप व्यापारान्तर से वस्तु एवं अलङ्कार का रस 
भावादि का परिज्ञान होनेसे उत्तम काव्य होता है। ध्वनि से 
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ध्वन्यन्तर होनेसे काव्य उत्तमोत्तम नाम से अभिहित होता है। 
श्रीविश्वनाथ कविराज ने साहित्यदर्पण नामक ग्रन्थ में 'रसात्मक' 
वाकय को ही काव्य कहा है । आनन्दवद्ध नाचाय्य ने व्यक्षनावृत्ति 
विरोधी मतवादो का निरास करके ध्वनि वाद का सर किया 
है। अभिनव गुप्तने भी 'लोचन' नामक धन्या लोक की टीका में 
अर्वाचीन विपक्षों के मतवाद का निरास करके ध्वनिवाद का स्थापन 
किया है। अनन्तर मम्मटभट्ट ने भी काव्य प्रकाश में व्यञ्चनावृत्ति 
की महिमा का गान सर्वातिशय रूप से क्या है । काव्य प्रकाश की 
रीति के अनुसरण से ही कविराज श्रीविश्वनाथ ने साहित्यदपण 
की रचना की है। उसके बाद पण्डितराज श्रीजगन्नाथ ने रसगळ्लाधर 
नामक ग्रन्थरत्न में पूर्वाचाय्यंद्रत अस्पष्ट सन्दिग्ध प्रभेय समूह का 
स्थापन निःसन्दिग्ध रूप से किया है। रुय्यक ने अलद्धारों का 
श्रेणी विभाग तथा अवान्तर भेद का प्रदशन अलङ्कार सर्वस्व में 
किया है। . साहित्यदपण-रसगंगाधर एकावली चित्रमीमांसा प्रभृति 
ग्रन्थ में रुग्यक मत का ही सुसंग्रह हुआ है । 

“रसो वै काव्यस्यात्मा” काव्य का आत्मा रस हे, इस मत 
का समादर अनेकों ने नहीं किया, किन्तु नवीन आलङ्कारिकों ने 
काव्यात्मा रस को व्यञ्जनाउत्ति लभ्य कह कर उक्त मत को सम्मानित 
ही किया हे । ध्वनि मत में प्राचीनार्वाचीन प्रसिद्ध मत समूह का 
समावेश यथायथ रूप में हुआ है। उन सबो में परस्पर सम्बन्ध 
तथा असन्दिग्धता विशेष रूप से परिलक्षित होती है। अतएव 
“रसो वे काव्यस्यात्मा” मत का बहुशः समर्थन हुआ है। ' रसो वै 
काथ्यस्यात्मा” शब्दार्थो तस्य शरीरं, गुणारसधर्मा एव । 

प्राचीन आलङ्कारिकों के मत में काव्य प्राणरूप में जिस का 
निरूपण हुआ है. वह अलङ्कार है। काव्य शरीरभूत शब्दार्थ का 
शोभा सम्पादक रूप में काव्यात्सभूत रसाभिव्यक्ति का. ही वह 
कारण है। यंह सिद्धान्त “व्वनिप्रस्थान” नामक चतुथ, श्रेणी कां है। 

इस मत में. शब्दार्थ का अविच्छेद्य सम्व'ध स्वीकृत हुआ है। 
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गुण -शब्दगत एवं अर्थगत है। दोष एवं अनङ्कार शब्दार्थ उभय 
धर्मरूप में स्वीकृत हुआ है । काव्यात्मभूत रस ध्वनि की अभिव्यक्ति 
में प्रत्येक की उपयोगिता है। इस प्रकार सर्वाङ्गीण ध्वनि प्रस्थान 
का समादर समस्त सहृदय मनीषिओं ने किया है। प्रसङ्गवशतः 
ऋग्वेदीय अजङ्घार समूह का प्रदर्शन करते हैं--यास्कक्रत निघण्टु में 
(३१३) वेदिक पर्य्याय निरूपण प्रसङ्ग में उपमालङ्कारों का 
विवरण है । - 

इदमिव (१), इदं यथा (२), अग्निर्नेये (३), चतुरङ्चिहृद- 
मानात्‌ (४), ब्राह्मणा ब्रत चारिणः (५), वृक्षस्य नु ते पुरुहृतवयाः (६), 
जार आ भगम्‌ (७), मेषोभूतोऽभी यन्नयः (=), तद्रूपः (९), तद्‌ वर्गः 
(१०), तद्वत्‌ (११), तथा (१२), इति द्वादशोपमा । 

अस्य विवृत्ति य॑था नंघण्टुक काण्डे 

अस्य निपाता उच्चात्रचेष्वर्थे निपतन्ति उपमार्थेऽपि, उपमा 
नाम -करिमर्विदेवार्थं यः प्रसिद्धो गुणः तदन्यस्मिन्न प्रसिद्धस्तद्‌- 
गुणेऽ शब्दमात्रेग यदुपसंयोज्य तद्गुणभ्रकाशनं क्रियते --सोपमा । 
दुर्मदासो न सुरायामित्युपमार्यीय उपरिडात्‌ उपचार स्तस्य 
येनोपमिमीते ; (५।७।१८) मन्त्रशस्मिनु न शब्दोऽयं उपमार्थे व्यवहूतः। 
लौकिके संस्कृते 'न' शाब्दो निषेधार्थे प्रयुज्यते, वेदे तु निषेधोपमा- 
योतकोऽयमिति मन्तव्यम्‌ । व वा शब्दावपि उपमावाचकौ । 
लोकिके तु केवलमुपमाथे तो प्रयुज्येते यथा --(१) जातामन्ये तुहिन 
मथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ (मेघदूतं ५३), (२) मणीवोष्ट्रस्य 
लंवेते (सिद्धान्त कौमुदी), (३) हृष्टो गर्जति चातिदपितबलो दुयोधनो 
वा शिखी (मृच्छ ५।६)। पुनरुपमा लक्षणनिर्णय-सामात्यः 
लक्षगमासां ब्रवीति ''यदतत्तत्‌ सहृशमिति गाग्य: ।” यत्‌ किञ्चिदर्थः 
जातमतऱद्भवति, तत्‌ स स्वरूपं च, यया-अनग्नि: खद्योतः, अग्नि 
सरूपश्च सोऽस्निनोपमीयते-अग्निरिव खद्योत इति। एवमेतत्‌ 
सरूपेण गुणेन गुणसामान्यादुपमी यते-इत्येवं गार्ग्य: आचार्यो मन्यते। 
'तदासां कम' स आतामुपमानानामर्थ: यदप्रसिद्धतर गुणस्य कस्यचित्‌ 
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प्रसिद्धतर गुणेनान्येन गुण प्रकाशनमित्यादि। ज्याय सा वा गुण 
प्रख्याततमेन वा कनीयांसे वा प्रख्यातः वोपमिमीते। तद्‌ यथा-- 
सिहे मानवकः चन्द्र इव कान्तो मानवकः इत्यादि । 

(१) तवूत्यजेव तस्करा वनर्गू (७।५।३२।६), सक्तृमव तितउना 
(८।२३।२२), अत्न इव शब्द उपमा द्योतक: । (२) यथा इति--यथां 
कर्मोपमा, “यथा वातो यथा वनं” यथा समुद्र एजति (४।४।२०।४) 
अत्न यथा-इव । (३) अग्ति ने ये त्राजसा (5।३।१२।२), अत्र न-- 
इव । (४) “चतुरश्चिद्दम।नात्‌” अत्र चित्‌-इव । (५) “ब्राह्मणा 
व्रतचारिणः” (५।७।३।१), “अत्र ब्राह्मण इव व्रत चारिणः” इति 
लुप्तोपमा । (६) 'वृक्षस्य नु ते' (४।६।१७।३), अ त्रोपमार्थे 'नु' । 
(७) 'जार आ भगख्‌' (३।९।१०।१), आ इव । (5) मेषोभूतो भि 
यन्नयः (५।७।२४।५), अत्र मेष इत्येषा भूत शब्देनोपमा । (६-१०) 
अग्निरिति - एषा रूपोपमा; हिरण्य वर्णः (२।७।२३।५), (११) 
वदिति-एषा मिद्धोपमा ; ब्राह्मण वदधीते, इृषलवच्चा क्रोशति । (१२) 
“था! इत्ययं चोपमाशब्दः, तं प्रत्रथा पूर्वथा विश्वथेमथा (४।२।२३।१) । 

थ लुप्तोपमान्यर्थोपमानीत्या चाक्षते-सिहो व्याघ्र इति 
पूजायां, श्वा काक इति कुत्सायां, काक इति शब्दानुक्रति स्तादिदं 
शकुनिषु बहुलं न शब्दानुकृति विद्यते इत्योपमन्यवः । 

उदाहृते मन्त्रसमूहे उपमानां चातुविध्यं स्वीकृतमस्ति -- 

(१) कर्मोपमा, (२) रूपोपमा, (३) सिद्धोपमा, (४) लुप्तोपमा 

। यास्केन उपमान शब्दोर्ञप व्यवहृतः । "यावभ्मात्रमुषसोन 
प्रतीकम्‌” इति (८।४।१२।३), मन्त्र व्याख्यायां वास्त्युपमानस्य 
संप्रत्यर्थे प्रयोग: । 

पाणिनि ने स्वीय व्याकरण में उपमानोपमिति सामान्य प्रभृति 
शब्दो का प्रयोग किया है। | 

(१) उपमा-उपमानाति सामान्य वचन (२।१।५५) 
उपमानादप्राणिषु (५।४।३७), उपमानाच (१।४।१३७). (२) उपमितं 
_उपमिदं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे (२।१।५६), (३) सामान्यम्‌ 
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(२।१।५५, ५६), इत्यादौ महाभाष्ये (२।१।५५), चोपमानस्य 
लक्षणमास्ते निरूपितम्‌ ॥ 

सम्ध्रति ध्वनि प्रस्थानानुसरणरत गोड़ीय वेष्णव साहित्य 
समूह में निबद्ध प्रणाली एवं अलङ्कारों का दिग्दर्शन करते हैं । 
१४६३ शकाब्दा में श्रीरूपगोस्वामीचरण ने श्रीहरिभक्तिरसामृतसिन्धु 
का प्रणयन किया, तदनन्तर शकाब्दा १४७१ में श्री उज्ज्वलनीलमणि 
नामक परिशिषट ग्रन्थ का निर्म्माण किया, रसाङृतसिन्धु ग्रन्थ का ही 
उज्ज्वलनीलमणि परिशिष्ट ग्रन्थ हे । ग्रन्थकार ने स्वयं हि कहा 
है। (पश्चिम १।२) 

“निबृत्तान्नुपयोगित्वाद्‌ दुरूहत्वादयं रसः । 

रहस्यत्वाच्च संक्षिप्य वितता ङ्लोऽपि लिख्यते ॥ 

उज्ज्त्रलनीलमणि ग्रन्थमें श्व ङ्ार रसका ही सुविस्तृत वर्णन हुआ 

है, यह ग्रन्थ श्रीशिङ्गभूपाल कृत 'रसा्णत्रसुधाकर' के छायावलम्वन से 
रचित हुआ है। रसानृत एवं उज्ज्वल में भक्तिरस का ही सम्पक्‌ 
आलोचना है, गोस्वामीपाद ने भक्ति को ही मुख्य अभिधेय रूप में 
माना है, एवं भक्ति रस का अभिनत व्याख्यान भो प्रस्तुत किया है। 
रसाभृतोक्त भक्तिरस लक्षण इस प्रकार है,-- 

“विभावेरनुभावेश्च सात्त्विके व्यभिचारिभिः 

स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः । 

एषा कृष्ण रतिः स्थायीभावो भक्तिरसो भवेत्‌ ॥” (२।१।५-६) 

भाग्यवान्‌ जन ही भक्तिरसास्वादन का अधिकारी है, उन्होंने 
अधिकारी का निर्णय निम्नोक्त शब्दों से किया । 

“प्राक्तन्याधुनिको चास्ति यस्य सदुभक्ति वासना । 

एष भक्तिरसास्वादतस्यंत्र हृदि जायते ॥? 

, रस>जहावत्‌ अत्राङमनसोऽगोचर होने पर भी भाग्यवान्‌ 
द्रष्टा, श्रोता, रसास्वादन करने में सक्षम होते हैं। ह्य काव्य मे 
द्रष्टा, श्रव्य काव्य में श्रोता को सामाजिक कहते हैं, हर्य काव्य में 
अनुकार्य्याभिनय दर्शक का, श्रञ्यकाव्य में वर्णनीय नायक का 
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वर्णनकारी के श्रोता का रसास्वाद होता है । यह मत अनेक 
आलङ्कारिको का सम्मत है । 'तस्मादलौकिक: सत्यं वेद्यः सहृदय रयम्‌' 


सा हेत्यदर्पेण हार ने भी कहा हे । (३) 


~ 


भक्तिरमाटतोक्त 'रसलक्षण' इस प्रकार है -- (२।५।१०४) 
व्यतीत्य भावना वर्त्मे यदचमत्कार सार भूः । 
हदि सत्त्वोज्ज्वले वाढ़ं स्दने स रसो मतः ॥ 
भरतमुनि ने भी कहा है— 
विभावानुभावव्यभिचारिसंवोगाद्रस निष्पत्तिः 
बिभार्वेरनुभावैरच सात्विक व्यभिचारिभिः 
स्वाद्यत्वं नीयमानासौ स्थायी भावो रसो मत: ॥ 
अजङ्घारकोस्तुभ में भी उक्त है-- 
व।ह्रन्तः करणयो व्यापारान्तर रोधकम्‌ | 
स्वकारणादिसंसलेषि चमत्कारि सुखं रस: ॥ 
रस का निमित्त कारण विभाव है, समवायि-- स्थायभाव है 
अवमवाथि-सञ्चारि भाव है । कार्य रूप में अनुभाव एवं सात्तिविकादि 
का ग्रहण हता है। सारार्थं यह हे कि - सामाजिक के चित्तगत 
स्थायिभाव काव्यगत विभानुभाव सात्त्विक व्यभिचारि भाव के 
सहित मिलित होकर रस होता हे, अर्थात्‌ आस्वादन अवस्था को 
प्राप्त करता हे। प्राकृत एवं अप्राकृत भेद से रस-शास्त्र दो प्रकार 
६, भक्ति वादियों के मत में प्राकृत नायक प्रभृति का रसास्वाद नहीं 
होता हे, किन्तु श्रीराम धीतादिवत्‌ दिव्य नायक नायिको का रसास्वाद 
होता है । अतएव भगवद्‌ विषयक काव्य-शास्त्र विनोद के विना 
सामाजिक का रसास्वाद नहीं होता है । अनुकार्य्य का रसास्वादन 
ही जब नहीं होता है, तब तो सामाजिक का रसास्वादन होना भी 
असम्भव है। प्राऊृत अनुकार्य्यादि का रसास्वादन असिद्ध होनेसे 
लौकिक काव्यनाऱ्य की आलोचना से सामाजिक का भी रसास्वादन 
नहीं होगा । साधारण रसवेत्ता के मत में “पारिमित्याल्लौकिकत्वात्‌ 
सन्तरायत्वाञ्च, (साहित्यदर्पण-३) अनुकार्यं में रसास्वादन असिद्ध 


{खनी नैपुण्य से काव्य-नाट्यादि से 
सत सामाजिक का भी रसास्वाद 


होने पर भी महाकवि के 
रसास्वाद होना सम्भव हे । इससे सत्‌ 
होता है। भक्तिरसायन में श्रीमधुसूदन सरस्वतीपाद ने भी कहा 
है - “अतस्तदाविर्भावितवं मन सि प्रतिपद्यते । 
किख्विन्नय नाच्च रसतां याति जाडयविमिश्रणात्‌ ॥ (१।१३) 
ढीका--विषयावच्छिज चैतन्यमेव द्रवावस्थमनोडुत्त्यारूतया 
आविर्भावित्वं प्राप्यरसतां प्राप्नोतीति न लौकिक रसस्यापि 
परमानऱ्दरूपतानुपपत्ति: अतएव अनवच्छिन्न चिदानन्दघनस्य 
भगवतः स्फुरणात्‌ भक्तिरसे$त्यन्तानन्दमाधिकचमानन्दस्य, लौकिक 
रसे तु विषयावच्चिन्नस्यैव चिदानन्दांशस्य स्फुरणात्तत्तदानन्दस्य 
न्यूनतैव, तस्माद्‌ भक्तिरस एव लौकिक रसानुपेक्ष्य सेव्यइत्यर्थः । 


भक्तिरसामृत के रस लक्षण में-“हुदि सत्वोज्ज्वले वाढं स्वदते 
स रसो मतः” सत्त्व शब्द का उल्लेख हुआ है । साधारणतः प्रतीति 
के लिए साहित्यदपंणोक्त विश्लेषण से ही उसका अथ जानना 
आवश्यक होगा। भक्ति स्वरूप को अप्राकृत चिदानन्द रूप माना 
गया है । साहित्य दर्पणकार ने कहा है- 

“रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते | वाह्ममेय 

विमुखतापादकः कश्चनान्तरो धर्मः सत्त्वमिति च ॥ ` 

अतएव काव्यनाट्य दशनरत साधारण समस्त व्यक्तियों का 
रसास्वाद नहीं होता है। भाग्यवान्‌ सहूदय व्यक्ति का ही रसास्वाद 
होना सम्भव है । साधारण रसग्रन्थ में इस सत्त्व को ही सामाजिक 
का स्थायीभाव कहते हैं। उसके विंता सामाजिक का रसास्वाद 
नहीं होता है। सत्वोद्रेक का हेतु निरूपण भी दर्पणकार ने किया 
है-“अत्न च हेतु स्तथाविधालौकिक काव्यार्थं परिशीलनम्‌ ।” अर्थात्‌ 
अलौकिक काव्याथेरूप विभावादि का सम्यक्‌ अनुशीलन से 
अत्यन्त अभिनिवेश होता हैं। उससे ही सत्त्वोद्रेक होना सम्भव हैं। 


अणवः अतएव--“सामाजिकचित्तगतस्थायिभावो हि काव्यनाञ्चसिथि 
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विभावादिधिर्मिलित्वा रसाय कल्पतेति” कथन समीचीन है । 
भावः-प्रायशः रसभाव का साम्य होने पर भी उभय में 
किर्दित्‌ तारतम्य विद्यमान है। रसामृत के (२।५।१०५) में भाव 
लक्षण यह है— 
“भावनाया: पदं यस्तु बुवेनान्यबुद्धिना । 
भाव्यते गाढ़ संस्कारैश्चित्त भावः स कथ्यते ॥ 

भरत ने भी कहा है-देहात्मकं भवेत्‌ सत्त्वं स्वाद्‌ भावाः 
समुत्यिताः, रसानुभवोपयोगिजन्मार्तरीण संस्कारादिकं सूक्ष्मभावेन 
शिशुतायां स्थितमपि तद्विकाशाय सामाजिकस्थ (अनुकार्य्यस्यापि) 
वयःसन्धि प्रभृतिकं वयोवस्था विशेषमपेक्षते ॥ 

“रस तरङ््रिणी” ग्रन्थ में भानुदत्त ने भी कहा है-“चित्तस्य 
रसानुकूलो विकारोऽवस्थाविशेषो वा भावः” विकारोऽयं द्विविधः 
(१) आन्तरः, (२) शरीरच । स्वायी सञ्चारी य भावः आन्तरः, 
तथानुभावः (उद्ास्त्रर-तृत्यगीतादिकं) सात्त्विक भावश्च शारीरी 
बिकारः। स्थायिभावो हि मुख्यतया पञ्चविधो गोणतश्च सप्तएव । 
सञ्चारिणा स्त्रयस्त्रिशत्‌ सात्तिकाइचाष्ट। सामाजिकस्य 
(अनुकाय्येस्यापि) चित्ते स्थायिभावस्य परिपुष्टतानुयायि खलु 
अनुभाव-स-च्चारिभावयो स्तरंग प्रावल्यस्यापि न्यूनाधिक्यं जायते । 

अलङ्कार कौस्तुभ (५) में स्थायीभाव का वर्णन है-- 

“आस्वादाड्कू _रकन्दोऽस्ति धर्मः कश्चन चेतसः । 
रजस्तमोभ्यां हीनस्य शुद्धसत्त्वतया मतः॥ 

स स्थायी कथ्यते विज्ञे विभावस्य पृथक्तया । 
प॒थक्‌विधत्वं चात्येष सामाजिकतया सताम्‌ ॥' 
सामाजिकतया सतां सामाजिकानामेक एव कर्चिदास्वादा ड्कू_रकन्दो 
मनसः कोऽपि धर्मविशेषः स्पायी। स तु विभावस्योक्तप्रकार 
द्विविधस्य भेदेरेव भिद्यते । अनुकार्य्याणान्तु स्वतन्त्रा एव स्थायिनो 


नानाविधाः । न 
पूर्वोक्त द्वादश प्रकार भाव निज निज अनुकूल उपकरणों के. सहित 


॥ ९३ 

मिलित होकर परम आस्वादन अवस्था को प्राप्त करते हैं। एवं 
अनवच्छिन्न सुस्थिर रूप से हृदय में अवस्थित होकर स्थायीभाव 
कहलाते हैं। उक्त द्वादश विधता को छोड़ कर अपर कोई भाव 
स्थायीभाव नाम से परिचित नहीं होते हैं। उसके मध्य में कतिपय 
भाव सञ्चारिता को प्राप्त करते हैं,--जिस प्रकार मधुर में हासा,द, 
सा हत्यदपणकार के मत में (साहित्यदर्पण ३) "रत्यादयोऽप्यनियते 
रसे रयु व्यभिचारिणः” प्रवलमभिव्यक्तः सञ्चारी, सामान्यतया व्यक्तः 
स्थायी, तथा देवादि विषयारतिइचापाततो भाव इति कथ्यते । 


“सच्चारिण: प्रधानानि देवादि विषया रतिः। 
उड्त्रद्धमात्रस्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥ 


श्रीबलदेव कृत साहित्य कौमुदी के (४१२) मूल में उक्त है, 
“रतिदेवा(द विषया व्यभिचारी तथांजितः।” (४१२) 


कृष्णानन्दिनी टीका में लिखित हे -“किश्व हासादयः क्वचिद्‌ 
व्यभिचारिणश्च स्युः, यदुक्तं श्टृङ्गारवीरयोहासो वीरे क्रोधस्तथा 
मतः। शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः ॥ (४1१३) 


सःच्चारिभाव भावों के परिचय में (३।२३५) साहित्य दर्पणकार ने 
“सुश्चारिणः प्रधानानि’ शब्द से कहा, दृान्त रूप में टीका में भी 
कहा -“परमविश्रान्ति स्थानेन रसेन सहैव वत्तेमाना अपि राजानुगत 
विवाहप्रवृत्तभृत्यवदापाततो यत्र प्राधान्येनाभिव्यक्ता व्यभिचारिणी 
देव-मुनि-गुरु-तुपादि-विषया च रतिरुद्बुद्धमात्ना विभावादिभिरपरि- 
पुष्तया रसरूपतामनापद्यमानाइच स्थायिनो भावा भावशब्दवाच्यः।'” 


विभावेनानुभावेन व्यक्त सञ्चारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌॥ (दपण ३।१) 


विभावादयो वक्ष्यन्ते। सात्तिवकाइचानुभावरूपत्वात्‌ न पृथगुक्ताः । 
व्यक्तो दध्यादि न्यायेन रूपान्तरपरिणतो व्यक्तीकृत एव रसो नतु 
दीपेन घट इव पूर्वसिद्धो व्यज्यते। तदुक्तं लोचनकारै:-“रसाः 


~ 
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प्रतीयन्ते इति त्वोदन पचतीतिवद्धयवहार:” इति। अत्र चरत्यादि 
दोपादानांदेव स्थायित्वे प्राप्तो पुनः स्थायिपदोपादानं रत्यादीनामपि 
एसान्तरेष्वस्थायित्वप्रतिपादनार्थम्‌ । ततश्च हास क्रोधादयः शृङ्गार 
रादौ व्यभिचारिण एव । तदुक्तं “रसावस्थः परं भावः स्थायितां 
व्रतिपद्यते” रसावस्थोभाव एव स्थायीभाव:। अयमेव विभादिभि- 
मिलित्वा रसाय परिणमति । “भावाएवाभिसम्बद्धा: प्रयास्ति 
ऐसरूपताम्‌ ।' वस्तुतस्तुस्थितिरियभेव- 
“न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः 
परर्परकृतासिद्धिरुमयो रसभावयोः ।” 
साहित्यदर्पण की इस उक्ति से प्रतीत होता हे--रस एवं भाव, 
'स्तुरी एवं कस्तूरी गःघ के समान ही अविच्छेद्य सम्बन्धान्वित है ॥ 
आलङ्कारिकों के मत में तो भाव भी रस ही है, 
“रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमोदयौ । 
सन्धि: शबलता चेति सवेऽपि रसनाद्‌ रसाः ॥” 
रस धर्म के उपयोगी होने के कारण भावादि में भी उपचार से 
1 शब्द का प्रयोग होता है। भक्तिरसाङृत में उक्त है, 
“भावा विभावजनितारिचित्त दृत्तय ईरिता: ।' 
नाट्यशास्त्र का कथन है-- 
“विभावेनोद्‌ धुतो योऽर्थः, स भाव इति संज्ञितः ॥” 
काव्य प्रकाश (४) में बिभाव लक्षण निम्नोक्त प्रकार है-- 
कारणान्यथ कार्य्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाउय काव्ययो: । 
विभावा अनुभावाइच कथ्यन्ते व्यभिचारिणः ॥” 


(लौकिक में रस का कारण- नायक एवं नायिका है। काव्य 
' नाव्य में अभिनय एवं वर्णन कुशलता से विभावता को प्राप्त 


| 
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करते हैं, जमे नशदमयन्ती है। सामाजिक का स्थायिभाव १ 
विभावित करता है, अर्थात्‌ भावना पदवी को प्राप्त कराता है, अर 
उसे विभाव कहते हैं। विभाव द्विविध है,-आलम्वन एवं उद्दीपन 
नायक नायिकादि-आलम्वन है। कशोर, वसन्त, मलयपव्रनादि- 
उद्दीपन है । ' रसामृत में उक्त है-(२।१।१५) 
“तत्र ज्ञेया विभावास्तु रत्यास्वादन हेतवः ।” 
अग्निपुराण में वणित हे-- 
“ विभाव्यते हि रत्यादि यत्र येन विभाव्यते । 
विभावो नाम स द्वेधा आलम्वनोद्दीपनात्मकः ॥” 
साहित्यदर्पण के मत में -“विभाव्यऱ्ते, आस्वादाङ्क र प्रादुर्भा 
योग्याः क्रियन्ते सामाजिक रत्यादिभावा एभिरिति विभावा उच्यस्ते। 
विषयाश्रय भेद से आलम्वन द्विविध है । 

(२) अनुभाव-( रसाञृत २२१ ) अनुभावास्तु चित्र 
भावानामवबोधकाः। चित्तस्थ भावों का अवबोधक को अतुभा 
कहते हैं। अलङ्कार उद्धास्वर वाचिक भेद से त्रिविध का उउलेए 
उज्ज्वल के अनुभाव प्रकरण में है । 

(३) सात्त्विक -(रसामृत २।३।१) कृष्ण सम्बन्धिभिः साक्षा 
किञ्चिद्‌ वा व्यवधानतः, भावै रिचत्तमिहाद्रान्तं सत्त्वमित्युच्यते बु 
सत्वादस्मात्‌ समुत्पन्ना ये भावास्ते तु सात्त्विकाः ।” 

अनुभाव विशेष ही सात्त्विक है, तथापि पृथक्‌ नाम से अभिहि 
होने का कारण है। शुद्ध सत्त्व से आविर्भूत होने के कारण 
गोबलीवह्याय से सात्त्विक कहते हैं। स्तम्भ कम्पादि अरि 
होते हैं। | 

(४) व्यभिचारी-अपर नाम सञ्चारो है (रसामृत रश 


विशेधेनाभिमुख्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति, 
'वागङ्क सत्वसूच्या ये ज्ञेया स्ते व्यभिचारिणः । 
सञ्चारयन्ति भावस्य गति सः्द्चारिणोऽपि ते ॥ 
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जो भाव स्थायीभातर को पु? करता है, एवं उक्त स्थायीभाव से 
ही उत्थित होकर उसमें विलीन होता है, उसे सञ्चारी कहते हैं। 

सामाजिक के स्थायीभाव को वैचित्री युक्त करता है, अतः इसे 
सञ्चारी कहते हैं। निर्वेद विषाद ग्लानि प्रभुति व्रयस्त्रशद्‌ 
व्यभिचारी भाव हैं । 

विभाव के द्वारा सहृदय सामाजिक के चित्त में जो भावित होता 
है, उमे भाव कहते हैं । जिस से सामाजिक के चित्त सें भावोन्मेष, 

थवा आविर्भाव होता है, उपे भी भाव कहते हैं। सूलगत नायक 

नायिका को अनुकार्य्य कहते हैं। इस प्रकार अनुकार्ग्य एवं सामाजिक 

एतदुभय में अनुभाव सात्त्विक व्यभिचारी भाव की स्थिति होती है। 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

(१) काव्य-नास्य श्रवण दशन प्रभृति से सामाजिक के चित्त में 
विभाव--अनुभाव की उपस्थिति होती हे । 

(२) आगेप से अर्थात्‌ व्यञ्जनात्रत्ति से बोध होने पर सामाजिक 
के चित्त में सत्वर सञ्चारी एवं स्थायिभाव का आविर्भाव होता है । 

(३) साधारणी करणाख्य व्यापार से 'नलदमयन्ती' का अथवा 
मेरा है। इस प्रकार रीति से विभावादि चतुष्टय का प्रत्यय 
सामाजिक का होता हे । 

(४) अनन्तर व्यञ्जना के हारा अनुकाय्ये के सहित ही समानाकार 
रस को प्रतीति सामाजिक की होती है । 

(५) स्वदनाख्य व्यापार के द्वारा 'अहमेव दमयन्ती विषयको 
रतिमान्‌ नल एव” इस प्रकार स्वीयरसवासित चित्त में रत्यादि 
अभेदात्मक निज में नायकाभेदात्मकरससाक्षात्कार सहूदय 
सामाजिक का होता है। रसामृतसिन्धु एवं साहित्य कौमुदी में 
नाट्यशास्त्र के प्रमाण से सावारणीकरण का सुसंस्थापन हुआ हे । 


“शक्ति रस्ति विभावारेः कापि साधारणी कृतौ, 
प्रभाता तदभेदेन स्वे यया प्रतिपद्यते ।” 
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साधारण्य का अर्थ है--स्व एवं पर सम्बन्ध निर्णय न होना 
रसामृतसिन्धु (२।५।१०१ ) की नाट्यशास्त श्लोक की टीका में श्रीजी 
गोस्वामी का कथन यह है--“मुनिवावये तु भेदांशः स्वयमस्त्येव 
इत्यभेदांश एव तु विभावादेः शक्तिरिति भावः।” भ रतमुनि के म 
में किन्तु नाट्य रसास्वादक प्रमाता सामाजिक है, हृश्यका य क 
प्रेक्षक ही रमास्वादक होता है। सव व्यक्ति दर्शक सामाजिक न 
होते है-कारण, कहा भी है-- 
“य स्तुषे तुष्टि मायाति शोके शोकमुपैति च । 
क्रुद्ध: ळुद्ध भये भीतः स नाटये प्रेक्षकः स्पंत: ॥” 
उक्त रीति से श्रत्य काञ्य में भी सहृदय श्रोता पाठक, 
सामाजिक होगा, सवासन सभ्य का ही रसास्वादन होगा । वासन 
हीन व्यक्तिका रसास्वादन नहीं होता है, जिस प्रकार र ङ्गमःवरः 
काष्ठ प्रभृति का रसोद्रोध नहीं होता है । 
धमदत्त ने कहा-- 
“निर्वासनानान्तु रङ्गान्तः काष्ठकुञ्चाशमसन्निभाः ।” 
अभिनव गुप्त का कथन है-“येषां काव्यानुशीलनव शादू विशदीभूः 
मनोमुकुरे वणेनीय तन्मयी भवन योग्यता, ते हृदय संवादभाज 
सहृदया: । 
आनन्दवडुंताचापे के मत में--'“रसज्ञतेव सहृदयत्वमिति ॥” 


अलंकार कोस्तुभ (५) में उक्त है--“यदि तु विगलित वेद्यान्त रर 
मनुत, णामपि दृश्यते, तदा तेषामपि सामाजिकत्वमेव, अनुकरण 


संकार वशादेव जीवन्मुक्तानामाहारविहारादिवत्‌ । तैः 
सामाजिकानामेव रस:सम्पद्यते ॥” 


अलङ्कार कोस्तुभस्थ भक्ति रस का उदाहरण, 


“जय श्रीमद्‌ वृन्दावन मदननन्दात्मजविभो 
प्रियामीरी बृन्दारिक निखिल वृन्दारकमणे । 


“० 


Sr Nee 


[ १७ | 
चिदानन्दस्यन्दाधिक पदारविन्दासव मगे 
नमस्ते गोविन्द! खिलमुवनकन्दाय महते ॥ 


अत्र देवविषयत्वाच्चेतोरक्ञकता रतिरेव भावः। स एव रथायी, 
आलम्वनम्‌-श्रीकृप्णः, उद्दीपनम्‌ तन्महमादि अनुभावः हृदय 
द्रवादिः, व्यभिचारी -निर्वेद देन्यादिः। परोक्षो भक्तानाम्‌, 
सामाजिकानान्तु प्रत्यक्षः ॥ 
अलङ्कार कौस्तुभ में (५।१२) प्रेमरस का उदाहरण 
“प्रेयांस्तेऽहं त्वमःप च मम प्रेयसीति प्रवाद 
स्त्वं भे प्राणा अहमपि तवास्मीति हन्त प्रलापः । 
त्वं मे ते स्यामहमिति च यत्तच्च नो साघु राधे 
व्याहारे नौ नहि समुचितो यूस्मदस्मत्‌ प्रयोगः ॥'' 
अत्र चित्त द्रवःस्थायी ; स च उभयनिष्टः, आलम्वनमन्योन्यम्‌ । 
उद्दीपनमन्योन्यगुणपरिमलः । अनुभावः, विशिष्य निर्वचनाभावः, 
व्यभिचा री-मत्यौत्सुक्यादिः । परोक्षः-श्रीकृष्ण राधयोः, सामाजिकानां 
प्रत्यक्षः, प्रेमरसे सर्वेरसा अन्तर्भवतीति प्रेमाङ्ग श्ट ्गारादयोऽक्ङ्गिन 
इत्यत्र महीयानेव प्रपश्चः । 
भक्ति रस निर्णायक गोड़ीय वेष्णव ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय 
यह है - (१) श्रीभक्तिरसाप्रृतसिन्धु -श्रीगौडीय रस-साहित्य कल्पतरु 
का सर्वोत्कृष्ट गलित फल स्वरूप असमोद्धे भक्ति रसविज्ञान शास्त्र 
है। श्रीचेतन्यदेव से शिक्षा प्राप्त श्रीपाद रूपगोस्वामी उक्त ग्रन्थ 
प्रणेता हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ सरस एवं विशुद्ध ब्रजरीति परिपाटी का 
उपाय प्रदर्शक है, इस ग्रन्थ के तात्पर्य्यानुसार जीवन प्रणाली 
नियमित होनेसे मानव विश्वकीत्ति विस्तारी आनन्द वृन्दावन के 
अमृतमय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें भक्ति रूपा उञ्चतमा 
चिदुवृत्ति के धमे-कर्मादि का अडून विशेष निपुणता के सहित हुआ 
है। भक्ति रूपा चिद्वृत्तिका उद्भव, क्रमविकाश, एवं चरम 
परिणति का ईहश मनोरम स्वाङ्गे सुन्दर इतिहास अन्यत्र विरल है । 


[ १८ ] 

विषय विभाग का नैपुण्य, निर्दोष सरस कवित्व, सुसूक्ष्म दार्शनिकता, 
मानव समाज में अपरिचित श्रेष्ठतम मानवता निर्म्माण के उपाय 
प्रदर्शकत्वादि का एकत्र अवलोकन की अभीप्सा होने पर इस ग्रन्थ का 
अनुशीलन करना एकान्त कर्तव्य है। जो जन मुख्य भागवत 
वैष्णवीय भजन की विशुद्ध भजन प्रणाली को जानने के लिए 
समुत्सुक हैं। उनके लिए यह ग्रन्थ अवश्य अवलोकनीय है 

अतीव सरस एवं परम पवित्रता की सुहढ़तम भित्ति में 
सुप्रतिष्ठित जो गौड़ीय वैष्णव पद्धति है, उसका परिज्ञान भी इस 
ग्रन्थ पाठ से ही होगा । 

चित्तवृत्ति को सुशिक्षाके द्वारा सुसंयत करने से ही मानव महान्‌ 
होता है। प्राथमिक जीवन में असंयत चित्तवृत्ति समूह की किस 
प्रकार से संयत करके वैधी भक्ति की सहायता से परमादर्श परमप्रिय 
श्रीभगवच्चरणों में समाकृष्ट करना होता है। शास्त्रीय सुदिधान से 
केसे चित्त सुनिम्मल होकर उसमें श्रीभगवान्‌ में प्रीति का उदय 
होता है, एवं उक्त प्रीति ही कैसे रागानुगा में परिणत होकर 
सांसारिक विषय वितृष्णा को उत्पन्न करके श्रीकृष्ण भजन को ही 
एकमात्र सुख कर रूप में प्रतिभात कराती है-इस ग्रन्थ में उसकी 
सुविस्तृत विवृति हे । 

अलुलनीया रागानुगा भक्ति केसे भाव-भक्तचादि में सम्चारित 
होती है। कसे मानव ब्रजभाव प्राप्त करने का अधिकारी होता है। 
भाव, अनुभाव, विभावादि का स्वरूप समूह साहित्यिक रसशास्त्र 
में दृष्ट होने पर भी कँसे मानव अखिल रसामूत मूत्ति श्रीभगवान्‌ के 
भजन पथ में निदु अप्राकृत रसशास्त्र के विषय को लेकर अग्रसर 
हो सकता है। उन आनन्द लीलामय विग्रह्‌ के स्वरूप, गुणादि. 
का बहुविध परिज्ञान उस ग्रन्थ से होता है । यह्‌ ही व्रजभक्ति रस का 
एकमात्र विज्ञान. शास्त्र है । 

श्रीकृष्ण एवं भक्तिरस सम्बन्धि विस्तृत ग्रन्थ में पुर्व, दक्षिण, 
पश्चिम, उत्तर रूप में विभाग चतुट्टय है। स्थायी भावोत्पादन 


[RE | 

नामक पूर्वेविभाग सें - सामान्य, साधन, भाव, प्रेमभक्ति विषयक 
लहरी चतृष्टय हैं। “भक्तिरस सापान्य निरूपण” नामक दक्षिण 
विभाग में - विभाव, अनुभाव, सात्त्विक व्यभिचारी एवं स्थायीभाव 
द से पश्चलहरा हैं। “मुख्य भक्तिरस निरूपण” नामक परिचम 
वभाग सं- शान्त, प्रीत भक्तिरस अर्थात्‌ दास्य, प्रेयो भक्तिरस 
अथवा सख्य, वात्सल्य भक्तिरस एवं मधुर भक्तिरस भेद पश्चलहर 

था “गोण भक्तिरसादि निरूपण? नामक उत्तर विभाग मेँ--क्रमश 
हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रोद्र, भयानक, बीभत्स भक्तिरस 
मैत्री वैरीस्थिति, रसाभास--रूप नवमलह हरी विद्यमान हें । 

२१४१ श्लोक समन्वित प्रस्तुत ग्रन्थ का रचना काल १४६३ 
शकाब्द है। इसमें टीकात्रय विद्यमान हैं-(१) श्रीजीवगोस्वामी 
कृता 'दुगम सङ्गमनो', (२) श्रीमुकुन्द गोस्वामी कृता 'अर्थ रत्नाल्प 
दीपिका”, श्रीबिश्वनाथ चक्रवर्ती कृत भक्तिसार प्रदशिनी' । 

ग्रन्योक्त उतवा भक्ति क्रा लक्षण -- 

“अव्याभि वाषिता शूत्यं ज्ञानकर्माद्यना्रृत म्‌ । 
आनुङूल्पेन कृष्णानुशोजनं मक्तिहतवा ॥” (पूर्वं १।८) 
प्राचान भागवत मत में एवं पाञ्चरात्र मत में बीज रूप में निहित 


सिद्धान्त ही गोड़ोय सिद्धान्त है। अवश्य प्रमाण स्वरूप में उट्टङ्कुत 
पाश्वरात्र श्‍लोक यह है-- 


“सवापाधितिनिर्म्‌ ऊ तत्परत्वेन निर्मल । 

हृषीकेण हृषोकेश सेवनं भक्तिरुच्यते ॥'” 
अनन्तर (भा० ३।२९।१३-१४) इजोक में उद्ध त हुआ है । 

“अहेनुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे । 

सालोक्यसा[ट सारूप्य सामीप्यँक्यमप्युत ॥ 


दीयमानं न गृह्वन्ति विना मत्‌ सेवनं जना: । 
स एव भक्तिपोगार्य आत्यन्तिक उदाहंत: ॥'” 


| | 
उक्त भक्ति का लक्षण ही सवश्च छ हे । भागवत, पाञ्चरात्र, 
नारदीय भक्ति सूत्र, शाण्डिल भक्ति की तुलना करने से प्रतीत होता 
है कि--श्रीरूप कृत व्रजभक्ति का लक्षण ही निर्दुष्ट है । 
नारदीय भक्तिसूत -- 
“सा कस्मैचित्‌ परमप्रेमरूपा । सातु कर्मज्ञान योगेभ्योञप्यधिकतरा" 
शाण्डिहय सूत्र-- “सा परानुरत्तिःरीश्वरे” तुलना करने से 
प्रतीत होता है कि-श्रीरूप कृत लक्षण में -'कृष्ण' शब्द पाञ्चरात्रोक्त 
हृषीकेश शब्द भागवतीय 'पुरुषोत्तम' शब्द से सर्वाधिक भाव 
व्यञ्जक हे । 
प्रेम लक्षण में उक्त है-- 
“सम्यङ्‌ ससृणित स्वान्तो ससत्वाति शर्याःडतः, 
भावः स एव सारद्ात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते ॥? 
सम्यङ्‌ मसृणित', 'अतिशयाङ्कित' शब्दद्वय पाञ्चरात्रोक्त अनन्य 
ममता, 'सङ्गेताममता शब्द को अपेक्षा अधिकतर हृदय ग्राही है। 


नारदीय सूत्र-“कस्मै' शब्द, शाण्डिल्य सूत्र--ईश्वर' शब्द से 
भी श्रीरूप कृत 'कृष्ण' शब्द सर्वाधिक स्पष्ट रस व्यञ्जक है । 


पाश्वरात्रीय भक्ति लक्षण में उक्त--'सेवन' शब्द से केवल सेवा 
का बोध ही होता है। किन्तु श्रीरूप कृत लक्षण में आनुकूल्य के 
योग से लक्षण सर्वोत्तम गुण सम्पन्न हुआ है। आनुकूल्य शब्द का 
अर्थ है, सेव्य के प्रति रोचमानाप्रबृत्ति। अवगाहन करने से गोस्वामी 
कृत लक्षण का माधुर्य्यानुभव सर्वाधिक रूप से होगा । 


श्रीरामानुजाचाय्यं-'वेदार्थं सारसंग्रह के मोक्षोपाय प्रसद्ध में 
कहे हैं-- “वर्णाश्नमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌, 
विष्णुराराध्यते येन नाच्यत्तत्तोषकारणम्‌।।'” (विष्णुपुराण) 


किन्तु श्रीचेतन्यदेव के मत में वह प्रथम सोपान है। अतएव 
गौड़ीय सिद्धान्त निखिल उत्कं मण्डित, एवं सर्वेभावावगाही है । 


[ २१ ] 
उक्त लक्षणाक्रान्ता भक्ति षड विधा हैं, (१॥११)-- 
क शघ्नी शुभदा मोक्ष लघुताक्रत्‌ सुर्दल्लंभा । 
सान्द्रानन्द विशेषात्मा श्रीकृष्णाकधिणी मता ॥ 
साधन भक्ति-- 
कृति साध्या भवेत्‌ साध्यभावा सा साधनाभिधा । 
नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता ॥ (२।२) 
बैधी रागानुगा भेद से यह भक्ति ट्रिविधा है । उत्तम, मध्यम, 
कनिष्ठाधिकारी भेद से अधिकारि निर्णय के पश्चात्‌ चतुःषष्टि अङ्गो 
का वर्णेन सप्रमाण हुआ है। उक्त अङ्ग समूह्‌ के मध्य में-श्रीमात्त 
सेवा, श्रीसद्धागवतार्थस्डाद, साइसङ्ग, नामसङ्कीर्तन, तथा 
श्रीधान वास मुख्य है । 
-इुस्हाद्ग त वी्येऽस्मन्‌ श्रद्धा दूरेऽस्तु पके । 
यत्न स्वल्पोऽपि सम्वन्धः, सद्धियां भावजन्मने ॥ (२।११०) 
प्रासङ्गिक रूप में युक्त वैराग्य (१ २५) फल्गुवेराग्य निर्णय, 
एकाङ्ग अनेका ङ्ग भक्ति साधना की विदृत्ति है । 
रागानुगा भक्ति लक्ष्ण 
विराजन्तीमभिव्यक्तं ब्रजवासिजनादिषु । 
रागात्मिकामनुशृता या सा रागानुगोच्यते ॥ 
रागात्मिका - 
इष्टे स्वारसिकी राग: परमाविष्टता भवेत्‌ । 
तन्मयी या भवेद्‌ भक्तिः सात्र रागात्मिकोदिता ॥ 
(पूवे २।१३२) 
कामानुगा सम्बन्धानुगा ' भेद से उक्त भक्ति द्विविध हैं, (१४३)— 
उक्त भक्तथधिकारी जन, ब्रजवासि जनादि भावलुब्ध जन ही हैं । 
तत्तद्‌ भावादि माधुर्यं श्रुते धी यंदपेक्षते । 
नात्र आस्तं न युक्तिओ्व तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम्‌ ॥ ` 


रागानुगा परिपाटी-- 

क्षं स्मरन्‌ जनश्चास्य प्रे निज समीहितस्‌ । 

तत्तत्‌ कथा रतश्चासौ कुर्य्याद्‌ वासं व्रजे सदा ।। (१०५) 

सेबा साधक ख्येण सिद्ध रूपेण चात्र हि। 

तद्भाव लिप्सुन। कार्य्या ब्रजलोकानुसारतः ॥ (१५१) 
भाव भक्ति लहरी, भाव लक्षण 

गुद्धसत्त्व विशेषात्मा प्रेमसूर्य्यासु साम्यभाक्‌ 

रुचिभिर्चित्तमासृण्य कृदसौ भाव उच्यते ॥ (३।१) 
भावाविर्भाव कारण -- 

साधनाभिनिवेशेन कृष्णतद्धक्तयोस्तथा, 

प्रसादेनातिधन्यानां भावोद्देधाभिजायते । (३1५) 
भावाविर्भाव लक्षण-- 

क्षान्तिरव्यर्थकालत्वं विरक्तिर्मानशून्यता । 

आशाबन्ध: समुत्कण्ठा नाम गाने सदारुचि: ॥ , 

आसक्तिस्तद्‌ गुणाख्याने प्रीतिस्तद्‌ वसति स्थले । 

इत्यादयोऽनुभावाः स्यु जात भावाडू रे जने ॥ (३1११) 
प्रेमभक्ति लहरी में प्रेस लक्षण -- 

सम्यङ, मसृणित स्वान्तो ममत्वाति शयाङ्धित: । 

भाव: स एव साद्दरात्मा बुधैः प्रेमानिगद्यते ॥ (४१) 

्रेमेदं भावोत्थ श्रीहरि प्रसादोत्थं चेति द्विधा भिद्यते । 
प्रेमोदय में फ़म-- 

आदो श्रद्धा तत: साधुमङ्गोश्य भजनक्रिया । 

, ततोऽनर्थेनिबृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः ॥ 
अथासक्तिस्ततोभावस्ततः प्रेमाभ्युदश्वति.। 
साधकानामयं प्रेम्ण: प्रादुर्भावे भवेत्‌ क्रम: ॥ (४११) 

साधक देह में, साधारण प्रेमाविर्भाव पग्येन्त,होता हैः।: प्रेम के 
विलास रूप स्नेहादि का आविर्भाव नहीं होता है। अत: स्नेहमानादि 


का वर्णन भक्तिरसामूत में नहीं है, उज्ज्वल में वर्णन हुआ है । 
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(१) विभाव लहुरी-विषयालम्वन श्रीकृप 


(१1११-११७), पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम भेद (१ १८-११९), धीरोदात्त- 
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धीर ललित, धीरोद्धत, धीरप्रशान्त भेद ( १२०-१२७), शोभाविलासादि 
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जध्युण (१३३-१४०), सहाय (१४१), शान्त, दास, सखा, गुरु, प्रेयसी 
भेद से पञ्चविध भक्त (१५४), उद्दीपन विभाव गुणचेष्टा प्रसाधनादि 


(२) अनुभाव लहरो--'अनुभावा चित्तस्थ भावानामवबोधका: । 
(२१), नृत्य विलुठित गीतादि । 
(३) सात्विक लहुरी--स्तम्भ स्वेद रोमाञ्च प्रथात अटविध 
सात्विक, स्निग्ध, दिग्ध- रुक्ष भेद से त्रिविध । 
(४) व्यभिचारी लहरी--निर्वेद विषाद देन्यादि त्रयस्त्रिशत्‌ । 
(५) स्थायिभाव लहरी-- 
अविरुद्धानु विरुद्धाश्च भावान्‌ यो वशतां नयन्‌ 
सुराजेब विराजेत सा स्थायी भाव उच्यते । 
स्थायी भावोऽत्र स प्रोक्तः श्रीकृष्ण विषयारति: ।। 
मुख्य गोण भेद से द्विविध, प्रीति, सख्य, वात्सल्य, प्रियतारूप 
पञ्च मुख्य, हास विस्मयोत्साह रोक-क्रोध-भय-जुगुप्सा भेद से गौण 
सात हैं.। 
पश्चिम विभाग सें-- 
(१) शान्त, (२) प्रीत, (३) प्रेयो, (४) वत्सल, (५) मधुर 
भक्तिरस का विभेद वर्णन ।. 
उत्तर विभाग सें 
। ` हास्यादि सप्त गोण भक्तिरस, परस्पर मित्र 'वैरीस्थिति, रसाभास 
| क्य. वर्ण । ` iF 


he 
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(२) उज्ज्वल नीलमणि -- 

अखिलरसामृतरमात्ति श्रीकृष्ण का उज्ज्वल रस-विज्ञान शास्त्र 
है। इसमें नायक नायिकादि भेदादि श्वद्धार रस का विस्तृत 
वर्णन है । 

(१) नायक भेद प्रकरण सें-विषयालम्वन श्रीकृष्ण की मधुर 
रसोचित गुणावली, धीरोदात्तादि नायक भेद पति, उपपति भेदद्वय, 
परकीया रस में ही श्रृङ्गार रस का परमोत्कर्ष “अत्रैव परमोत्कर्ष: 
श्युद्धारस्य प्रतिष्ठितः” बहु वाय्येमानत्व, प्रच्छन्न कामुकत्व, 
मिथोदुल्लंभत्व ही रति के पारतम्य में कारण है. भरत मत के 
द्वारा समर्थन । “लघुत्वमत्र यत्‌ प्रोक्तम्‌” श्रीजीव, विश्वनाथ की 
स्वकीया परकीया में विचार पद्धति । धोरोदात्तादि चतुविध नायक 
के अनुकूल दक्षिण शठ बृद् भेद, ९६ विध नायक भेद । 


(२) सहाय भेद प्रकरण चेट, विट, विद्षक, पीठमर्द, प्रियनमं 
भेद से सहायक पश्चविध । विविध गुणसमूह स्वयं दूती, आप्तदूती, 
कटाक्ष वंशीध्वनि स्वयं दूती, तथा वीरा वृन्दादि आप्तदृती । 


(३) कृष्णवल्लभा प्रकरण में--स्वकीया परकीया भेद से द्विविधा 
प्रेयसी । कन्यका परोढा नायिका, परोढा साधनपरा, देवी, नित्य 
प्रिया भेद से त्रिविधा. साधनपरा -यूथयुक्ता, मुनिगण उपनिषद्वृन्द, 
यूथ हीना -प्राचीना नवीना नित्यप्रिया, राधा चन्द्रावली प्रभुति । 


(४) राधा प्रफरग--सर्वयाधिका राधा, महाभाव स्वरूपिणी, 
सुष्ठुकान्त स्वरूपेयं सर्वदा वार्षभानवी । 
. धृत षोड़श श्रृङ्गारा द्वादशाभरणाश्रिता ॥ 

श्रीराधा के पञ्चविशति गुणसमूह, पञ्चविध सखीवृन्द--सखी, 

नित्यसखी, प्राणसखी, प्रियसखी, परम प्रेष्ठ सखी । 
. (५) नायिका भेद प्रकरण-मुरधा, मध्या, प्रगल्भा भेद से 
त्रिविध नायिका, मध्या, प्रगल्भा, घीरा, अधीरा, धीराधीरा, भेद 
नायिका की अट्टावस्था-अभिसारिका, वासक सज्जा, उत्कण्ठिता, 
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खण्डिता, विप्रलब्धा, कलहान्तरिता, प्रोषित भत्त का, स्वाधीन 
भत्तृ का, उत्तमा, मध्यमा, कनिष्ठा भेद से त्रिविधा 

(६) गूथेश्वरी भेद प्रकरण सें- अधिका, समा, लघ त्रिविधा, 
प्रखरा, मध्या, मुद्दी रूपेण त्रैविध्य हैं । 

(७) दूती प्रकरण में-दूती दो प्रकार हैं, स्वयं दूती, आप्तदृती, 
स्वय दुतां के द्वारा स्वाभियोग का प्रकाश वाचिक, आङ्गिक चाक्षुष 
रूप से होता है। आप्तदृती त्रिविध हैं, अमितार्था, नि 
पत्रहा रा, इन सब को विशेष क्रिया का उल्लेख है । 

(ऽ) सखी प्रकरण सें--प्रखरा, मध्या, मृद्वी भेद से सखी त्रिविध 
हैं। वामा, दक्षिणा, ये नित्य नायिका, नित्यसखी, समस्नेहा 
असमस्नेहा हैं। 

९) भीहरिवल्लभा प्रकरण सें--ब्रजदेवियों के सपक्ष, सुहतपक्ष, 
तटस्थ, विपक्ष का वर्णन है। 


(१०) उद्दीपण प्रकरण सें-गुण, नाम, चरित्र मण्डन, तटस्थादि 
भाव उद्दीपन, वाचिक-कायिक-मानस भेद से गुण त्रिविध, वयःसन्धि, 
माधुथ्य, यावन का भेद । रूप-लावण्य सौन्दर्य्यादि नाम-रासादि 
चरितावली का उल्लेख है । 


(११) अनुभाव प्रकरण में-नायिका के अलङ्कार समूह, भाव 
हाव प्रश्नात का वर्णन, अवान्तर भेद, उद्धास्वर है । 
उद्धासन्ते स्वधाम्नीति प्रोक्ता उद्भास्वरा बुधे: । 
नीव्युत्तरीय धम्मिल्लस्रंसनं गात्रमोटनं । 
जुम्भा घ्राणस्य फुल्लत्वं निश्चासादय स्ते मता: ॥ 
(१२) सात्त्विक प्रकरण सें-स्तम्भ-स्वेदादयोऽष्ट सात्त्विक का 
वणेन है । 
(१३) व्यभिचारी प्रकरण सें--निर्वेद विषादादि त्रयत्रिशत 
सञ्चारिभाव का वर्णन. है। भावसन्वि-शावल्य-शान्ति-प्रभति की 
सुविस्तृत आलोचना है । ३ 


LO 
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(१४) स्थायीभाव प्रकरण में-श्टङ्गार रस में मधुरारति को 
स्थायीभाव कहते हैं। रत्याविर्भाव का कारण -- 
अभियोगाद्‌ विषयतः सम्वन्धादभिमानतः । 
सा तदोयविशेषेभ्प्र उपमात: स्वभावत: । 
रतिराविर्भवेदेषामुत्तमत्वं यथोत्तरम्‌ ॥ 
निप्तगे-स्वरूप भेद से स्वभाव दो प्रकार हैं, ललनानिडो भयनिउत्व 
भेद से स्वरूप भी ट्रिविध हैं। यह रति-साधारणी, समञ्जसा, 
समर्था भेद से त्रिविध हें । प्रेम (प्रौढ प्रेम), स्नेह (दृतमधु स्नेह), 
मान (उदात्त ललित), प्रणय (मैत्र, सुमैत्र, सख्य, सुसख्य), राग 
(नीलिम रक्तिमा, प्रत्येक द्विविध, नीलीश्याम, कुसुम्भ, मजि 
अनुराग, भावः-(रूढ़ निमेषासहिष्णुता, आपन्नजनताह्ृद्रि लोइन, 
कल्पक्षणत्व, क्षणकह्पत्व, अधिरूढ़, मोदन मोहन), दिव्योन्माद, 


` उद्घूर्णा दशविध । 


मादन-सर्वेभावोदगमोल्लासी मादनोऽयं परात्परः । 
राजते ह्वादिनीसारो राधायामेव यः सदा ॥ (१५५) 
(१५) श्वुङ्खार भेद प्रकरण में--विप्रलम्भ-सम्भोग । 
(१६) पुवराग प्रकरण में -- 
रति र्या सद्धमात्‌ पूर्व दर्शन श्रवणादिजा । 
तयोरुन्मीलति प्राज्ञे: पूवराग: स उच्यते ॥ 
इसका साक्षात्‌ दशन--स्वप्न दशन भेद है। वन्दी--दूती, सँ 
मुख से श्रवण, प्रौढ़ होनेसे लालसादि दशदशा होती हैं । 
(१७) सान प्रकरण मेंस हेतुक-निहेँतुक मान का निर्णय है। 
(१८) प्रेमबेचित्य प्रकरण में -लक्षण एवं उदाहरण वर्णित है। 
(१६) प्रवास प्रकरण सें बुद्धिपूवे-अबुद्धिपूवे भेदद्वय, चिन्ता 
जागर, उद्देग/दि दशाओं का विस्तृत वर्णन है । वोन 
(२०) संयोग वियोग स्थिति प्रकरण मे--प्रकट लीला में मथुर 
गमन, नित्यज्ञोला में वृन्दावन में नित्य स्थिति. वुणित है । . 
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(२१) सम्भोग प्रकरण में--जाग्रदवस्था जु 
सम्भोग, मुख्य सम्भोग--चतुविध, पूर्वराग के पदचात्‌ संक्षिप्त 
अनन्तर संकीर्ण, किख्िददूरप्रवास से सम्पन्न 
पश्चात्‌ समृद्धिमान्‌ । इसके सुविस्द्रत विष्ठ षण 
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(२२) गोण सम्भोग प्रकरण सें--स्वप्न में संक्षि 


सन्दर्शन, जल्प, स्पर्णनादि सम्भोग की वर्णना है 
ल.लाविलास के सध्य भें लीलादिलास का ही सर 
विदग्धानां मिथो लीलाविलासेन यत्‌ सुखम्‌ । 


न तथा संप्रयोगेन स्यादेवं रसिका विदुः ॥ (२२) 
उपसंहार सें 
अतलत्वादपारत्वादाप्लोऽसौ दृविगाहताम्‌ । 


स्पृष्टः परं तटस्थेन रसाव्धि मंधुरोमया ।। 


इस ग्रन्थ की टीका तीन हैं,-'लोचन रोचनी!--श्रीजीव कृता, 
'आचन्द चन्डिका - श्रीविश्वनाथ कृता, श्रीविष्णुपद गोस्वामिङ्गता 
— “स्वात्म प्रमोदिनी! । 

(४) नाटक चल्द्रिका--श्रीविदग्ध माधव ललितमाधवनाटक 
इय के लक्षणोदाहरण लक्ष्य विषयों का समन्वय साधक ग्रन्थ, श्रीरूप 
गोस्वाभि प्रणीत है । 

भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र तथा शिद्ध भूपाल कृत रसाणंदसुधाकर 
के आदर्श से रचित 'नाटक चन्द्रिका' नामक नार्ास्त्र है। भरत 
| मतविरोधी साहित्य दपण का वर्जन इस ग्रन्थ में हुआ है । 
वीक्ष्य भरतमुनि शास्त्रं रसपूर्व सुधाकरः्च रमणीयम्‌ । 
लक्षणमति संक्षेपाद्‌ विलिख्यते नाटकस्येदम्‌ ॥ ( १) 
नातीव संगतत्वाद्‌ भरतमुने मंत विरोधाज्च । 
साहित्य दपेणीया न गृहीता प्रक्रियाः प्रायः ॥ (२) 
प्रस्तुत ग्रन्थ में नाटक लक्षण, दिव्य दिव्यादिव्यादिव्य भेद से 
| नायक त्रिविध, ख्यात, कूप मिश्रेति त्रिविध इतिवृत्त, प्रस्तावना, 
' आशीर्वाद, र ण वस्तुनिर्दोशात्सक नान्दीत्रय, प्ररोचना, 
आमुख - पञ्चक, सन्धि, वीजादि पश्च प्रकृति। आरम्भादि पञ्चावस्था, 
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मुखादि संध्यङ्ग पञ्चक, द्वादश वीज भेद, त्रयोदश प्रतिमुख सन्धि 
भेद, द्वादश गर्भसन्धि भेद, एकविशति सन्ध्यन्तर, षट्त्रिशद्‌ भूषण 
भेद, चार पताका स्थान, विष्कम्मादि अर्थोपक्षेपक, स्वगतादि 
नाट्योक्ति, अङ्ग स्वरूप, गर्भाङ् स्वरूप, अङ्कु संख्या, नाटक के 
रसादि, संस्कृत प्राकृत भाषाविधान, भारती प्रभूति वृत्ति भेदा नम 
एवं उसका भेद सलक्षणोदाहरण के सहित वर्णित हे । 

(५) अलङ्कार कोस्तुभ--कवि कणेपुर गोस्वामी प्रणीत दश 
किरणात्मक अलङ्कार ग्रन्थ। प्रथम किरण सें--“ध्वनिर्नाद ब्रह्म 
निर्णय करने के पश्चात्‌ परापश्यन्तीत्यादि योग-शास्त्र मतानुसार 
नाद का सर्वोत्कर्षं स्थापित हुआ है। ध्वनि का काव्य प्राणत्व 
प्रतिपादन के अनन्तर रसापकर्षक दोष रहित यथासम्भव गुणालङ्कार 
रसात्मक शब्दार्थ युगल को काव्य कहा है । 

कवि लक्षण मे--स वीजो हि कवि ज्ञेयः; वीजं नाम प्राक्तन 
संस्कार विशेष काव्यरोहभूः।' काव्यं हि द्विविधम्‌ 

उत्तमं ध्वनि वैशिष्टे मध्यमे तत्र मध्यमम्‌ । 
अवरं तत्र निष्पन्द इति त्रिविधमादितः ।। 
पुनः ध्वनेध्वेन्यन्तरोद्गारे तदेव ह्युत्तमोत्तमम्‌ । 
शब्दार्थयोश्च वैचित्र्ये दे यातः पूर्वपूर्वताम्‌ ॥ 

शब्दार्थ वृत्तिद्वय निर्णयात्मक द्वितीय प्रकरण में --स्फोट वाद का 
निर्णय के अनन्तर साधु असाधु भेद से वर्णात्मक शब्द का द्वैविध्य 
प्रतिपादन हुआ है। जा।त-क्रिया-गुण--्रव्य के द्वारा उसका चतुविधत्व 
प्रतिपादित हुआ है। मुख्य लाक्षणिक व्यञ्चक भेद से शब्द त्रिविध, 


पुन: योगरूढ़ रूढ़ यौगिक भेद से त्रिविध हैं। समास शक्तिका 
Ei प्रदशन के अनन्तर अभिधादि बृत्ति त्रय का स्थापन 
य 
नानार्थानां शब्दानां भेदकाः खलु -- 
संयोगश्च वियोगश्च विरोधः सहचारिता । 
सान्निध्यमत्यशब्दस्य देशसामश्यंमौचिती । 
लिङ्गमर्थः प्रकरणं कालो व्यक्तिरिमादिश: ॥ 


अथार्थानां व्यञ्जकत्वस्य विषय:-- 
वोद्धव्य वक्त प्रकृति काकुप्रकरणे: सह 
देशकालादयदचार्थे वेशिष्ट्याद्‌ व्यङ्गवोधकाः ॥ 
ध्वनि निर्णयात्मक तृतीय किरण हैं। रसाख्यध्वनि का ही 


विवक्षित वाच्य - लक्ष्यक्रमव्यद्धच अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग द्विविध हैं । 
इसके एकपञ्चाशत्‌ भेद सलक्षणोदाहरण प्रतिपादित हैं। प्रकृति 
प्रत्ययादि जन्यवस्त्वलङ्कारादि व्यङ्ग के उदाहरण समूह वणित हैं । 
अनन्तर त्रिविध सङ्कर का निरूपण करके सिद्धान्त किया है- 
ध्वने व्यापार युगलं ध्वननं मनुध्वतनच्च, यत्र केवलं ध्वननं तदुत्तमं 
काव्यम्‌, यत्र तु ध्त्रननानुध्वनने तदुत्तमोत्तसमिति ।। 

चतुर्थ किरण में-गुणोभूत व्यङ्गच का सोदाहरण वर्णन है-- 
स्फुटमपराङ्गं वाच्यमपोषकं कट्रगम्यञ्च. सन्दिग्ध प्राधान्यं तुल्यप्राधान्य 
काकुगम्ये च अमनोज्ञश्व ति गुणीभूत व्यङ्गय भेदाः ॥। ध्वनि वेशिष्ट्य 
में आठ प्रकार भेद वर्णित हें । 

पञ्चस किरण सें--रस भाव, तद्‌ भेद निरूपण हैं। रस की 
अभिव्यक्ति का लक्षण, विभावानुभाव का वर्णन भरत मतानुसरण से 
हुआ है। रति रस आभासादि का वर्णन हैं, सामाजिक की 
रसास्वादन पद्धति को सूचित करके चमत्कार का ही रसत्व 


प्रतिपादन किया है। 
रसेसारश्चमत्कारो यं विना न रसोरसः। 


तञ्चमत्‌कार सारत्वे सत्रैवाद्भुतोरसः ॥ 
हस्य एवं श्रव्य में शृङ्गार वीर करुणाद्ध त हास भयानक 
बीभत्स, रोद्र, शान्त, वात्सल्य भेद से एकादश रस स्वीकृत हैं । इसमें 
' भ्रेमरस' नामक रस का अङ्गीकार है, वह अङ्गी है, समस्त रसों का 
| अन्तर्भाव उक्त प्रेमरस' में होता है। श्वृज्भाररस वर्णन के समय 
| सम्भोग विप्रलम्भ श्युङ्गार का वणन किया है, पूर्वराग में दशदशा 


1७ 
विरह त्रिविध, मानद्वय का प्रदर्शन हुआ है । मिथो अवलोकनादि 
मधुपानान्त सम्भोग प्रकरण लिखने के पश्चात्‌ विप्रलम्भ का भेद 
उल्लित हुआ है । 

विरहमान, नायक भेद, तद्गुणावलि स्वकीया परकीया नायिका 
भेद, अष्ट अवस्था, भाव अजङ्कार निर्णय के सहित साङ्गोपाङ्ग 
आलम्त्रन विभात्र का निरूपण हुआ है। उद्दीपन विभाव में सखी 
दूती, सात्त्विक व्यभिचारि प्रश्नुति भावोदय का मनोरम वर्णन है । 


सप्तम किरण में -शब्दालङ्कार का निरूपण है, वक्रोक्ति रुप, 

अनुप्रास, यमक, भाषादि रूष का उदाहरण एवं विविध चित्र 
- काव्य का वर्णन हैं । 

अर्थालङ्कार निरूपणात्मक् अष्टम हरण में --उपमादि समस्त 
अलङ्कारो का सुविशद वर्णन है। अन्त: में शब्दार्थालङ्कार का दोष 
प्रदशन हुआ हे । 

रीति निणेयात्मक नवस किरण सें--वैदर्भी प्रभृति रीति चतुष्टय 
का निरूपण है । 

अथ दोष निरूपणात्मके दशम किरण सें--पदपदांश वाक्यार्थ 
रसगतान्‌ स १पञ्चान्‌ तान्‌ निर्णीतवान्‌ ॥ इम ग्रन्थ में श्रीविश्वनाथ 
चक्रवर्ती कृत सुबोधिनी टीका है । 


(६) साहित्य कोमुदी--श्रीमद्दलदेव विद्याभूषण विरचिता 
कृष्णानन्दन्याख्या व्याख्या सम्बलित अलङ्कार ग्रन्थ साहित्य कौमुदी 
है। इसमें अग्निपुराणस्थ साहित्य क्रिया के अनुसार भरतमुनिः 
प्रणीत कारिका की व्याख्या है। ग्रन्थकार ने उक्त कारिका समूह 


को वृत्ति रचना हेतु एकादशपरिच्छेद के द्वारा उक्त कारिका का: 
सन्निवेश. किया है। र 
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प्रथम परिच्छेद में-काव्य प्रयोजनादि, काव्य स्वरूप, उत्तमादि 
काव्य भेद समूह हैं। द्वितीय मे--शब्दार्थ भेद, वाचक प्रभुति का 
स्वरूप भेद वर्णन है। तृतीय में-अर्थ व्यजञ्ञकतादि का वर्णन । 
चतुर्थ में--ध्वनि भेद, रसस्वरूप, रसविशेष, स्थायिभाव, व्यभिचारी 
भाव, रसाभास, लक्ष्यव्य ङ्गक्रम विभाग का वर्णन है। पञ्चस में-- 
गुणी भूतव्यङ्ग भेद का वर्णन है । पष्ठ में -शब्दार्थ चित्र, समम सें-- 
दोष निरूपण, अष्टम में ¬ गुण विचार, नअम में-शब्दाल डकार, 
दशम में-अर्थाल छ्वार, एकादश में -भरतोक्त परिशिट शःदालङ्कार 
अर्थालङ्कार का वर्णन है 


(७) षद्‌ सन्दर्भ उपास्य, उपासक, साध्य, साधन एवं प्रमाण 
गत सार्वभौम ऐक्य प्रतिपादक श्रीभागवत तत्त्व समन्वयात्मक 
पट्‌ सन्दर्भ ग्रन्थ हे । प्रणेता श्रीजीवगोस्वामि चरण हैं। शास्त्र 
प्रतिपाद्य परमतत्त्व का निरूपण “तस्व, भगवत्‌, परमात्म, कृष्ण” 
सन्दर्भे चतुष्टय में है। भक्ति सन्दर्भ में -अभिजेय तत्त्व का सुविशद 
वर्णन एवं प्रीति सन्दर्भ में - पुरुष प्रयोजन का सुष्ट निरद्धारण है । 
भगवनुप्रीति का सवंश्रेडत्व, प्रीति लक्षण, हृश्यश्रज्य की रस भावना 
विधि, द्वादश रसविचार सुविन्यस्त हैं । 

(=) भेक्तिरसामृतसिन्थु बिन्दु— 

(६) उज्ज्वलनीलमणि किरण - श्रीमद्‌ वि धनाथ चक्रवत्तोपाद 
विरचित ग्रन्यद्दय में मूलोक्त विषयों का संज्ञेप एवं भक्तिरस का 
निरूपण प्राञ्जल रूप से है । 

(१०) काव्य कौस्तुभ~श्रीबलदेव विद्याभूषणपाद कृत नवप्रभात्मक 
ग्रन्थ में साहित्य कोमुदी के समान साहित्यालङ्कारगत विषय समूह 
का विवेचन स्वाधीन भाव से है। इसमें विषादतादि नवीन 
. अलङ्कारों का निरूपण है। उदाहरण समूह का उल्लेख प्रायशः 
. पुर्वाचार्य्योक्ति से ही हुआ है । बि 
{ ss _ हरिदास शाँ्री 
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राधाङृष्णपदाश्रयिरूपश्चीः शश्वदद्भुता स्फुरति। 
भक्तिरसामृतसिन्धु यस्थाः प्रसरन्‌ जगन्ति पुष्णाति ॥१॥ 
उज्ज्वलनीलमणिः सोप्युदगात्तस्माद्‌ रसाम्रृताम्बुधितः । 
क्षीराम्बुधितः प्रकटां हरिरुचिमप्यन्यथा घटयन्‌ ॥ २॥ 
तदशृतसिन्धु-विएृष्टं+ह्रयेऽल ङ्का ररत्नमाकलयच्‌ । 
साहित्यान्वयि ॐ दर्पणसपि सङ्कलितं करिष्यांसि ॥३॥ 


नत्वा गदाधरं देवं गौरचन्द्रसमन्वितम्‌ । 
रसामृतावशेषस्य व्याख्या मुदावितन्यते ॥ 
श्रीराधाकृष्ण के श्रीचरणावलम्बन परायण श्री रूपगोस्वामी 
महाशय की निरन्तर अति अद्भुत शोभा स्फुरित हो रही है, जिन से 
भक्तिरसाम्ूत सिन्धु प्रकट होकर जगत्‌ पालनकार्य सुसम्पन्न होताहै।१ 
रसापृन सिन्धु से ही उज्ज्वल नीलर्माण ग्रन्थ भी आविभूत 
हुआ है, वह क्षोराब्धि में प्रकटित श्रीनारायण की कान्ति को भी 
पराजित कर देदीप्यमान है ॥२॥ 
श्रीभक्ति रसामृत सिन्धु में अलङ्कार विवेचन प्रकरण को 
' छोड़ दिया गया है, किन्तु श्रीहरि को अलङ्कार से =¬ ६ कित श्रीहरि को अलकूर से विभूवित करना करना 


| ॐ त्यक्तं । समपंयन्‌ ॥ अलङ्काराणां साहित्यं सहितत्वं अन्वयि भजत्‌ 
 दपंणमपि सङ्कलितं समपितं करिष्याभि । पक्षे साहित्यशब्दयुक्त-द्पण ग्रन्यमपि 
सङ्कलित संक्षेपेण प्रथिष्यासि.। 


२ श्रोश्रोभक्तिरसासृतशेषः 
अस्थाने परिपातान्‌ म्लायति साहित्यदर्पणः सोऽयं । 
सुरजिति समर्प्यसाणः स्थाने कान्ति सदा लभतां ॥४॥ 
साहित्यं निजवर्णनेसवतंसं कर्तुमीहते स हरिः । 
ततृकुर्वन्नहमपितमधिहरि दर्षण-समपंणं कुर्य्यास्‌ ॥५॥ 
रसभृतवाक्यं काव्यं रस आत्मा वाक्यमस्य यह हः । 
सर्वं रसमद्भुतता व्याप्नोत्यत्र हि चमत्कृतिः सारः ॥६॥ 
तस्मादद्भुत एकः सर्वेत्रात्मा यथा ब्रह्म । 


एवं दर्पण प्रदर्शन करना भी आवश्यक है, अत: मैं उसका सङ्कलन 
कर रहाहुँ । पक्ष में साहित्यदर्पण ग्रन्थकावर्णन संक्षपे से कररहा हूँ।३ 
अपवित्र स्थान भें गिरकर साहित्य दर्पण ग्लानि प्राप्त हो रहा 
है, मुरमुथन श्रीकृष्ण ही उपयुक्त स्थान है उन को अर्पण करने से 
सदा कान्ति से उज्ज्वल रहेंगे। प्राक्त शरीर को अवलम्बन कर 
उदाहरणादि निर्म्माण से साहित्य दर्पण ग्रन्थ जगद्वासी को शान्ति 
प्रदान करने में असमर्थ है, सर्वोत्तम आदर्श निर्दोष गुणगणालङ्क ,त 
श्रीहरि के उदाहरण से साहित्य दर्पण के लक्षणों को मण्डित करने 
से वह मनुष्यत्व निर्म्माण में सक्षम होगा ।४।। 
श्रीहरि निज वर्णनमय साहित्य को कर्णा भूषण करने के लिए 
दाउत्सुक रहते हैं, मैं भी इस अवसर पर साहित्य से अवतंस का 
` रचना कर उन के गुणों से अलङ्क त कर उनको धारण कराऊ गी, 
और शोभा दरशन के लिए दपंण प्रदर्शन भी करू गा, अर्थात्‌ प्राकृत 
नायक नायिका पर उदाहरण को छोड़कर श्रीहरि विषयक उदाहरण 
से साहित्य दर्पण ग्रन्थ को सुशोभित करूँगा ॥॥५॥ 
रसपूणे वाकय ही काव्य है, रस काव्य की आत्मा है, वारय 
काव्य का देह है। समस्त रसों में अद्भुतत्ता व्यापक रूप से रहती 
है, ओर उसका सार चमत्‌ कार है, चित्त का विस्फार है ॥६॥ | 
अतएव परम प्रिय आत्मा ब्रह्म जिस प्रक्रार सर्वत्र भदुभुर्त 


श्रीक्षीभक्तिरसापृतशेष: [३ 

एवं शब्देनार्थेनाद्भुततास्पृशि काव्यता वाक्ये ॥७॥ 
एवं सति रसमात्रे वेशिष्ट्यात्‌ कृषणभक्तिविबुधेः । 
प्राकतविषया भगवद्विषया इचास्मिन सता भेदाः ॥८॥ 
पूर्वे पुरुवीभतूसाः स्फुटमपरे सवंशर्मदातारः । 
श्रीमद्भागवताख्यः पञ्चमवेदः प्रमाणं हि॥॥ 

यथा-न यद्वच श्चित्रपद हरे यंशो 

जगत्‌ वित्रं प्रगृणीत कहिचित्‌ । 

तद्वायसं तोर्थमुशन्ति बानसा 

न यत्न हंसा निरमन्लुचशिक्क्षयाः ॥१०॥ 


रूप में अवस्थित हैं, इस प्रकार सर्वत्र काव्य में अदुभुतता रहती 
वाकयस्थ शब्द एवं अर्थं में यदि अदुभुतता का स्पशे 
उत्तम काव्य होगा ॥७॥ 

रस मात्र से ही काव्य का वैशिष्टच है, श्रीकृष्ण भक्ति विबुध 
गण उस रस को प्राकृत रस एवं भगवद्‌ विषयक रस हूप से विभक्त 
करते हैं ॥८॥ 

प्राकृत में रस शब्द से निबिड वीभत्स रस सूचित होता हैं। 
श्रीभगवद्‌ विषयक रस तो अनन्त कल्याण प्रदान करता है, इस में 
श्रीमद्‌ भागवताख्य पञ्चम वेद हो प्रमाण है ॥&॥ - 

सर्व सुलक्षणान्वित हृदय हारिणी वाणी, जगत्‌ पबित्न कारी 
श्रीहरि यश वणन में रत नहीं हो तो उसका बायस तीथ कहते हैं, 
उच्छिष्ट गत्त में काक की प्रीति होती है, किन्तु कमनीय मानस 
सरोवर में विहरण रत हंसगण उस को सेवन नहीं करते हैं, अर्थात्‌ 
भीहरिगुण वणेन में रत मन कभी भी नायिका वर्णन में रत नहीं 

` होता है ॥१०॥ 


hg 25. ऋषि मकल जार जप जा प्रज्ञा: सन्यन्ते । उशिक्‌ कसनोय: क्षयो निवास आथयो येषां ते। 


त्र 
९ 
हा 


हो तो, बह 


४] श्री्ीभक्तिरसाघ्रृतशेषः 
नुनं देवेन निहता ये चाच्युतकथासुधां । 
हित्वा शृण्वन्त्यसद्गाथां पुरीषमिव बिड़ भुजः ॥११॥ 
त्वक्‌श्म्चु रोमंनखकेशपिनद्वमन्त 
मासास्थिरक्तकृसिविट्‌-कफ-पित्त-वातं । 
जीवच्छवं भजति कान्तमति विमूढ़ा 
या ते पदाब्ज-मकरन्द-सजिघ्रती स्त्री ॥१२॥ 
निवृत्तत्षेहपगीयसाना-दूवोषधाच्छोत्र-मनोऽभिरासात्‌ । 
क उत्तमः श्लोकगुणानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत विना 
पशुघ्नात्‌ ॥१३॥ इत्यादि । 
तत्काव्य पुम्वदु दिष्टं दोषाद्‌ दुष्टं गुणाद्‌ गुणि । 
अलङ्कारादलड्कारि क्क राद्‌ दोषाद्‌ विनश्यति ॥ 
रसा भागवता स्ते तु विज्ञातव्या रसामृतात्‌ । 
ते गम्या व्यञ्जनावृत््या यागम्या शब्दवृत्तिषु ॥१४॥ 
पिन 2.2 य 0404. 04 
जो लोक विष्ठा भोजन कारी पशु के समान असत्‌ वार्ता क 
सुनते रहते हे, उन सव को देवने विनष्ट किया है, कारण अमृतमः 
अच्युत कीचरित कथा का परित्याग उन्होंने किया है ॥११॥ 
स्त्रीगण त्वक्‌ इमश्षु, रोम नख केशयुक्त मांस अस्थि, रक्त 
कृमि विट्‌ कफ, पित्त, वायु पूर्ण जीवित शव का भजत कान्तमति र 
करती रहती हैं, वे सव ही बिमूढ़ा हैं, किन्तु जिन्होंने आपके चरणा 
विन्द की सुगन्ध को प्राप्त किया, वे वेसा नहीं करती हैं ॥१२॥ | 
पशुहत्या कारी निर्दय व्यक्ति, एवं आत्मघाती व्यक्ति १ 
छोड़कर उत्तम इलोक के गुणानुवाद से कोई भी विरत नहीं होत 
है, क्योंकि-तृष्णाशुन्य व्यक्ति, उसका गान करते हैं, और व 
भवोषध होते हुए भी श्रवण मन को मुग्ध करने वाला है ॥१३॥ 
'पुरुष को भाँति पुरुषरचित काव्य भो दुष्ट होता है, और गु 


फणा ००००००० रवा 


भासादि-ज्ञानाय दोषाः पुनः काव्ये किस्वरूपा इत्यूच्यते --11१६1 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: [५ 
अत्र यदाह--“रसे सारश्चमत्‌कारः सव्वंत्राप्युपलभ्यते ! 
तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणो रसमिति ॥१५॥ 
किश्व- वाक्य रसात्सकं काव्य । रस एव आत्मा सारङपतया 
जौवनाधायको यस्य । तेन विना चसतूकाराभावेन काव्यत्वाभावात्‌ । रस्यते 
इति रस इति ब्युत्‌पत्या भाव-तदाभासादथोऽपि गृह्यन्ते । कनिष्ठकाब्या- 


से गुणी होता है, अङ्गकार से भूषित होता है, अन्यथा क्ररतादि दोष 
से वह व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, भागवत रसको ही रस शब्द से 
कहा जाता है; उसका परिज्ञान भक्ति रसामृत सिन्धु से करना 
आवश्यक है, उसका जो अंश शब्द संकेत से ज्ञात नटीं होता है, वह 
भी व्यञ्जना वृत्ति से परिज्ञात होता है ॥१४॥ 

इस विषय में अभिज्ञ व्यक्तिका कथन है, रसका सार चित्तक्रा 
विस्फार, एवं चमतुकारिता है, अतएव कृती नारायण सुधी ने रस 
को अद्भुत शब्द से ही कहा है ॥१५॥ 

और भी-रसात्मक वाकय को ही काव्य कहते हैं, रस ही 
आत्मा है, वह साररूप होते से ही जीवातु है, उसके विना चमतकार 
होना सम्भव नहीं है, उससे काब्यत्व भी बिनष्ट हो जाता है । 'रस्यते 
इति रस” जो आस्वादनीय है, वह ही रस है, इस प्रकार अथ से 
भाव एवं उसका आभास का भी ग्रहण होता है। कनिष्ठ काव्य एवं 
काग्याभास को जानने के लिए दोष का परिज्ञान होना आवश्यक है । 
अतः लक्षण के साथ दोष का वर्णन करते हैं--11१५॥ 

रसका अपकर्ष जिस से होता है, उसको दोष कहते हैं । शरीर 
सें काणत्व खञ्जत्व जिस प्रकार दोष होते हैं, उम प्रकार काव्य में 
श्रुति दुष्ट अपृष्टार्थं आदि भी दोष होते हैं। शरीर में मुखंतादि की 
भांति व्यभिचारि भावादि का कथन शब्द के द्वारा होने से दोष होता 
है। साक्षात्‌ काव्य आत्मा ही रस है, उसका अपक्षं साधक होकर 
काव्य का भी अपकर्ष साधक होता है, दोष समूहके विशेष उदाहरणों 


त] श्रीक्षीभक्तिरसासृतशेष: 
'दोषा स्तस्यापकर्षकाः' 
श्र्‌ तिदुष्टत्वापुष्टाथत्वादयः काणत्व-खञ्जत्वादय इव देहद्वारेण 
व्यभिचारिभावादेः स्वशब्दवाच्यत्वादयो सुखंतादय इव, साक्षात्‌ काव्यात्मधुत. 
रसमपकर्षयन्तः काव्यस्यापकर्षका इत्युच्यन्ते । एषां विशेषोदाहरणानि 
वक्ष्यामः । गुणादयः कि स्वरूपा इत्युच्यते 
उत्कर्षदा गुणाः प्रोक्ता गुणालङ्कार-रीतयः । 
गुणाः शोर्य्यादिवत्‌, अलङ्काराः कटक-कुण्डलादिवत्‌ । रीतयो$वयव 
संस्थानवत्‌ देहद्वारेण शब्दार्थद्वारेण तमेव काव्यात्मभूतं रसमुत्‌ कर्ष यन्त; 
काव्योतुकषंका इत्युच्यते। यद्यपि गुणानां रसधमंत्वं, तथापि गुणश्चब्दोऽर 
गुणाभिव्यञ्जक-शब्दा्थयो रुपचर्य्यते । अतो गुणाभिव्यञ्जका रसस्योत्‌ कर्षका 
भवन्तीति। एषामपि बिशेषोदाहरणानि वक्ष्यासः। 
इति श्रीहरिभक्तिसिनधुपर्यम्त-लब्ध-जन्मान्तरे साहित्यदर्पण 
हरिमणिदर्पणतया परिरब्धरूपकवरे वस्तुतस्तु काव्यमीमांसाकरे रसामृतशे॥ 
को आगे कहेंगे ॥१६॥ 5 
गुणादि का स्वरूप क्या है ? इसके उत्तर में कहते हैं--रमका 
उत्कर्ष साधक को गुण कहते हैं, इस में गुण अलङ्कार रीति का ग्रहण 
होता है। शरीर में शौय्य॑ जिस प्रकार आत्मा का उत्कर्ष साधक 
होता, उस प्रकार गुण समूह भी रस का उत्कषं साधक होते हैं 
कटक कुण्डलादि की भाँति अलंकार काव्य को शोभित करता है 
शरीर सुडोल होनेसे सौन्दर्य जिस प्रकार बढ़ताहै, उस प्रकार रचना 
परिपाटी रूप रीति भी काव्य सौन्दर्यं स्थापक होती है.। यह सब 
काव्य की आत्मा रूप रस का उंत्कषे स्थापन कर काव्य का उत्व 
स्थापक होते हैं, यद्यपि गुण समूह रस के धमं होते हैं | तथापि-पह 
पर गुण के अभिव्यञ्जक शब्दार्थं में गुण शब्द का उपचार होता है 
अतएव गुणाभि व्यञ्जके गण ही रसका उत्कर्ष स्थापक होते हैं, ३९ 
के विशेष उदाहरण समूह का प्रदशन आगे करेंगे।। १७॥ 
इति श्रीहरिभक्तिसिन्धु पर्यन्त लब्ध जन्मान्तरे साहित्य दर्पणच? 
` हरिमणि दपंणतया परिरब्ध रूप कबरे वस्तुतस्तु काव्य मीमासाक 


हह हहला 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः: [७ 
नाझधरै प्रथभ: प्रकाशः ।॥ १७।॥। 


—— Bee 


क द्वितीय; प्रकाशः & 

वाक्यस्वरूपमाह -- 

वाक्यं स्थाद्‌ योग्यताकाइक्षालत्तियुक्तः पदोच्चयः । 

योग्यता पदार्थानां परस्पर-सम्बन्धे बाधाभावः पदोच्चयस्येतदभावेऽपि 
वाक्यत्वे 'वह्विना सिञ्चति’, 'हरिवैमुख्येन संसारं तरती'त्यपि वाक्यं स्यात्‌ । 
आकाङ्क्षा प्रतीति-पर्य्याबसानविरहः श्रोतृ जिज्ञासा स्वरूपः। निराकाडक्षस्य 
वाक्यत्वे मत्स्य: कूर्मो वराहृ इत्यपि वाबयं स्यात्‌ । आसत्ति बरं डयविच्छेदः । 
बुद्धि-विच्छेदेऽपि वाक्यत्वं इदानी नुच्चरितस्य हरिपदस्य दिनान्तरोच्चारितेन 
गायति पदेन सङ्गतिः स्यात्‌। अद्राकाङ्क्षा-योग्यतयोरर्थं घम्मंत्वेऽपि 
पदोच्चयधर्मत्वमुपचारात्‌ ॥१॥ 


रसामृतशेष नामघरे प्रथमः प्रकाशः ॥ शा 
जाला iss 
“काव्यलक्षण सें उक्त-- 
वाक्य स्वरूप को कहते हैं, योग्यता आकाङ क्षा आसत्ति युक्त 

पदसमुह को वाक्य कहते हैं। पदप्रति प्रतिपाद्य वस्तुयों के परस्पर 

के सम्बन्ध विषय में प्रतिबन्धक का अभाव को योग्यता कहते हैं। 

पदोच्चय का प्रयोग न करने से वह्नि से सेचन कर रहा है, हरि 

व्रिमुखता से संसार का पार होता है, इस प्रकार प्रयोग भी वाक्य 

होने लगेगा, अतः पदसमूह कहा गया है, पदजन्य पदार्थ प्रतीति की 
' समाप्ति न होना, 'श्रोता की जिज्ञासा रूप को ही आकाडक्षा कहते 
'हैँ। निराकाङक्ष को भी वाकय कहने से मत्स्य कूम्मं, वराह, इस 

प्रयोग को वाक्य कहा जायेगा । पद प्रतीति बिषयका वियोग न होना 

ही भासति है, बुद्धि विच्छेद को वाक्य कहने से इदानीं उच्चारित 
' हरिपद का सम्बन्ध की दिनान्तर में उच्चारित गायति पदके साथ 
। सङ्गति होगी । यहाँ आकाङ्क्षा एवं योग्यता अर्थ धमं होने परभी 
| 


८] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 


वाक्योच्चयो महावाब्यस्‌-- 
योग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्त एव । 


“इत्थं वाक्यं द्विधा सतम्‌ । 


इत्थमिति वाबयं-महावाक्यत्वेन तदुक्त -- 

स्वार्थबोधे समर्थानामङ्का ड्रित्वव्यपेक्षया । 
वाकयानामेक- वावयत्वं पुनः संहत्य जायते ॥ 

तत्न वाकयं यथा -- 
शून्यं कुञ्जगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किब्विच्छन 
निद्रा ब्याजमुपागतस्य सुचिरं छुष्णस्य इष्ट्वा मुखं ॥ 
विस्रब्धं परिरभ्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लष्जा-नस्रमुखी सहासमनुना बाला चिरं चुम्बितः ॥॥ 

महावाक्यं - रामायणादि ॥२॥ 


उपचार से ही पद समुह के घमं होते हैं ॥ २ 

योग्यता आकाङ्क्षा आसक्ति युक्त होकर ही वाक्य समूह 
महावाक्य होते हैं। इस प्रकार वाक्य दो प्रकार होते हैं। अर्थात 
वाक्य एवं महावाक्य संज्ञा से दो प्रकार वाक्य होंगे। वाक्यसमूह 
उच्चारित होकर अर्थ बोधन के बाद निष्क्रिय हो जाने के पश्चात्‌ 
पुनर्बार आकाङ्क्षा उपस्थित होने से उक्त वाक्य समूह पुनर्बार गौण 
प्रधान रूप से मिलित होकर एक वाक्य होते हैं। वाकय का 
उदाहरण इस प्रकार है_कुञ्जगृह में कृष्णा एवं राधा पृथक्‌ पृथक्‌ 
शय्या में निद्रा सुख का अनुभव कर रहे थे, सखो गण भी समयोचितं 
सेवा के पश्चात्‌ निज निज स्थान में चली गईथीं, कुञ्ज गृह एकान्त 
था, इस समय बाला राधिका तिज शय्या से उठकर छलनिद्रा सें 
अभिभूत कृष्ण के मुख को देखकर विश्‍वस्त होकर चुम्बन कर लिया 
श्रीराधा के चुम्बन कालीन मुखस्पशे से श्रीकृष्ण के गण्डस्थल 
पुलकावली छागई, यह देखकर राधा लज्जिता होकर क्षणभर 
'अधोवदन होकर रही, इसी समय कृष्ण ने हंस हंस कर बहुत देरतक 


oe SSS 


श्रीश्वीभक्तिरसाग्रृतशेषः & 
पदोच्चयो वाक्यसित्युक्त । तत्‌ कि पद-लक्षणसित्याह-- 
वर्णाः पदं प्रयोगाहनिन्वितेकार्थबोधका: । 
यथा--परमेश्वरः । प्रयोगाहे इति प्रातिपदिकस्य विच्छेदः । 
अनन्वितेति वाक्य-महावाक्ययोः। एकेति साकाडक्षानेकपदवाक्यानां अर्प- 
बोधका इति कचटतपेत्यादीनां । वर्णा इति बहुवचनमविवक्षितं । 
तत्र(पदे)-अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यद्गश्चेति त्रिधा मतः । 
एषां स्वरूपमाह 
वाच्योऽर्थोऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया सतः। 
व्यङ्गचो व्यज्जनया ताः स्यु स्ति्रः शब्दस्य शक्तय: ॥ 
ता अभिधाद्याः । 
तत्र सङ्क तितार्थस्य बोधनादग्रिमा सता । 
उत्तमगोपेन सध्यमगोपमुद्दिश्य गामानयेत्युक्ते तं गवानयन- प्रवृत्त 


श्रीराधा के मुख कमल को चुम्बन किया । रामायण महाभारतादि 
को महावाक्य कहते हैं ॥२॥ 

वाक्यलक्षणमें पदोच्चयो वाक्यम्‌ पदसधूह वाक्य है, इस प्रकार कहा 
गया है, पद का लक्षण क्या है-इस जिज्ञासा निवृत्ति के लिए कहते हैं- 
प्रयोग के योग्य होकर अपय्येवसित अन्वय एकाथ बोधक वर्ण ही 
पद होता है उदाहरण-परमेश्वरः, यह पद है, प्रयोग के योग्य कहने 
पर प्रातिपदिक 'नाम' का ग्रहण नहीं हुआ । अनन्वित-पद के द्वारा, 
वाक्य एवं महावाक्य की व्यावृत्ति हुई है । दोनों में निज निज अन्वय 
पर्यवसान होने से अपर्यंवसित अन्वय नहीं है। एक शब्द से 
साकाङक्ष अनेक पद वाक्य की व्यावृत्ति हुई । समुदाय से अनेक 
अर्थ बोध होताहै, अर्थ बोधक शब्द प्रदान से क, च, ट, त, प प्रभृति 
की व्यावृत्ति हुई, प्रत्यके में भभिघा बृत्ति न होने से प्रत्येक में पद 
लक्षण उपपन्न नहीं हुआ, अभिधा वृत्ति होने से पदत्व होगा-यथा- 
| प्रजापति बोधक “क” है। 'वर्णा' यहाँ पर बहु वचन विवक्षित नहीं 
| है, वणं सामान्य का ही पदत्व है । 


१० श्रीक्षीभक्तिरसाघृतशेष: 
मुपलभ्य बालोऽस्य वाक्यस्य 'सास्नादिसतृपिण्डानयनसर्थ?' इति प्रथमं प्रति 
पद्यते । अनन्तरं 'गां बधान, अश्वमानय' इत्यादावापोद्वापाभ्याँ ३६ गो 
शाब्दस्य सास्तादिमातर्थ आनयन-शब्दस्य चाहरणमिति सङ्क तमवधारयति। 
क्वचित्त, प्रसिद्ध पद-समभिव्याहाराच्च । यथेह-- 
'प्रभिन्नकमलोदरे मधुनि मधुकरः पिबति’ इति 
क्वचिदाप्तोपदेशात्‌ --यथा- अयमःव' इत्यन । तञ्च सङ्क सितम 
बोधयन्ती शब्दस्य शक्तयन्तरानन्तरिता झक्तिरभिधा नाझ । 
सङ्क तो शुह्याते जातो गुणद्रव्यक्तियासु च । 
जाति गोपिण्डादिषु गोत्वादिका) गुणो विशेषाधानहेतुः प्रसि 
वस्तुधर्मः । शुक्लादयो हि गवादिकं सज्जातीयेभ्यः छुष्णगवादिश 


उस पद लक्षण में अर्थ, तीन प्रकार होते हैं, वाच्य, लक्ष 
व्यङ्ग । तीनों के स्वरूपों का वर्णन करते हैं-अभिधा वृत्तिसे वाच्या 

का बोध होता है, लक्षणा से लक्षार्थ का बोघ होता है, एवं व्यञ्ज 

बृत्ति से व्यङ्गयाथ का बोध होता है, शब्द की शक्ति (सद्धुंत)ती 

| हैं। ताः, भभिधाद्याः, अभिधा लक्षणा, व्यञ्जना । सङ्कुंतित अ 
का बोधक होने से उसे अभिधा कही जाती है, यह ही मुख्या बृत्ति 

जिंस प्रकार-उत्तम गोप ने मध्यम गोप को कहा, गो को ले आओ 

यह वाक्य सुनकर मध्यम गोप की प्रवृत्ति गो को लाने में हुई 
क्रोडस्थ बालक ने पहले उच्चारित शब्द को सुना, उस के बाद श 

` के अनन्तर मध्यम वृद्ध की क्रिया को भी बालक ने देखा, बालक 

गो शब्द का अर्थ-एक सास्नादि युक्त पशु है, यह समका, पह 

रहा पहला बोध, इसके बाद गो को बाँधो, अश्व को ले आझा, श॑ 

को सुनकर ऊहापोह के द्वारा अथ को बालक ने समझ लिया, अ 

निश्चय किया कि गो शब्द का सास्नादिमान्‌ पशु अथ हैं, 4 
आनयन शब्द का आहरण अर्थ है, शब्द का 'सद्भूत यह है। कहीं ' 

प्रसिद्ध के साथ किसी पद का उच्चारण होने से भी अर्थ बोघ हा 

है, जेसे प्रस्फुटित कमल के मध्य के मधु मधुकर पान कर रही 


ॐ उहापोहाभ्यां अन्वयव्यतिरेकाभ्यामित्यर्थः । 


काला बळ”; 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: ११ 


* व्यावत्त यन्ति । ( द्रव्यशब्दा एकव्यक्तिवाचिनों हरिहर-डित्यादयः, कश्चित्‌ 


* प्रत्येकमेका ) एव व्यक्त्य: । क्रियाः साध्यरूपा वस्लुधर्माः पाकादयः । एष्वधि 


श्रयणावि-रवश्षयणान्त-व्यापार-कलाप: पुर्वापरीमृतः पाकादि-शब्दवाच्य: । 
एष्वेव व्यक्त रुपाधिषु सडू तो गृह्यते । न व्यक्तो, आनन्त्यव्यभिचार 
दोषापातात्‌ ।३।। 
अथ लक्षणा-- 
"कणात जल शे! = 021 = यते 
सुख्याथेबाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽर्थः प्रतीयते । 
> जी एपि लक्षणा श कन 
रूढ़ें: प्रयोजनाहापि लक्षणा शक्तिरपिता ॥ 
“शूरसेना हरिभक्ता' इत्यादौ शूरसेनादिशब्दो देशविशेषे स्वार्थे- 
ऽसम्भवनु यया शब्दशक्तया स्वसंयुक्तान्‌ पुरुषादीन्‌ प्रत्याययति, यया च 
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' पद्म में मधु पानकर रहा है, कथन से मधुकर शब्द से मधुमक्षिका 


अर्थ न कर भ्रमर अर्थ हुआ है। 'आप्तोपदेश से भी कभी अर्थ 


का बोध होता है, यथार्थ वक्ता को आप्त कहते हैं, जेसे किसी ने कहा 
अयमश्व, यह अश्‍व है, अइव शब्द से घोड़ा का बोध हुआ । अपर 
शक्तियों के साथ मिलित न होकर ही जो सङ्केत अर्थ का बोध कराता 
है, उस का नाम अभिवा है। सङ्केत से जाति, गुण द्रव्य क्रिया का 
बोध होताहै, केवल जाति अथवा व्यक्तिका बोध नहीं होता है, व्यक्ति 


की उपाधि में ही सङ्केत ग्रह होता हे 


जाति--गो पिण्डादि में गोत्वादि है, गुण-विज्ञेपाधान टेके, 
प्रसिद्ध वस्तु धमं है, इतर व्याबृत्ति प्रतिपादन हेतु है । शुक्लादि- 
जातीय कृष्ण गो प्रकृति से गो को पृथक्‌ करता है । द्रव्य शब्द- 


' एकव्यक्ति का बोधक होता हे । जसे हरि, हर, इत्यादि | क्रिया-- 


it nn ei 


साध्यरूप वस्तु धर्म,-पाकादि है, इस पाक काय में आरम्भ से क्रिया 
समाप्ति पर्यन्त जितनी चेष्टाए हैं, सभी गृहीत है, अधिश्रयण, अवश्रय 
णान्त यावतीय कार्ये समूह को ही पाक शब्द से जानना होगा । इस 
में व्यक्ति की उपाधि में ही संकेत का प्रयोग होता है । व्यक्ति में 
नहीं, व्यक्ति'अनन्त हे, एवं व्यभिचार दोष भी होगा ॥३॥ 

अभिवा निरूपण के पश्चातु लक्षणा का निरूपण करते हे 


१२ श्रीश्रोभक्तिरसाभृतशेषः 
'यमुनायां घोषः? इत्यादौ यमुनादिशब्दो जलमयादि-रूपार्थ-वचकत्वातू अकृते 
$सम्भवन्‌ स्वस्य सामीप्यादि-सम्बन्धिनं तटादिकं बोधयति । सा शब्दस्यापिता 
स्वाभाविकेतरा ईदवरानुद्धाविता वा शक्ति लक्षणा नास । पूर्वत्र हेतु रहि; 
प्रसिद्धिरेव, उत्तरत्र 'यमुनातटे घोष' इति प्रतिपादनालभ्यस्य शीतस्व- 
पावनत्वाद्यतिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनं हेतुः । हेत्‌ विनापि यस्य कस्यचित्‌ 
सम्बन्धिनोऽतिप्रसङ्भः स्यात्‌ । अत उक्त -रूढ़ेः प्रयोजनाद्वापीति' । केचित 
कर्मणि कुशल: इति ख्ढावुदाहरन्ति। तेषामयमभिप्राय:-- कुश लाति 
इति व्युतूपत्तिलभ्यः कुशग्राहिरूपो मुख्योऽर्थः प्रक्कतेऽसम्भवन्‌ विवेचकत्व- 
सम्बन्धिनं दक्षरूपमर्थं बोधयतीति । एतदन्ये न क्षमस्ते । कुशग्राहिरूपस्याथंस 
व्यृत्‌पत्तिलभ्यत्वेऽपि दक्षरूपस्येव मुख्यार्थत्वात्‌ । 

अन्यद्धि शब्दानां व्युतृपत्ति-निमित्त । अन्यच्च प्रवृत्ति-निमित्त । इरि 
व्ुत्‌पत्ति-लभ्यस्य मुख्यार्थत्वे 'गौः शेते’ इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्‌ । 'गमे डॉ! 
(उणादि २६७) इति गमधातो डॉ प्रत्ययेन व्युत्‌पादितस्य गो-शब्दस्य शय 
कालेऽपि प्रयोगात्‌ । तद्भेदानाह -- 


मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थऽन्वय-सिद्धये । 

स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादान-लक्षणा ॥ 

रूढ़ावृपादान-लक्षणा यथा-- 'इयामो गायतीत्यादि' । प्रयोजने यथाः 
“गोष्ठे षष्टयः प्राविशन्तीत्यादि' । अनयो हि इयामादिभि र्ष्ट्यादिभिइचायेतं 
तया केवलं गरनिप्रवेश क्रिययोः कत्त'तयाऽन्वयमलभमानेरेतत्‌ सिद्धये छ 
सम्बन्धिना पुरुषादयः गोपादयश्च लक्ष्यन्ते। पुवंत्र प्रयोजनाभावाद्‌ रुहि 


मुख्यार्थे की बाधा होने से जिस शक्ति से अभिधा युक्त में अन्य प्रका 
अथं की प्रतीति होती है, उसे लक्षणा कहते हैं यह रूढ़ि से ए 
प्रयोजन से ही होतीहे | यह स्वाभाविक अर्थ से भिन्न अर्थ का बोध 
है, और यह ईश्वर सङ्केत नहीं है। 'शुरसेना हरिभक्ता” शूर से 
गण हरिभक्त हैं। यहाँ शूरसेनादि शब्द का देशविशेष अथे है, कि 
उक्त वाक्य से देश विशेष प्राप्त करना सम्भव नहीं है, जिस शर्त 
शूरसेन सम्बन्धि पुरुषादि का बोध होता है, जिस के द्वारा यमुना' 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतगेष: १३ 
उत्तरत्र यष्ट्यादीनामतिगहनत्वं प्रयोजनं । अत्र च मुख्याथस्यात्मनो$प्यु- 
पादानं । लञ्षण-लक्षणायान्तु परस्येवेत्यनयो भेदः । इयमेवाजहत्‌स्वार्थंत्युच्यते । 

अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थं परस्यान्वय-सिद्धये । 

उपलक्षणहेवुत्वादेषा लक्षण-लक्षणा ॥ 

रूढि प्रयोजनयो लंक्षण-लक्षणा यथा-'शरसेना हरिभक्ताः' यमुनायां 
घोष? इति च। अनयो हि पुरुष-तटयो र्वाक्याथं अन्वय-सिद्धये शूरसेन- 
यसुना-शब्दावात्मानसर्पयतः । यथा चन 

“उपक्कत॑ बहु तत्र किमुच्यते प्रकृतिरेव हरेः सुवदायिनी' इत्यादि 
झानवती-वचनादी । 

अत्नापकारादीनां वाक्यार्थउन्वयसिद्धये उपकृतादयः शब्दा आत्मात- 
भर्पयन्ति । अपकारिणं प्रत्युपकारादि-प्रतिपादनान्‌ मुख्यार्थबाधः, वैपरीत्य- 
लक्षण: सम्बन्ध: । फलमपकाराद्यतिशयः । इयमेव 'जहत्‌स्वार्था' इत्युच्यते । 

'आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्येकं ता अपि दविधा । 
ताः पूर्वोक्त चतुर्भेदा लक्षणाः । 

विषयास्यनिगीणंस्यान्यतादात्स्य-प्रतीतिकृत्‌ । 

सारोपा स्यात्निगीणेस्य मता साध्यवसानिका ॥' 


> प ्स्स्स्स्सप्््स्स्य्पस् 
घोषः” यमुना में घोष है,इस वाक्य से यमुनादि शब्द से जलमय रूप 


अर्थ का प्रकाश होता हे किन्तु प्रकृत वाक्य से उक्त अथ असङ्गत 
होता, जलमय में ग्राभी र पल्ली का अवस्थान असम्भव है । अतएव 
यमुना शब्द से यमुना सम्बन्धि तट का बोध होता है, यह वृत्ति 
स्वाभाविक से भिन्न है एवं ईश्वर के द्वारा उद्भावित नहीं है, इस 
शक्ति का नाम लक्षणा है। “शूरसेना हरिभक्ता:” स्थल में हेतु 
रूढ़ि प्रसिद्धि ही है, 'पमुना में घोष: स्थल में शब्द से अलम्य शीतत्व 
पावनत्वादि अतिशयत्व का बोधन रूप प्रयोजन ही हेतु है। हेतु के 
बिना भी जिस किसी पद में जिस किसी प्रकार अथ हो जाय ? इस 
के लिए कहते हैं, नहीं, रूढ़ि एवं प्रयोजन हेतु से ही लक्षणा होगी । 
कुछ व्यक्ति का मत हैं, “कर्मणि कुशलः? यह रूढिका 
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खढावपादानलक्षणा सारोपा यथा--'पुरुषः इयाभो गायति' । अन्न 


> 


हि श्यामगुणवान्‌ पुरुषोऽनिगीणंस्वरूप समचेतग्‌णतादात्स्येन प्रतीयते । 
प्रयोजने यथा-- एताः यष्टय प्रविशन्ति’ । अत्र सर्वनास्ना यष्टिधारि गोपः 
गणनिद्द शात्‌ सारोपात्वं। ख्ढौ लक्षणलक्षणा सारोपा यथा--'शूरसेनाः 
पुरुषाः हार कीत्त यत्ति । अत्न हि शूरसेन-पुरुषाणासाधाराधेयभाबः 
सम्बन्धः । प्रयोजने यथा--श्रीकृष्ण आयु गेंपीतां! । कार्य्यकारण 
भावसम्बन्धादायु-स्तादात्म्पेन श्रीकृष्णः प्रतीयते । अन्यवेलक्षण्येना 
व्यभिचारेणायुष्करत्वं प्रयोजनं । 

यथा च--भगवत्‌ पुरुषे गच्छति भगवानसौ गच्छतीति स्वस्वामिभावः 
लक्षणः सम्बन्धः । यथाग्रसाव्रेऽयवे हस्तोऽयं । अन्रावयवावयवि-भाव 
लक्षणः सम्बन्धः। ब्राह्मणेऽपि 'तक्षासौ,' अत्र तात्‌कम्म्यलक्षणः सम्बन्ध; । 
विष्ण्वर्थं “यज्ञोऽयं विष्णु! रित्यत्र तादर्थ्यलक्षणः सम्बन्ध: । एवसन्यत्रापि । 
निगीर्णस्य पुन विषयस्यान्यतादात्म्य-प्रतीतिङ्गत्‌ साध्यवसाना । अस्या 
इचतुर्भे देषु पूर्वोदाहरणान्येव । 


। उदाहरण हे, उनका अभिप्राय यह है कि--कुशछेदन कारी को कुशल 
कहा जाता है, किन्तु उक्त वाक्य में उस अर्थ की असङ्गति नहीं 
होगी, अतएव मुख्यार्थ को छोड़कर विवेचकत्व सम्बन्धि दक्ष रूप 
अथं का बोध होना ही लक्षणा है। इस प्रकार उदाहरण को 
अपर व्यक्ति पसन्द नहीं करते हैं । प्रकृति प्रत्यय के द्वारा कुश ग्रहण 
कारी रूप अर्थ का प्रकाश होने पर भी दक्ष रूप अर्थ ही कुशल शब्द 
का मुख्यार्थे है । 

शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त अलग है, एवं प्रवृत्ति क 
निमित्त भी पृथक है, इस नियम से “गो: शेते”? व्युत्पत्ति प्राप्त अथ 
को मुख्यार्थं मानते से यहाँ पर लक्षणा होगी, गमेर्डो: (उणादि २1६४) 
गम घातु के उत्तर में ड प्रत्यय के द्वारा प्राप्ति अर्थ यक्त गो शब्दकी 
प्रयोग शयन के समय भी होगा । लक्षणा के भेद को कहते हैं-- 
वाक्य के साथ अन्वय करने के लिए मस्यार्थ के साथ जिसकी प्रतीति 
होती है, उस को उपादान लक्षणा कहते हैं, मुख्यार्थ विशिष्ट रूप से 
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सादृश्येतरसम्बन्धाः शुद्धा स्ताः सकला अपि । 
सादृश्यात्तु मता गोण्य स्तेन षोडशभेदिका ॥ 
ताः पूर्व्वोक्ता अटभेदाः लक्षणाः । सादृइयेतर-सम्बन्धाः काय्येकारण- 

भावादव: । अत्र शुद्धानां पूर्व्वोदाहरणान्येव । रूढ़ावुपादानलक्षणा सारोपा 
गोणी यथा-- 'एतानि तैलानि श्रीकृष्णस्य हेनस्त-सुखानि' । अव्र तैलशब्द 
स्तिलभवस्नेहल्पंमुख्यार्थमुपादार्येव साषंयादिस्नेहेषु वत्त ते प्रयोजने यथा- 
राजकुसारकसहशेषु गोपकनारेषु गच्छत्सु 'एते राजकुमारा गच्छन्तीति' । 
झढ़ाजुपादान लक्षणा साध्यवसाना गोणी यथा - दिलानि श्रोकृष्णस्य हेमन्त- 
सुखानि ।' प्रयोजने यथा--'राजकुनारा गच्छन्ति ४ रूड़ौ लक्षणलक्षणा 
सारोपा गोणी यथा--'श्रीकृष्णो देत्यकण्डकं शोधयति ।' रूढ़ो लक्षणलक्षणा 
साध्यवसाना गोणी यथा--श्रीकृष्ण: कण्टकं शोधयति'ः। प्रयोजने यथा- 
'कृष्णादन्यं गौः स्तौति' । अत्र केचिदाहुः स्वार्थ-सहचारिणो गुणा 
जाडयनास्द्यादयो लक्ष्यन्ते। ते च गोउब्इस्य वाही हा मिधाने निमित्ती- 
भवन्तीति । 
तद्युक्त । गोशब्दस्यागृहीतं सङ्केतं वाहीकार्यममिघातुवसामर्थ्यात्‌ । 
रूढ़ि से उपादान लक्षणा का उदाहरण “इयामोगायति” प्रयोजन में 
उपादान उक्षणा-गोष्ठे यष्टयः प्रविशन्ति, यहाँ श्याम एवं पष्ठि 
अचेतन है, अतएव गानक्रिय्रा एवं प्रवेशक्रिया के साथ दोनों का 
अन्वय होना सम्भव नहीं है, क्रिया के साथ अन्वित होने के लिए 
श्याम, एवं पछि शब्द से श्याम, यि सम्बन्धि पुरुष गोपादि का 
बोध होता है, श्यामो गायति में प्रयोजन के अभाव से रूढ़ि हेतु है, 
गोष्ठ यष्टयः प्रविशन्ति में अतिगहृनत्व प्रयोजन है । यहाँ मुख्यार्थ 
का भी प्रयोग हुआ है, लक्षणलक्षणा में केवल दूमरे का ही बोध 
होता हे, इस प्रकार उपादान लक्षणा के साथ लक्षणलक्षणा का भेद 
'. है। इस को ही अजहत्‌ स्वार्थ लक्षणा कहते हैं। | 
वाक्य के साथ अन्वथ सिद्धि के लिए जहाँ अपना अस्तित्व 
' को छोड़ देते हैं, वहाँ लक्षणलक्षणा होती है। रूढ़ि एवं प्रयोजन 
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गोशब्दार्थमात्रबोधनाउच । अभिधाया विरतत्वात्‌ । विरतायाइच पुनरुत्थाना- 
भावात्‌ । अन्ये तु--गोशब्देन वाहीकार्थो नाभिधीयते, किन्तु स्वाय- 
सहचारिगुणसाजात्येन व।हीकगतागुणा एव लक्ष्यन्ते 1? तदप्यन्ये न क्षमन्ते। | 
तथा ह्यत्र--गोशब्दाद्‌ वाहीकार्थः प्रतीयते न वा; आद्य गोशब्दादेव वा, : 
तल्लक्षिताद्वा ? गणादबिनाभावद्वारा तत्र न प्रथमः, वाहीकार्थऽस्यास ङ्क तिः : 
तत्वात्‌ । न द्वितीयः, अविनाभावलभ्यस्याथस्य शब्दान्वये5प्रवेशात्‌ । शाब्दी ` 
ह्याकाइःक्षा शब्देनेव प्रपूर्यते । आद्यस्य दिङूपत्वान्नबेस्युक्तस्तृतीयोऽपि न, : 
यदि गोशब्दाद्वाहीकार्थो न प्रतीयते, तदा तस्य वाहीकदाव्दसामानाधिकरण्य- 
मसमञ्जसं स्यात्‌ । तस्मादत्र गोशब्दो मुख्यया वृत्त्या वाहीकशब्देन : 
सहान्वयमलभमानोऽज्ञत्वादि-साधर्म्याद्वाहीकार्थ लक्षयति । वाहीकस्याज्ञताद्यति ; 
शयबोधन प्रयोजनं । इयं गुणयोगाद्‌ गोणीत्युच्यते । पुर्वा तूपचारामिश्रणा- : 
उछ द्धा। उपचारो हि नामात्यन्तबिशकलितयोः साइश्यातिशय महिम्ना : 
भेदप्रतीतिस्यगणमात्रं । यथा ` अग्निमाणवकयोः। पीतपटयोस्तु नात्यस्तभेद 
प्रतीतिः । तस्मादेवमादिषु शुद्धेव लक्षणा ॥ 
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। हेतु लक्षणलक्षणा का हृष्टान्त-'शूरसेना हरिभक्ताः', 'यमुनायां घोषः 
उक्त स्थल द्य में पुरुप-तटका वाक्यार्थ में अन्वय के लिए शूरसेन 
एवं यमुना शब्द, अपने को अर्पण कर दिया हुँ। उपकृत बहु तत्र 
किमुच्यते प्रकृतिरेव हरेः सुखदायिनी” यहाँ मानवती के वचनादि में 
उसका उदाहरण मिलता हे । अपकारादि का अन्वय वाक्याथ म 
होने के लिए उपकृतादि शब्द अपने को विसजित कर चूके हैं 
अपकारि के प्रति उपकार शब्द प्रयोग होने से मुख्यार्थ नहीं रहता 
है, अतएव विपरीत लक्षण सम्बन्ध ही होता हँ, अर्थात्‌ उपकार शब्द 
से अपकार अर्थ ही जानना होगा, इस प्रकार प्रयोग का फल ही हैं 
अतिशय अपकार को सूचित करना । इसको ही “जहत्‌ स्वार्था' 
करते हैं । 

आरोप-अध्यवसान के द्वारा प्रत्येक लक्षणा दो प्रकार होती 
हे। “ता?” शब्द से पूर्वोक्त चार प्रकार लक्षणा को जानना होगा | 
शब्द के द्वारा गृहीत म॒ख्याथ लक्ष्यार्थ का अभेद ज्ञान जनक ही 
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[द्‌ द्विधा स्युः फल-लक्षणा” । 

प्रयोजने या अष्टभेदा लक्षणा स्ता; प्रयोजनरूपस्य गृढागुढतया प्रत्येकं 
हिधा भूत्वा घोड़शभेदाः। तत्र गुढ़ो काव्यार्यभावना-परिपक्बबुद्धिविभव- 
मात्रवेधः । यथा--'उपकुतं बहु तत्रेति ! अग॒ढ़ोऽतिस्पष्टतया सर्व जनवेद्यः-- 
पथा, “उपदिशति गोपिकानां यौवनसद एव ललितानि ।' अब्रोपदिज्ञत्यनेन 


“व्य ज्धयस्य शुढ़ागुढ्त्व 


सारोपा लक्षणा हे, शब्द के द्वारा अगृहीत मृख्यार्थ लक्ष्यार्थ का अभेद 
शान जनक ही साध्यवसाना है। रूढ़ि में उपादान लक्षणा सारोपा 
का उदाहरण--पुरुषो श्यामो गायति” यहाँ श्याम शब्द से श्याम 
गुणवान्‌ पुरुष का बाध होता हु, वह अनिगीर्ण अतिरस्कृत स्वरूप 
है, स्वसमवेतगुणतादात्म्य सम्बन्ध से प्रतीति होती हे । प्रयोजन 
प उपादान लक्षणा सारोपा का उदाहरण- एता: यष्टयः प्रविशन्ति 
हाँ सवनाम प्रयोग के द्वारा यष्टि धारी गोपगण का निर्देश होने से 
पारोपा हुई हे । रूढ़ि में लक्षणलक्षणा सारोपा का दुष्टान्त-शरसेना 
पुरुष: हरि कीर्तयन्ति?’ यहाँ शूरसेन एवं पुरुष का आधार आधेय- 
भाव सम्बन्ध है । ब्राह्मणोऽपि तक्षासौ” यहाँ त्ातूक्म्म लक्षण सम्बन्ध 
है । विष्णु के लिए “यज्ञोच्य विष्णुः” यहाँ तादश्यं लक्षण सम्बन्ध 
है । इस प्रकार अन्यत्र भी जानना होगा । 
निगीर्ण का (बिषय तिरस्कृत का) अन्य के साथ तादात्म्य 
गतीति कराने वाली लक्षणा साव्यवसाता है, इस का उदाहरण 
र्वोक्त चार भेदो से संग्रह करना होगा । 
आठ प्रकार लक्षणा का विभाग पुनर्वार प्रकार से करते है। 
1:-पूर्वोक्त आठ प्रकार लक्षणा, साहर्थ भिन्न अपर सम्बन्ध कार्या 
हरणा भावादि जिस में उपचार का मिश्रण नहीं हैं, वे शुद्ध होते हैं, 
सके उदाहरण-पूर्वोक्त उदाहरण ही है, रूढ़ि में उपादान लक्षणा 
[ारोपा गौणी का उदाहरण--“एतानि तैलानि श्रीकृष्णाष्य हेमन्त- 
खानि" यह सब तेल हेमन्त काल में श्रीकृष्ण के सुखकर होते हैं, 
तेल शब्द से तिल से उत्पन्न तेल का बोघ मुख्या से होता है, 
उस अथ के साथ ही सरसों का तेल का भी बोघ उससे होता है । 


। 


१८] श्रीश्वीभक्तिरसामृतशेषः 
आविष्करोतीति लक्ष्यते । तदतिशयश्चानिधेयवत्‌ स्फुटं प्रतीयते । 
'धर्मिधमंगतत्वेन फलस्येता अपि दविधा । 
एता अनन्तरोक्ताः षोड्शभेदलक्षणाः । फलस्य घासिंगतत्वेन धः 
गतत्वेन च द्विधा भुत्वा द्वात्रिशद्भिदाः । कमेणोदाहरन्ति-- 


प्रयोजन में उपादान लक्षणा सारोपा गौणी का उदाहरण राजु 
साहशेषु गोप कुमारेषु गच्छत्सु-'एते राजकुमारा गच्छन्तीति" रु 
में उपादान लक्षणा साध्यवसाना गौणी का उदाहरणा-तैला 
श्रीकृष्णस्य हेमन्त सुखानि” प्रयोजन में उपादान लक्षणा साध्यवसा। 
गौणी का उदाहरण--'राजकुमारा गच्छन्ति’ रूढ़ि में लक्षणलक्षा 
सारोपा गौणी का दृष्टान्त-श्रीकृष्णोदेत्यकण्टकं शोधयति । रूढ़ि] 
लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गौणी-श्रीकृष्ण: कण्टकं शोधय 
प्रयोजन में-कृऽ्णादन्यं गौः स्तोत्ति। यहाँपर कुछ व्यक्ति कामं 
है-जाडयमान्दचयादि स्वाथ सहचारि गुण समूह का बोध लक्षणा; 
होता है। वे सब ही निमित्त बनते हैं, यदि गौ बाहीकः शः 
उच्चारित हो तो । इस प्रकार कथन अयुक्त है, गौ शब्द से सड 
के बिना वाहीकार्थं का बोध नहीं होता है। गो शब्दार्थ मात्र 
बोध होता है, एकबार उच्चारित होकर अभिधा वृत्ति विरत | 
जाती है, विरत होने से पुनरुत्थान नहीं होता है। अन्य काग 
है—गो शब्द से वाहीकार्थं का बोध नहीं होता है, किन्तु स्वा 
सहचारि गुण साजात्य से वाहीकगत गुग सूचित होता है 
प्रकार कथन को भी लोक नहीं मानते हैं। पूछते हैं, गो शब्द 
वाहीकार्थ को प्रतीति होती है, अथवा नहीं ? यदि कहो, प्रती 
होती हैं, तो गो शब्द से अथवा लक्षणा से ? गुण से अबिनाभाव 
द्वारा ? प्रथम कथन ठीक नहीं होगा, वाहीकार्थ में गो शब्दका सडू 
नहीं है, द्वितीयपक्ष भी असङ्गत है, अबिनाभाव से प्राप्त अर्थः 
प्रवेश शब्दान्वय में नहीं है। शाब्दो आकाङ्क्षा की पृत्ति शब्द 
ही होती है। प्रथम के दो रूप होने से “नवा? यह तृतीय कल्प 
कथन भी असङ्गत होगा । यदि गो शब्द से वाहीकार्थं की प्रती 
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श्रीश्नीभक्तिरसामृतशेषः [१९ 
स्निग्धश्‍्यानलकास्तिलिप्तवियतो वेल्लद्दलाका घना 
वाता: शीकरिणः पयोद-सुहृदामानन्दकेकाः कला: । 
कामं सन्तु दृढ़ं कठोर-हृदयो रामोऽस्मि सर्व सहे 
बेदेही तु कथं भविष्यति हृहा हा देवि धीरा भव ॥ 


हीं होती है, तव उसका वाहीक शब्द का सामानाधिकरण्य भी 
हीं होगा । अत: यहाँ गो शब्द का अन्त्य वाहीक श्‌ स 
ख्य वृत्ति से न होने से अज्ञत्वादि का साधम्य से वाहीकार्थ की 
[चना होती है। वाहीक शब्द का भी प्रयोजन है-अतिशय अज्ञता 
गे प्रकट करना गुण के योग से यह गौणी व 
पचार के अमिश्रण से शुद्धा होती हे, उपचार उसे 
थक दोनों पदार्थ में अतिशय साहश्य की महि 
थगित कर देना है । जिस प्रकार, अग्नि मानवक में होता है; पीत 
ट में अत्यन्त भेद प्रतीति नहीं होती हे । अत: ये इन सब र 
द्धा लक्षणा होती है। व्यङ्गं गुढ एवं अगूढ़ होने से फल लक्षणा 
गी दो प्रकार की होती हे । प्रयोजन में अष्ट भेद लक्षण की बात 
ही गई है, वह भी गूढ़ अगूढ़ भेद से प्रयोजन दो प्रकार होने से 
ड़श प्रकार भेद होते हैं, जिस का ज्ञान-काव्याथे भावना परिपक्व 
दि बालेका ही होता है, वह गूढ़ है। यथा--“उपक्कत॑ बहु तत्न”? 
हाँ उपकार का अपकार अर्थ होता है। अगुढ़-अतिस्पष्ट होने से 
कलजन उस को जान सकते हैं। यथा-"“उपदिशति गोपिकानां 
वनमद एव ललितानि” यहाँ उपदिशति शब्द से लक्षणा द्वारा 
॥ाविष्करोति' अथे होता है, अतिशयता का बोध अभिधेय के समान 
। शब्द श्रवण मात्र से ही होता है। 

उक्त फल लक्षणा भी घर्म धर्मि भेद से दो प्रकार हैं, एता:- 
इश प्रकार भेद प्राप्त लक्षणा, फल,-धमिगत, एवं धर्मगत होने पर 
। प्रकार से उक्त षोड़श प्रकार लक्षणा द्वात्रिश प्रकार-३२ प्रकार 
। क्रम से उदाहरण इस प्रकार है 
._ सीता विरहात्त रामचन्द्र की उक्ति यह है 


गन, स्तिग्धश्यामल कान्ति मेघ से व्याप्तहै, और वकप्गक्ति उड़ती | 


२० ] श्रीक्षीभक्तिरसाघृतशेष: 
अत्ात्यन्तदुःख-सहिष्णुरूपे रामे धभिणि लक्ष्ये तस्येवातिशय: प्रयोजन 
'यमुनायां घोषः’ इत्यत्र तठे लक्ष्ये शीतत्व-रूपधर्म्धातिशयः फलं । 
तदेवं लक्षणाभेदा इचत्वारिशन्मता बुधेः ॥ 


रहती हे, जल बिन्दु वाहिनी समीरण प्रवाहित हो रही हे । मेघ बे 
देखकर उल्लास से मयूरगण नृत्य कर रहे हुँ, यह सब उद्दीफ 
विभाव होने पर भी मैं कठोर हृदय राम हूँ, सव कुछ सहन करने! 
समर्थ हूँ । किन्तु वेदेही-सीता कोमल अन्त: करणा है, यह सब देए 
कर वह अधोर होगी। 'हहा,” यह महाविषाद का सूचक है 
हा देवि ! सीते ! धेय्ये धारणा करो, यहाँपर अत्यन्त दुःख सहिण 
राम धर्मी है, लक्षणा के द्वारा ही धर्मी राममें अत्यन्त दु:ख स॒ हिष्णुत 
का बोध होता है, यह ही प्रयोजन है । 
धर्मिगत फल का उदाहरण प्रस्तुत करके धर्मगत का दृष्टा 
प्रस्तुत करते हैं, 'यमुनायां घोषः? यहाँ तट लक्ष्य है, और इस प्रका 
कथन का प्रयोजन ही है,आभीर पल्ली में शीतत्व पावनत्व को सूचि 
| करना । पण्डितगण लक्षणा “चालीस प्रकार? भेद से मानते हैं, छ 
में आठ, प्रयोजन में बब्चिश ३२ योग से भेद ४० प्रकार है । पद 
एवं वाक्यगत होने से उक्त ४० प्रकार लक्षणा अससी प्रका 
की होती है । ५ 
अशीति प्रकार-- 
नामानि उदाहरणानि 
१ रूढ़ो उपादानलक्षणा सारोपा शुद्धा--पुरुष: श्यामोगायति 
२ ख्ढौ उपादानलक्षणा साध्यवसाना गुद्धा--श्यामो गायति 
३ रूढ़ो लक्षणलक्षणा सारोपा शुद्धा-शूरसेनाः पुरुषाः हार कीत्य 
४ रूढो लणाणलक्षणासाध्यवसाना शुद्धा--श्रीकृष्ण आयु गोपीनां 
५ रूढ़ो उपादानलक्षणा सारोपा गौणी-एतानि तैलानि श्रीकृष्णर 


हेमन्तसुखा। 
६ रूढी उपादान लक्षणासाध्यवसाना गौणी-तैलाति श्रीकृष्णर 
हेमन्तसुखा 


| 


RR कख 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: [२१ 
हावष्टो, फले द्वात्रिशदिति चत्वारिशल्लक्षणा भेदाः ॥ 
किञच--पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा ॥ 

ता अनन्तरोक्ताः । तत्र पदगतत्वंच यथा-- यज्रुचाया घाय: । वावय- 

गतत्वेन यथा--'उपछतं बहु तत्रेति’ । एवसञ्ञीतिप्रकारा लक्षणाः ।।४॥ 
| अथ व्यज्जना । 
विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽथो बोध्यतेऽपरः । 
सा वृत्ति व्यरेऊजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च । 


७ छढौ लक्षणलक्षणासारोपा गोणी -श्रीकृष्णदत्यकण्टकंशोधयति 
८ रूढो लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गोणी-श्रीक्कप्णकण्टकं शोधयति 
“इसा एवाष्टो केवलरूढ़िमूलाः 
नासानि उदाहरणानि 

१ प्रयोजने उपादान लक्षणा सारोपा शुद्धा-एत्ता: यष्टयः प्रविशन्ति । 

२ प्रयोजने उपादान लक्षणा साध्यवसाना-यष्टयः प्रविशन्ति 

३ प्रयोजने लक्षणलक्षणा सारोपा शुद्धा--श्री कृष्ण आयूर्गोपीनां 

४ प्रयोजने लक्षणलक्षणा साध्यवसाना शुद्धा- आय: पिबति 

५ प्रयोजने उपादान लक्षणा सारोपा गोणो-एते राज कुमारा: गच्छन्ति 

६ प्रयोजने उपादान लक्षणा साध्यवसाना गौणी-राज कुमारा गच्छन्ति 

७ प्रयोजने लक्षगालक्षणा सारोपा गौणी--गौ वाहिक:' 

८ प्रयोजने लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गोणी--कृष्णादन्यं गौः स्तौति 

एता अष्टौ प्रयोजनमूला लक्षणा 
गूढ़ एवं आगूढ़ प्रयोजन होने से (उपक्कत बहु तत्र” अगूढु- 

उपदिशति गोपिकानां यौवनमद एव ललितानि) प्रत्येक दो दो प्रकार 
होकर १६ प्रकार हैं, धर्मीगत (रामोऽस्मि सर्व सहे) धमं वृत्ति होने से 
| (यमुनायां घोषः) प्रत्येक दो दो प्रकार होकर द्वात्रिशत्‌ प्रकार हैं, 
' पूर्वोक्त रूढ़िमूला के साथ मिलकर चत्वारिशत्‌ प्रकार हैं, प्रत्येक 
पद वृत्ति, वाक्य वृत्ति (यमुनायां घोषः) (उपकृत बहुतव) के द्वारा 
दो दो प्रकार से अशीति प्रकार लक्षणा होती है ॥४॥ 


२२] श्रीश्नीभक्तिरसाभृतशेषः 

शब्दबुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराभाव इति नयेनाभिधालक्षणा 
तातृपर्य्याख्यासु तिसुषु वृत्तिषु स्वं स्वमर्थं बोधयित्वा उपक्षौणासु थयाम्योऽ्ो 
बोध्यते, सा इाब्दस्यार्थस्य प्रकृति-प्रत्ययादेश्च बृत्ति व्यञ्जन ध्वननणसन- 
प्रत्यायनादिव्यपदेश-विषया व्यञ्जना नाम। तत्र तातुपर्य्याख्या बृत्ति नाम 
वाक्यस्य शक्तिरिति व्यक्तीकरिष्यते । तन्न 


( 8२“ 


अभिधा-लक्षणामुला शब्दस्य व्यञ्जन! द्विधा । 
अभिधामूलामाह--अनेकार्थस्प शब्दस्य संयोगाद नियन्त्रिते । 
एकत्रार्थेन्यधीहेतु व्यञ्जना साभिधाश्रया ॥ 


के व्यञ्जना & 
अभिधा लक्षणादिवृत्ति विरत होने पर जिस वृत्ति से अन्य 
अर्थ का बोध होता है, उस वृत्ति को ब्यञ्जना कहते हैं, यह व्यञ्जना 
शब्द एवं अर्थादि की होती है, शब्द बुद्धि कर्म विरत होकर व्यापार 
हीन होते हैं, इस नियम से अभिधा लक्षणा तातुपर्य नामिका वृत्ति 
निज निज अथ को सूचित करके उपक्षीण होने पर जिस वृत्ति से 
| अन्य अर्थ का बोध होता है, वह शब्द अथे प्रकृति प्रत्ययादि की वृत्ति 
है, उसको व्यञ्जन ध्वनन गमन प्रत्यायनादि शब्द से कहते हैं, वह 
व्यञ्जना है। उस में तातूपय्थंनामिका वृत्ति है, जिस को वाक्य 
की शक्ति कहते हैं उसका विवरण आगे कहेंगे । 
शब्द की अभिधामूला लक्षणामूला दो प्रकार व्यञ्जना है। 
अभिधामूला व्यञ्जना को कहते हैं, जिस शब्द के अनेक अर्थ होते 
हैं, संयोगादि के द्वारा जब तक अथं को नियन्त्रित कर दिया जाताहै, 
एवं अन्य अर्थ का भी बोध होता है-तब उसे अभिधामूला व्यञ्जता 
कहते हैं | आदि शब्द से विप्रयोगादि को जानना होगा । कहागया 
है-१-संयोग २-विप्रयोग ३-साहचर्य ४-विरोधिता ५-अथं ६-प्रकरण 
७-लिङ्ग (असाधारण धर्म) ८-सन्निधि (सामानाधिकरण्य)६-सामर्थ्यं 
१०-ओचिती ११-देश १२-काल १ ३-व्यक्ति(पुंस्त्वा दि) १४-स्वरादि, 
शब्दा का अनवच्छेद से अनिणंय से विशेष अर्थ का बोधक होते हैं। 


| 
| 
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आदिशब्दाद्‌ विप्रयोगादय: । उक्त हि-- 


१ = ३ ४ 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य्य विरोधिता । 
५ ७ ऽ 


अर्थः प्रकरणं लिङ्ग ॐ शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः॥ 
१२ १३ १४ 
सामर्थ्यं सोचिती देशः कालो व्यक्ति ॐ स्वरादयः । 
शब्दाथस्यानवच्छेदे # विशेष-स्मृ तिहेतव 


उ 
0 
० 
~2 
~2 


१ “सशङ्कचक्रो हरिः” यहाँ शङ्ख वक्र के संयोग से हरिशब्र 
श्रीविष्णु का बोधक होता है। २-“अशङ्कतरक्रो हरिः” यहाँ श 

चक्र का वियोग से भो हरि शब्द विष्णु का बाघ कहुँ ।३-“भोमार्जुनौ 
यहाँ अजु त-पार्थ है। ४--"कर्णाजु नौ” यहाँ कर्णः-सूतपुत्र हे । 
५- स्थाणु वन्दे यहाँ स्थाणु शब्द से शिव का बोध होता हे । ६-- 
“सर्व जानाति देवः? । यहाँ श्रोकृष्ण के प्रति निवेदन करने से देब 
शब्द का अर्थ भवान्‌ होता हृ । ७--“कुपितोमकरध्वज:” यहाँ 
मकरध्वज-कामदेव का बोधक हुं । ८--देव: पुरारिः” यहां देव- 
शिव हू । ९ ““वृन्दाबनेऽस्मिन्‌ मधुनामत्तः पिकः” यहाँ मघु-वसन्त 
हं। १०--“यालु वो दयिता मुखम्‌” श्रोकृष्ण के प्रति दूती के वचन 
सं मुख शब्द से साम्मुख्प का वाव हाता है । ११ “विहरति वृन्दाबने 
विधु:” यहाँ विधु श्रीकृष्ण हे । १२=“जयन्त्यां हरिराविरासीत्‌? 
यहाँ हरि श्रोकृष्ण हैं। १३--“भाति रथाङ्ग” इस में ब्रह्म लिङ्ग से 
रथाङ्ग का अथ चक्र होता है। १४-्रेद में ही स्वर भेद से अर्थ 
भेद होता है, काव्य में नहीं, अतः उसका उदाहरण नहीं दिया गया। 


कुछ व्यक्ति इष कथन का नहों मानते हैं, उतका कहता हुँ-उदात्तादि 
soe iss Ds bp cL ह आ 3338 st कत 


| 


ॐ लिङ्ग असाधारणो धर्म्मः; सधिधिः सामानाधिकरण्यं 
% व्यक्तिः पु स्त्वादयः %# अनवच्छेदे अनिर्णये । 
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१॥ सशङ्कचक्रो हरिः इत्यत्र शद्धचक्रसंयोगेन हरि शाब्दो बिष्णु 
मेवाभिधत्त । २। अशङ्कचक्रो हरिः’ इत्यत्र तद्वियोगेन तमेव । ३। 'भीमा- 
ज्जु नो' इति अज्जु नः पार्थ: । ४। 'कर्णाजु नो' इत्यत्र कर्णः सूतपुत्रः । ५। 
'स्थाणु' वन्दे' इत्यत्र स्थाणुः शिवः। ६। "सर्व्वं जानाति देवः इत्यत्र श्रीकृष्ण 
प्रति निवेदने देवो भवान्‌ । ७। 'कुपितो मकरध्वज’ इत्यत्र मकरध्वजः काम: 
८) 'देवः पुरारि’ रित्यत्र देवः शिवः । 5) 'वृन्दावनेऽस्मिय्‌ मधुना मत्तः 
पिक' इति मधु वंसन्तः। १०) 'यालु वो दयिता चुखमिति' श्रीकृष्ण प्रति 
दूतीवाक्ये मुखं साम्मुख्यं। ११। 'विहरति बृन्दाबने विधु’ रिति विधुः 
श्रीकृष्ण: । १२। 'जयन्त्यां हरिराविरासीदिति’ हृरिः श्रीकृष्ण: । १३। 'भाति 
रथाङ्गमिति’ नपु सकव्यक्त्या रथाङ्ग चक्र । १४। स्वरस्तु वेद एव विशेष- 
प्रतीतिकृत्‌, न काव्य इति तस्य विषये नोदाहृतं । इदञ्च केऽप्यसहमाना 
आहुः स्वरो$पि काकवादिरूपः काव्ये विशेषप्रतीतिकृदेव । उदात्तादिङूपोऽपि 
मुनेः पादगुणोक्ति-दिशा श्युद्धारादि रसविशेषप्रती तिक्षदेवेति, एतद्‌ विषये 
उदाहरणमुचितमेवेति ।” तन्न, तथाहि काक्कादयः उदात्तादयो वा व्यङ्गः 
RS SMR क i) YE 
स्वर से अथ विशेष की प्रतीति होतीहे, अतएव स्वरादि का उदाहरण 
प्रस्तुत करना उचित हे । इस प्रकार कथन ठीक नहीं है, व्य ङ्गरूप 
विशेष अर्थ का बोधक काक्वा हे, अथवा उदात्तादि हे ? यह विशेष 
कया अनेकाथ वाचक शब्द का एकार्थ वाचक रूप में नियन्त्रण करता; 
है? और भी अनेकार्थ वाचक शब्द का अर्थ नियामक प्रकरणादि 
उपस्थित न होने पर अनियन्त्रित अवस्था में अर्थ द्रव का बोध होने 
लगेगा ? उसका नियमन क्या स्वर विशेष के द्वारा होता है ? यदि 
ऐसा हो, तब उक्त स्थल में इलेप का स्वीकार नहीं होगा । किन्तु 
वेसा नहीं होता है, श्लेष निरूपण प्रस्ताव में कहा गया है--काव्यर 
माग में स्वर को नहीं मानते हैं, इस प्रकार नियम है, इस लिए, 
उपजीव्य मान्यजनों के व्याख्यान में कटाक्ष करना उचित नहीं है।। 
आदि शब्द से “एतावन्‌ मात्र स्तनी?” यहाँ हस्त चेष्टादि से 
कमल कोरक के समान स्तनादि का बोध होता है । इस प्रकार 


~ 


अभिवा बृत्ति के द्वारा एक अथे में नियन्त्रित होने पर शब्द से अर 
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रूपमेव विशेषं प्रत्यापयन्ति; न खलु प्रकृतोक्तमनेकार्थशब्दस्येकार्थ नियन्त्रणरूपं 
विशेषं । किञ्च, यदि यत्र कवचिदनेक्ार्थ- ब्दानां प्रकरणादिनियमाभावाद- 
नियन्त्रितयो द्व योरप्यर्थयोरनुरूपं स्वर-वशेन नियमनं वाच्यं, तदा तथा- 
विधस्थले इलेषानङ्गीकारप्रस न च तथा, अतएवाहुः- इलेषतिरूपण- 
प्रस्तावे 'काव्यमागं स्थरो न गण्यते' इति च नय इत्यलमुपजीव्यानां मान्यानां 
व्याख्यानेषु- कटाक्षनिक्षेपेण । आदिशब्दादेतावन्मात्रस्तनी' त्यादौ हस्तादि- 
चेष्टादिभिः स्तनादीनां कमलकोरकाद्याकारत्वं । एवमेकस्मिन्नथे अभिधया 
नियन्त्रिते या शब्दस्यान्याथंबुद्धिहेतुः, शक्ति सा अभिधामूला व्यञ्जना। यथो 
श्रीगोपालचस्पूमनु-- 

वनएचिरुचिर: श्रीस्ान्‌ भदनविनोदाय जुन्नगोपिकः । 
अभितः सुरभितदेशः सुमुखि विलोकस्व माधवः स्फुरति ॥ 
अत्र प्रकरणेनाभिधया साधवशब्दस्य वसन्तरूपेऽ्थे नियन्त्रिते 
व्यञ्जनयेव श्रीकृष्णरूपोऽर्थो बोध्यते । एवमन्यत्र ।॥५॥ 
लक्षणाभूलामाह:— 
लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्त, प्रयोजनं । 


यया प्रत्याय्यते सा स्याद्‌ व्यञजना लक्षणाश्नया ॥ ` 


पकार अथ जिस से होता है, उस को अभिधा मूलाव्यञ्जना कहते 
हं । इसका उदाहरण श्रीगोपाल चम्पू में इस प्रकारहै, हे सुमुखि ! 
देखो ! यहाँ माधव का आगमन हुआ है। बन की सुन्दर शोभा से 
शुशोभित स्वयं भी अतिशय सुन्दर होकर मदन बिनोद के लिए 
गोपिका को प्रेरित करते हैं, एवं सकल देश सौरभ से पूर्ण हो गए हैं। 
हाँ प्रकरण से अभिधा वृत्ति के द्वारा माधव शब्द वसन्त 
रूप अर्थ में नियत्रित होने पर व्यञ्जना वृत्ति से ही माघव शब्द श्री- 
ण रूप अर्थ का बोधक हुआ है। इस प्रकार अन्यत्र भी जानना 
होगा ॥५॥ 
लक्षणा मूला व्यञ्जना को कहते हैं-लक्षणा की उपासना 
जस के लिए की जाती है, वह ही प्रयोजन है, जिस से प्रतीति होती 
+ वह्‌ व्यञ्जना लक्षणाश्रया कहलाती है । यमुनायां घोष: । इत्यादि 
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“यमुनायां घोष' इत्यादो जलसयाद्यर्थवोधनादभिधायां तथाद्र्थ- 
बोधनाच्च लक्षणायां बिरतायां यया शीतत्व-पावनत्वातिशयादि बोध्यते, सा 
लक्षणामूला व्यञ्जना । 
न्यसल्ि 1६ ध- वाच्य 00? 
वक्तबोद्धव्य-वाक्यानासन्यसच्षिधि- वाच्ययो: । 
> कुट्न, के पने 9) {> स्य द 
प्रस्तावदेशकालानां काको श्चेष्ठादिकस्य च । 
> ८4 अवजड पच 
दशिष्ट्यादन्यमर्थं यो बोधपेत्‌ सार्थसस्भवा ॥ 
व्यञ्जनेति सम्बध्यते) तत्र वक्‍तवाबयप्रस्तावदेशकालवेशिष्टेच, यथाः 
कालो मधुः कुपित एव च पुष्पधन्वा धीरा वहन्ति रतिखेदहराः समीरा: । 
केलीवनीयमपि बञ्जुलकुञ्जमञ्जु दू रे हरिः कयय किडूःरगीयमदय ॥। 
अत्रैतं देश प्रति प्रच्छन्नं हरि स्त्वया प्रेष्यतामिति सद्धी प्रति कयाचिः 
द्योत्यते । 


स्थल में यमुना शब्द से जलमय नदी का बोध होने से अभिधा 
विरत हो जाती है, लक्षणा के द्वारा तटादि अर्थ का बोध होक 
लक्षणा विरत हाने पर जिस से शीतत्त्र पावनत्वातिशयादि क 
वोध होता है वह लक्षणा मूला व्यञ्जना है। शाब्दो व्यञ्जना बै 
बाद आर्थी व्यज्जना को कहते हैं--वक्ता-उच्चारण कर्त्ता, बोद्ध 
श्रोता,वाक्य-वक्ताका कथन, उन सब के वैशिष्ट्य से अन्य सञ्चिधि 
योग्यजन के सान्निध्य, बाच्य--अभिप्रेतार्थ, इसे एवं व्यङ्ग का भे 
सग्रह हुआ । इन दोनों के वेशिष्ट्य से--,प्रस्ताव, प्रकरण, देश स्थान 
काल-समय,-इन सब के वैशिष्ठ्य से काकु,-विकृत स्वरका, चेष्टा 
का अङ्ग भङ्गधादिका, आदि शब्द से निइचेष्रादि का वेशिष्ट्य । 
साधारण रूप से यत्‌ किञ्चिन्‌ विलक्षणता के कारण जो व्यञ्ज 
उपस्थित अर्थं से अन्य अर्थं को सूचित करती है, वह अर्थ सम्भव 
भार्थी व्यञ्जना होगी । अथे शब्द से तावूपयं को जानना होगा 
अतः तातूपयं गत होने से यह आर्थी व्यञ्जना कहलाती है। 
व्यङ्जचा शब्द के साथ अन्वय है । उस में वक्त वाक्य प्रस्ता, 
देशकाल वैशिष्ट्य का उदाहरण यथा--वसस्तकाल, सदनदेव * 
कुपित हैं, रतिसेदहरणकारी समीरण भी धीरे धीरे प्रवाहित | 
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बोदह्वव्य-वे शिष्टेच यथा-- 
निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निम्न ष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दरमनञ्जने पलकिता तन्वी तथेयं तनः । 
सत्यं जल्पसि गोपिबन्धुजनताव-्चिक्रियाद्यञ्चिते 
स्नातुमितो गतासि न पुनस्तं गोविका-कामुकं ॥ 
अन्न तदर्तिकभेब गतासीति वियरीत-लक्षणया लक्ष्यं। तस्य च 
रम्तुभिति व्यद्धब 
अन्यसञ्ञिधिवेशिष्टेच यथा-- 
आलि पइय परितः शिखिड्न्दै भीतिरीतिरहितं नटदस्ति 
याढमस्य विहरत्नधिम्थ्यं नव्यनीरदवरः प्रतिभाति ॥ 


ति 


पपाह्य गोपी -वैशिष्ट्याद्‌ बोध्यते । 


रही है, उद्यान भौ अशोकशाखा के द्वारा मनोरम हुआ है, इस समय 
हरि सन्निकट में उपस्थित नहीं हैं, सखि ! बोली ! इस समय करना 
क्या है? एक सखी अपनी सखी को बोलती है,इस स्थान में गोपन 
में तुम हरि को भेज दो | यह अर्थ व्यञ्जना से ही हुआ । 

बोद्धव्य वेशिष्टच क्रा उदाहरण गोपी सखी को उपहास कर 
कहती है, तुम्हारे बक्षोज से अङ्ग रागचन्दन मिट गया है, अधर भी 
रक्तिमाविहीन है, नेत्र से अञ्जन भी विदूरित हो गवा है, तुम्हारे 
तनु भी पुलकित है, गोपि बन्धूजनता वचन चतुरे ! तुम सत्य कहरही 
हो, यहाँ से तो तुम जमुना नहाने गई थी, गोपिका कामुक क पास 

हीं गई। यहाँ गोपिका कामुक कृष्ण के पास ही गई थी, विपरीत 

लक्षणा से यह बोध होता है, यह तो लक्ष्य है, रमण के लिए गई थी 
यह अर्थ व्यङ्ग है, गोपी के कथोपकथन वैशिष्ट्य से बोध होता है । 

अन्य सन्निधि वैशिष्टय का उदाहरण-हे सखि! देखो, 
भीतिरीति रहित होकर शिखिवृन्द नृत्य कर रहे हैं, इससे उत्तम रूप 
से विदित होता हे कि नवीन नीरद सुन्दर यहाँ विराजित है, यहाँ 
शिंखिवृन्द निर्भय होने से विश्‍वस्त स्थान है, उस से विजनता 
सचित होती है, अतः नब्यनीरंदवर रूप से सूचित श्रीकृष्ण का 
निगूढ़ावस्थान योग्यं गह स्थान हे, यह आप की आकांक्षा के अनुरूप 
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अत्र शिखिबृन्दस्य निर्भयत्वेन विइवस्तत्वं, तेनास्य विजनत्वं । अतो 
नव्यनीरदवरत्वेन सूचितस्य श्रीकृष्णस्य भवदाकाङक्षया निगुढ़ावस्थानमिद॑ 
स्थानमिति व्यञ्जयत्या कयापि स्वसशीं पुष्पाद्याहरणच्छलेन नीत्वा 
परिहस्यते। अत्रेव स्थाननिर्जनत्वरूपं व्यड्भः्यार्थवेशिष्टेच प्रयोजक । 
'भिन्नकण्ठध्वनि धीरे: काकुरित्यभिधीयते ।' । 
इत्युक्तप्रकारायाः काको भेदा आकरेभ्यो ज्ञातव्याः । तहो शिष्टेच यथा-- र 
यद्ब्रह्मकुलरक्षणतृष्णगृदुरतरं देशमुद्यतो गन्तुः । प 
अलिकुलकोकिल ललितेनेष्यति सि स्‌ रभिसमयेऽसी ।। 
अत्र नेष्यत्यपितु एष्यत्येवेति काववा व्यज्यते । 
च्य शिष्टे 
चेष्टावेशिष्टेच घथा- 


सङ्क तकालमनसं हरि ज्ञात्वा विदग्धया । 
हसन्न त्रापिताकूतं लीलापद्म' निमीलितं ॥ 


र 


है। इस प्रकार सूचित कर सखी पुराद पन ऊ छन इ ज उत । इस प्रकार सूचित कर सखी पुष्पादि चयन के छल से निज सखी 


को पुष्पोद्यान में लाकर परिहास करती है, यह ही स्थान निर्जन रूप | 
है, यह व्यङ्गार्थ वेशिष्टच में प्रयोजक है । | 

धोर व्यक्ति गण भिन्न कण्ठध्वनि को काकु कहते हैं, उक्त: 
प्रकार काकु के भेद समूह को भरतमुनि कृत शास्त्र से जानना 


. आवश्यक है। हे सखि! ्रह्मकुलरक्षरोच्छु कृष्ण दूरतर देश को 


जाने के लिए उद्यत हैं, अलिकुल-कोकिल के द्वारा मनोरम इसा 
वसन्त काल में वह कृष्ण क्या नहीं आयेंगे ? यहाँ नेष्यति, नहीं 
आयेंगे। इस से एष्यत्येवेति आयेंगे ही-यह भथ काक्वा से विदित 
हुआ । चेष्टा वैशिष्ट्य का उदाहरण--सुचतुरा गोपी से सङ्केत को! 
प्रकट कर हस्तस्थित विलासोपकरण रूप पद्म को मुद्रित किया । सद्ध 
काल सन्ध्या है, इसे व्यक्त करने के लिये पद्मनिमीलन चेष्टा के द्वारा! 
गोपी स्वाभिप्राय को सूचित कर रही है, आदि शब्द से नेत्र विस्तार. 
को जानना होगा । यहाँ नेत्रापित आक्नुत ही चेष्टा वेशिष्ट्य है, प 


कारिकोक्त ह पपनल वक्त, प्रकृति के मध्य में व्यक्त एक एक, समस्त ' 
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अत्र सन्ध्या सङ्क तकाल इति पदानिमीलन चेष्टया कयाचिदु द्योत्यते । 
एवं वक्तादीनाँ ब्यस्तसमस्तादिवेशिष्टेच बोद्धव्यं । 
त्रेविध्यादियमर्थानां प्रत्येकं त्रिविधा मता । 
अर्थानां वाज्यलक्ष्यव्यङ्कचत्वेन त्रिलूपतया सर्व्वा अप्यनन्तरो क्ता 
यञ्जना स्त्रिविधा । तत्र वाच्याथेन व्यञ्जना यथा-- कालो मधु: इत्यादि । 
क्ष्यार्थेन यथा--'निःशेषे'त्यादि । व्थङ्गयार्येन यथा--'आलिपस्येत्यादि 
कृतिप्रत्ययादे व्यंञ्जकत्वं प्रपश्चयिष्यते | 
Sn के ६ > स्य हा त 024 तय 1 
शब्दबोध्यो व्यनक्तचर्थ: शब्दोऽप्यर्थान्तराश्चयः | 
एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ 
यतः शब्दो व्यञ्जकत्वेऽर्यान्तरमपेक्षते, अर्थोऽपि शब्द | तदेकस्य 
पङजकत्वे अन्यस्य सहक्ञारिताऽवश्यस ङ्कीकार्य्या । 


क पादि मे मिलित कतिपयों के वेशिष्ड्य को जानना होगा । 

“वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग भेद से अर्थ भी तीन प्रकार होंगे । आथी 
गङजना एकएक भी तीन तीन प्रकार होगी । वाच्यार्थ से व्यञ्जना 
1 उदाहरण-कालोमधुः, लक्ष्यार्थे का हृ्टान्त निःशेपच्युत चन्दनम्‌? 
ङ्गार्थ का दृष्टान्त आलि पइ्य”' इत्यादि । प्रकृति प्रत्ययादि का 
ङजकत्त्र को आगे कहेंगे । 

शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य होने से शब्द एवं अर्थ का,अर्थं प्रत्यायन 
परस्पर की अपेक्षा परस्पर की रहती है, एक-ब्यञ्जक होने पर 
पर उसका सहकारी होता है, । 

अभिचा लक्षणा व्यञ्जना रूपोपाधि वेशिष्ट्य से अभिधा 
सणा व्यञ्जना के मध्य में एकएक विशेषण विशिष्ट है। अत: 
द भी वाचक लक्षक व्यञ्जक भेद से त्रिविध है। अतएव व्यद्धाथे 
ने पर स्वंत्र ही व्यञ्जनादि के द्वारा साङ्कूय्यं होता है । 

अभिधोपाधिक को वाचिक, लक्षणोपाधिक को लक्षणा एवं 
ञजनोप्राधिक को व्यञ्जक कहते हैं। और भी--पदार्थों का 
वय बोध. के लिए नैयायिकगण- तातुपर्य नामिका वृत्तिको 


३० श्रीक्षीभक्तिरसाधृतशेष: 
अभिधादि त्रयोपाधिवशिष्ट्यातिविधो सतः । 
शब्दोऽपि वाचक स्तहल्लक्षको व्यञ्जक स्तथा ॥ 
अभिधोपाधिको वाचिकः । लक्षणोपाधिको लक्षकः । व्यञ्जनोपाधिको 
व्यञ्जकः | किःच्च ¬ 
तातृपर्य्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थाग्वय-बोधने । 
तात्पर्य्यार्थ तदर्थश्च वाक्यं तद्वोधकं परे ॥ 
अभिधाया एकंकपदार्थ-बोधनेन विरमाद्‌ वाव्यार्थरूपस्य पदार्थान्वय 
बोधिका तातुपर्य्याख्या बृत्ति:। तदर्थश्च (१) तातृपर्य्यार्थः | तद्वोधकः 
(र) वाक्यमिति अभिहितान्वयवादिनां (३) मतं ।।६।। 
इति श्रीरसामृतशेषे द्वितीयः प्रकाशः । 
मानते हैं, तातृपग्मवृत्ति प्रतिपाद्य अर्थ ही तातूपर्यार्थ है, तातृपर्याः 
बोधक वाकय ही है, यह अभिधादि से भिन्न हैं । 
अभिधा, लक्षणा, एक पदाथ बोधन के द्वारा विरत होती। 
कारण शब्द बुद्धि कर्मणां विरम्य व्यापाराभावः यह नियम है 
“घट ? कहने पर-घट शब्द से कम्बुग्रीवादिमत्व पदार्थं का बा 
| हुआ । अम्‌ विभक्ति के द्वारा कमंत्व का बोध हुआ । पश्चात्‌ अभि! 
विरता हुई | किन्तु घट में कर्मत्व की वृत्ति किस सम्बन्ध से होगी 
अत: तातुपये नामिका वृत्ति को मानना आवश्यक है, यह म॑ 
प्राचीन नेयायिक का है, वे अभिहितान्वयवादी होते नः 
नेयायिक गण तातुपर्य वृत्ति का भान संसर्ग मर्य्यादा से मानते है 
अन्विताभिधानवादी मीमांसक गण कहते हैं--योग्यता से ही ये 
सम्भव ग्रन्वयापञ्च पदार्थों का बोध होता है, ग्रभिधा लक्षणा 
द्वारा बोध होता है। अत: तातुपर्य नामिका बृत्ति को मानना ठै, 
हीं है, मीमांसकमत ही ठोक है, इसको सूचित करने के हि 
कारिका में 'परे! कहा है ॥६॥ । 
; इति श्रीरसासृतशेषे द्वितीयः प्रकाशः ॥२।। 


१। तस्य वृत्त रथश्च । २। गामानयेत्यादिरीत्या । 
. ३। पूर्वं त्वन्विताभिधानवादिनां सतसिति भावः । `: 


$ [ i 
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छ तृतीयः प्रकाश: & 
[ ध्वनि-निर्णयः ] 
अथ काव्यभेदमाह -- 

काव्यं ध्वनि गु णीभुतव्यङ्गञ्चेति द्विधा सतं । 
तत्र-वाच्यातिशयिनि व्यङ्गयो ध्वनि स्ततृकाव्यमृक्तमस्‌ ॥ 

वाच्यादधिकचसतूकारिणि व्यङ्गच श्थे ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ब्युत्‌ पत्त्या 
ध्वनि नासोत्तसं काव्यं । 

भेदो ध्वनेरपि हावृदीरितौ लक्षणाभिधा-मुलौ । 

अविवक्षितवाच्योऽन्यो विदक्षितास्यपरवाच्यश्च ॥ 

तद्राविषक्षितवाच्यो नाम लक्षणामूलो घ्वनिः । लक्षणामुलत्वादेवात्र 
वाच्यमविवज्ञितं वाधित-स्वर्पम्‌ । विवक्षिदान्यपरवाच्य स्त्वभिधापूलः । 
अतएवात्न वाच्यं विवक्षितं । अन्यपरं व्यङ्गचनिष्ठम्‌ । 

अत्र हि वाच्यार्थः स्वरूपं प्रक्ञा्ञयन्ने व व्यङ्गयार्थस्य प्रकाशक: । यया 
प्रदीपो घटस्य। अधिधामुलस्य बहुविषयतया पश्चाननिहदज्ञः । अविवक्षित- 
वाच्यस्य भेदावाहु-- 


————— -त-- 


तृतीयः प्रकाशः 
[ ध्वनि निर्णयः ] 

काव्य भेद को कहते हैं-फाव्य दो प्रकार है-प्रथम-ध्वनि, 
द्वितीय,--गुणी भुत व्यङ्ग । जिस में वाच्यार्थं से अप्रधानीभुत व्यङ्ग 
.्यङ्गाथं है, वह गुणीभूत व्यङ्ग है । उस में ध्वनि लक्षणा को कहते 
हें-व्यङ्गचे-व्यङ्गाथ मे वाच्यार्थं से चमत्कारातिशय ध्वनि में 
होने से ध्वनि उत्तम काव्य है, गुणीभूत व्यङ्गच-निव्यङ्गघात्मक दो 
भेद की अपेक्षा उत्कृष्ट है। कारण वाच्यार्थ से अधिक चमत्‌ कार 
पूण अर्थ का प्रकाशक हे । “ब्वच्यतेऽस्मिन्निति” व्युत्पत्ति से घ्वनि 
[मक उत्तम काव्य है। 
` लक्षणापुलक, अभिधामूलक भेद से ध्वनि के दो भेद होते हैं । 
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अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्येऽत्यन्तं तिरस्कृते ! 
अवि वक्षित-वाच्योऽपि ध्वनि द्व विध्यश्चच्छति ॥ 
अविवक्षितवाच्यो नाम ध्वनि रर्थन्तिर-संक्रमित-वाच्योऽत्यम्त तिरस्कृत. 
वाच्यश्चेति द्विविधः । यत्र स्वयमनृपयुज्यमानो मुख्यार्थः स्वविशेषर्‌पेऽर्था्तो 
परिणमति, तव मुख्यार्थस्य स्वविशेषरूपार्थान्तरसंक्रमितत्वादर्थान्तरसंक्रमित- 
वाच्यत्वं । यथा -- 
“कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः । 
भुवनत्रितयेऽपि विभत्ति तुलामिदपुरुयुगं न चमूददृशः ॥ 

एक का नाम--अविवक्षित वाच्य । यह लक्षणा मूलक है, इस) 
वाच्यार्थं विवक्षित नहीं है। हितीय--विवक्षित अन्यपर वा 
यह भभिधा मूलक है, भभिधामूलक होने से अन्यपर--व्य ड्ाई 
बोधक-वाच्याथं भी इस में है। 

अभिधामूलक ध्वनि में अभिधा के द्वारा बुद्धि मे व्यङ्गा 
प्रकाशित होता है, जिस प्रकार प्रदीप, श्रपने को एवं दूसरे को घ! 
को प्रकाशित करता है । अभिधा मूलक ध्वनि अनेक प्रकार होने! 
उसका कथन पश्यात्‌ होगा। अविवक्षित वाच्य के दो भेद होते र. 
वह इस प्रकारहै, अविवक्षित वाच्य नामक ध्वनि, अर्थान्तर संक्रमि( 
वाच्य, भत्यन्ततिरस्कृत वाच्य भेद से द्विविध है । अर्थान्तर संक्रमि' | 
वाच्य शब्द का अर्थ इस प्रकार हे, जहाँ किसी बाधा से मुख्यार्थ क. 
बोध नहीं होता हैं, किन्तु उपादान लक्षणा के द्वारा स्वविशेष रू 
अर्थान्तर में परिणत होता हे, वहाँ मुख्यार्थं का स्वविदोष रू 
अर्थान्तर संक्रमित होने से अर्थान्तर संक्रमित वाच्य कहते है 
उदाहरण--हरिण नयनीयों के उरुयुगल की तुलना त्रिभुवन ब. 
किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती हे, कदली कदली हे, करभ-कर 
है, करिराज कर करिराज कर ही हे। 

यहाँ द्वितीय कदल्यादि शब्द,-पुनरुक्त के भयसे कदली रू 
अर्थ प्रकाशक नहीं हो सकता है, किन्तु वह जाड्यादि गुण विशि 
कदल्यादि रूप अर्थ का बोधक होता हे । जाब्यादि-अतिशय श्र 


ह डी 
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अत्र द्वितीयकदल्यादिज्ञब्दाः पोनरुक्तयभिया सामास्यकदल्यादिरूपे 
मुख्याथे बाधिता जाड्चयादिगुणविशिष्ट-कदल्यादिछूपमर्थ बोधयन्ति । 
जाड्याद्यतिशयशच व्यङ्भःयः। यत्र पुनः स्वार्थ सर्वथा परित्यजयत्नर्थान्तरे 
परिणभति, तत्र मुख्यार्थस्यात्यन्ततिरस्क्ृतत्वादत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ । यथा- 
तासां कुष्णबियोगाग्निधूमं विइवगविनिःसृतंः । 
बाष्पेरन्ध इवादर्श श्चन्द्रमा मन्दतां गतः ।। 
अद्रान्धशब्दो मुख्यार्थ बाधितोऽप्रकाशर्पम रं बोधयति । अप्रकाज्ञातिशयञ्च 
व्यय: । अन्धत्वाप्रकाशत्वयोः सामान्य-विशेषभावाभावान्नार्थान्तरसं क्र मित- 
वाच्यत्वं ॥ थथा 
भस घस्सिअ वीसत्थो सो सुणहो अज्ज मारिओ देण । 
जउणाघट्ट तस्स विब्भसभाअ कुड दभ सोहेण 11% 
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5 
हाँ मुख्यार्थ का ग्रत्यन्त तिरस्कार होने से अत्यन्त तिरस्क्कत वाच्य 
होता हें। उदाहरण--गोपियों का क्रष्णत्रियोगानलधूम सर्वच 
व्याप्त होने पर बाष्प से झन्धदर्पण को भाँति चन्द्रमा भो निष्प्रभ हो 
या । यहाँ अन्ध शब्द, से मुख्याथे का बोध नहीं होता हे, अतः अन्ध 
शब्द का ग्रप्रकाशरूप अर्थ होता है । व्यज्जनावृत्ति से अप्रकाशाति 
णय अर्थ होताहुँ, अन्धत्व-अप्रकाशत्व का सामान्य-विशेष भात्र न होने 
से अर्थान्तर संक्रमित वाच्य नहीं हुआ । उदाहरण 
संस्कृत भ्रमधामिक विश्रब्धः सशुनङ्रोऽद्यमारितस्तेन । 
यसुनाघट्ट तस्मिन्‌ विश्वमभाजा कुड़ _ङ्कासिहेन ॥ 
यमुना के घाट में गोपियों के साथ विहार रत कृष्ण को एक 
भिक्षु ने देखा था, पुनर्बार वह भिक्षु त्रहाँपर न जाय, इस लिए भिक्षु 
को निषेध गोपी करती है, धामिक ! तुम निर्भय होकर श्रमण करो, 
कूतेका भय वहाँगर नहीं है, कुत्त को तिक्रगो कुञ्ज मिहने मार 
डालाहे यहाँ विधान निषेध में पर्यवसान हुआ हे । विपरीत लक्षणा 
णे आशङ्क यहाँ नहीं है । जहाँ विधि एवं निषेध, निषेव एवं विधि 
में पर्यवसित होता है,वहाँपर ही उसका अवसर हे । जहाँ प्रकरणादि 
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अत्र स्वेन सह तस्मिन्‌ घट्ट विहरन्तं श्रीकृष्णं कदाचिद्‌ दृष्टवा] 
भिक्षुः पुनस्तस्मिन्‌ गच्छेदिति शद्भूया निषेधे पर्य्यवस्यतीति विपरीत लक्षणाः 
शद्धा तु न कार्य्या । यत्र खलु विधिनिषेधावुत्‌पद्यमानावेव निषधविध्योः 
पय्यंवस्यत स्तत्रेब तदवसरः। यत्र पुनः प्रकरणादि-पर्य्यालोचनया विधि. 
निषेधयो निषेध-विधी अवगस्थेते, तद्र ध्वनित्वमेव । तदुक्त -- 
“क्वचिद्‌ बाध्यतथा ख्यातिः क्वचित्‌ ख्यातस्य बाधनं । 
पूर्वत्र लक्षणव (१) स्यादुत्तरत्राभिधेव (२) तु ॥” 

तत्राद्ये (३) मुस्यार्थस्यार्थान्तरे संक्रमणं प्रवेशः, न लु तिरोभावः 
अतएवाजहत्स्वार्था लक्षणा । द्वितीये तु स्वार्थस्यात्यन्तं तिरस्कृतत्वाज्जहृ 
स्वार्था ॥१।। 


की पर्यालोचना से विधि निषेध के निषेध विधि अथे होते हैं, ब 
ध्वनि ही हे। कहा हे- किसी-प्रयोग में शब्द श्रवणमात्र सेह 
अनुपपन्न अन्वय की प्रतीति होती हे, कुछ प्रयोग में शब्द श्रवणमां 
। से अन्वय की प्रतीति होती हे, शब्द का बाध ज्ञान, प्रकरणा 
पर्यालोचना से ही पश्चात्‌ बाध ज्ञान होता हूँ। उक्त दोनों के मध 
में शब्द श्रवणसमकालीन-अन्वयबोधबाध ज्ञानस्थल में लक्षण 
लक्षणामूलक ध्वनि ही होगी, लक्षणा को छोड़कर बोध होना सम्भे 
नहीं हुं, अत: लक्षणामूलक व्यञ्जना प्रतिपाद्य ध्वनि ही युक्तियु 
है । उत्तरत्र-उपपन्न अन्वय बोध परकालीन बाध ज्ञान के स्थल 
अभिधेव अभिधा मूलक ध्वनि ही होगी, अभिधा से ही अन्वय बं 
होने पर लक्षणा करना ठीक नहीं है, अतः अभिधामलक व्यञ्ज 
प्रतिपाद्य ध्वनि ही युक्ति युक्त है | ड 
प्रथमस्थल म (लक्षणामूला व्यञ्जनास्थल में) मुख्यार्थ ' 
अर्थान्तर में संक्रमण-प्रवेश है, तिरोभाव नहीं है। अतएव ! 
अजहत्‌ स्वार्थ लक्षणा कहलाती है। द्वितीय स्थल में स्वार्थ अत्य, 
६००३ 7 क हो 2 य 


(१) लक्षणामूला व्यञ्जना (२) व्यञ्जनात्मिकासिद्वत्यथंः । `| 
(३) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ययो भंदमाह | 
सम ळे क्र TUM MER: 
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विवक्षिताभिधेयो$पि (४) द्विभेदः प्रथमं सतः । 
असंलक्ष्यक्रमो यत्र व्यद्भायों लक्ष्यक्रम स्तथा ॥ 
विवक्षितान्यपरवाच्योउपिध्वनिरसंलक्ष्यक्रमण्यड्धच: 
संलक्ष्यक्रणव्यज़्चश्चेति द्विविधः । 

तत्नाद्यो रसभावादिरेक एवात्र गण्यते । 

एकोऽपि भेदोऽनम्तत्वात्‌ संख्येय स्तस्य नेत्र यत्‌ ॥ 

उक्तस्बूपो रसभावादिरसंलक्ष्पक्रमब्यद्भयः । यद्यपि ‘वाक्यं रसात्मकं 
काढ्य' मित्युक्त रत्रैव काव्यत्वनायाति, तथापि परपरद्रापि यत्‌ किञ्चच्चिमत्‌- 
कारदर्शनाद्‌ गौणकाव्यमस्यैवेति साध्वेव तल्लक्षणं । किःद्वात्र-व्यङ्गचप्रतोते 
िभावादि-प्रतीतिकारणकत्वात्‌ ऋरमोऽवश्यमस्ति । करिन्तूतृपलपत्न-शतव्यति- 
भेदवल्लाघवान्न संलक्ष्यते । एषु ( रसभावादिषु) चेकस्यापि भेदस्यानन्तत्वात्‌ 
तिरस्कृत होने से जहत्स्वार्था होती है, व्यज्जनात्मिका सिद्धा है। 
इस में अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का भेद 
प्रदशित हुआ ।।१॥ 

लक्षणामूल व्वनि का निरूपण करके सम्प्रति अभिधापुलध्वनि 
का निरूपण करते हैं, अभिधामूलध्वनि के प्रथम दो रूप हैं, एक 
असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग, द्वितीय-लक्ष्य क्रमव्यद्ध । विवक्षित अभिधेय 
रूप ध्वनि में कार्यकारणादि के पौर्वापर्यं क्रम का अनुभव नहीं 
होता है । लक्ष्य क्रमव्यङ्ग में लक्ष्य-अतुभवनोय क्रम कायंकारणादि 
का पौर्वापर्यं विदित है। विवक्षितअन्यपरवाच्य ध्वनि, असंलक्ष्य 
क्रमव्यङ्ग, एबं संलक्ष्यक्रमव्य ङ्क रूप से द्विविक्ष है। दोनों के मध्य 
में आद्य असंलक्ष्य क्रमव्यङ्ग्=रसभावादि का एक प्रकार ही इस 
शास्त्र में मानतेहैँ । आदिपद से रसाभास भावाभास सन्धि-शवल को ' 
भी जानना होगा। इसमें एक प्रकार-मानना क्यों हैं ? जितने रस 
भावादि होते हैं, उतने ही प्रकार होना आवश्यक है ? कहते हैं- 
एकोऽपि=रसभावादि के मध्य में एक श्युद्भार रस का सम्भोग 


(४) अभिधामूलरूपः । 
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संख्यातुमशक्यप्वादसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि र्नाम काव्यमेकभेवमेवोक्त । तया, 
ह्योकस्यैव हि भ्यङ्गारस्यैको$पि सम्भोगछपो भेदः परस्परालिङ्गनाधरचुम्वनाहिः 
भेदातृप्रत्येकञ्चविभावादि वचित्र्यातृसंख्यातुमशक्यः, का गणना सर्वेषां॥२॥ 
शब्दार्थोभयशक्त्यत्थे व्यङ्गय 5नुस्वान-सलिभे ॐ । 


कळे 


ध्वनि लक्ष्यक्रमव्यञङ्गय स्त्रिवि [तो बुध: ॥ 
क्रमलक्ष्यत्वादेवानुरणनरूपो यो व्यद्भब स्तस्य इाव्दशावत्य्‌ःहू वसेन 
अर्थंशकत्युऱदूवत्वेन, उभयशव्त्युड्भूबत्वेन च त्रेविध्यात्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग 
नाम्नो ध्वनेः काव्यस्यापि त्रेविध्यं । तत्र 
वस्त्बल द्काररूपत्वाच्छब्दशक्त्युद्भवो द्विधा । | 
अलङ्कारशब्दस्य पृथगुपादानात्‌ अलङ्गार-व्यतिरिक्त वस्तुमात्रं गुह्यते । 


नामक प्रकार अनन्त है, अर्थात्‌ चुम्बनादि भेद से असीम है । अत 
उसको संख्या के हारा सीमित करना सम्भव नहीं है। अन्य स 
की बात तो क्या है । उक्त स्वरूप-रसभावादि-असंलक्ष्यक्र 
| व्यद्धथ होते हैं, अति द्रत सम्पन्न होने से कमल शतपत्नबेध त्या 
से पूर्वापर अनुसन्धान नहीं होता है 
यद्यपि “वाक्यं रसात्मकं काव्यं”कथन में ही काव्यलक्षण १ 
प्रसक्ति होती है, तथापि पर पर काव्य में चमतृकारातिशय होने 
वह उत्तम काव्य होता है, ॥२॥ 
` सलक्ष्य क्रमव्यङ्गचनामकध्वनि तीन प्रकार हैं, शब्दशक्त्युदध 
अथशवत्यृऱद्भव, एवं उभयशक्त्यु्धव। क्रम लक्ष्य होने से । 
अनुरणन रूप जो व्यङ्गय है, उसके ही तीन भेद हैं, अनुस्वान सचि 
शब्द का अथ प्रतिध्वनितुल्य है॥ शब्दशक्त्युद्‌भवध्वनि के दो भें 
हैं, व्यङ्गच वस्तु रूप होने से संलक्ष्य क्रमध्वनि द्विधा विभक्त होती | 
शब्दशक्तिमूल वस्तुध्वनि, एवं शब्दशक्तिमल अलङ्कार धवति 
उस में से वस्तुरूप शब्दशकत्युदुभव व्यङ्गय का उदाहर 
प्रस्तुत करते हैं-पथिक वेशधारी केशव को आते देखकर ब्रजसुन्द॑ 


5593000: nS प्रतिध्वनितुल्ये । 


श्रीक्री भक्तिरसापृतशेष: [ ३७ 
[त्र वस्तुरूप-दशब्दशक्त्युज्भूवी व्यङ्गयो यधा--कदाचित्‌ पथिकवेदां केशव- 
गागतमुपलभ्य काचिद्‌ ब्नजसुभ्र्‌ वो दूती सहासमाह-- 
पहिअ ण एत्थ सत्थर मत्थि मणं पत्थरत्थले गोष्ठे । 
उन्न अ पओहरं पेकूखिअ उण जइ वससि ता वससु ॥।% 
अत्र सत्थरादि-शब्दशकत्या यद्य पभोगक्षसोऽसि, तदा वसस्वेति व्यज्यते ॥ 
[लङ्काररूपो यथा-- 
अखिलरसामृतमू्तः प्रसृसरर्चिरुद्वतारकापालिः । 
कलित-इयामाललितो राधाप्रेयान्‌ विधुर्जयति ॥ 
अत्रानभीष्टस्य चन्द्रस्य वर्णनमसस्बन्धं, मा प्रशांक्षोदिति श्रीकृष्णस्य 
अभीष्टस्य उपभात्वेन चन्द्रो व्यङ्गयः । यया वा-- 
अमितः समितः प्राप्त रत्‌कषे यदुनन्दन । 
अहितः सहितः साधु यशोभिरसतामत्ति 1 


० ~ च 


को दूती हसकर बोली-- 

संस्कृत--पथिक ! नात्र ख्रस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले गोष्ठे । 
उन्नत पस्रोधर प्रेक्ष्य पुनर्यदि वससि तद्वस ॥ 

हे पथिक ! प्रस्तर स्थल गोष्ठ में आसन नहीं है, उन्नत मेध 
फो देखकर यदि बैठना चाहो तो वेंठो। यहाँ स्रस्तरादि शब्द शक्ति 
के द्वारा यदि उपभोग सक्षम हो तब यहाँ ठहरो, इस प्रकार ध्वनित 
हुआ । अलङ्कार रूप का उदाहरण--अखिलरसामृत मूत्ति प्रसुमररुचि 
हद्धतारकापालि, कलित इयामाललित राधाप्रेय़ान्‌ विधु जययूक्त 
हो । यहाँ अनभीष्ट चन्द्र का वर्णन असम्बन्ध है ।“मा प्रशांक्षी दिति'” 
अभीष्ट कृष्ण की उपमा रूप में चन्द्र व्यङ्गध है। मा प्रसांक्षीदिति 
पाठ भी है, अर्थ-प्रसक्त न भवतु” उदाह्रणान्तर को प्रस्तुत करते 
हैं। परिमित होकर भी हें यदुनन्दन ! आप तो शूरत्व के कारण 
अपरिमित हो, इसके कारण अभय असञज्जनों के लिए अहितकर 
हो | किन्तु यशः के द्वारा मङ्गलमय हो, हाँ “अमित स्थल में 
विरोध वाचक शब्द के अभाव से विरोध व्यञ्जना वृत्ति से लभ्य 
होता है, शब्दशक्तिमूलक ही अलङ्कार ध्वनि है, रसादि को भाँति 


३८ ] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेष: 

समितो युद्धात्‌ प्राप्तंरुत्कर्षे रमित स्त्वं, तत एव असताभहित फ 
यशोभिः सहितोऽसीत्यर्थः। अत्रामित इत्या दिष्वपि झब्दाभावाद्‌ विरोध 
व्यद्धुघ: । व्पङ्कघस्यालङ्कारस्यालङ्भा्य्यत्वेऽपि ब्राह्मणश्रमणन्याधेता. 
लङ्कारतोपचय्यते ॥३॥ | 

वस्तु वालडकृति वेति द्विधार्थः सम्भवी स्वतः । 

कवेः प्रोढोक्तिसिद्धो वा तन्निबद्धस्य वेति षद्‌ ॥ 

षड भि स्त व्येज्यमानस्तु वस्त्वलड्ूूगर-रूपकः । 

अथेशक्त्युद्भवो व्यङ्गयो याति द्वादशभेदतां ॥ : 


विरोधाभास व्यङ्गय लम्य होने केकारण वह अलङ्काराथं होग 
किन्तु अलङ्कार नहीं होगा, अलङ्कारणब्द करण साधन से तिभ 
होता है। कसे यहाँ अलङ्कारध्वनि होगी ? उत्तर करते हैं- ब्राह्म 
श्रमणन्याय से सम्भव है, जिस प्रकार कोई ब्राह्मण ब्राह्मण्यधर्म १. 
छोड़कर सन्न्यासी होने पर भी उनको लोक ब्राह्मण सन्न्यासी बह 
हैं। उस प्रकार यहाँपर भी पूर्वं कालीन अलङ्कार को मानकर! 
अलङ्कायं दशा में भी अलङ्कार कहते हैं ॥३॥ 

सम्प्रति अथेशक्त्युदूभव ध्वनि का विभजन करते हैं। व! 
अलङ्कार भिन्न पदार्थं, अलङ्कृति अलङ्कार 
१ स्वतः सम्भविना वस्तुना वस्तृध्वनिः- 
२ स्वतः सम्भविना वस्तुना अलङ्कारध्वनिः । 
३ स्वतः सम्भविना अलङ्कारेण वस्तुध्वनि 
४ स्वतः सम्भविना अलङ्कारेण अलङ्कारध्त्रनिः 
५ कवि प्रोढ़ीक्तिसिद्धेन वस्तूना वस्तुध्वनि 
६ कवि प्रोढ़ीक्तिसिद्धेन वस्तुना अलङ्कारध्वनिः । 
७ कवि प्रोढौक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण वस्तृध्वनिः । 
८ कवि प्रोढ़ोक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण अलङ्का रध्वतिः । 
९ कवि निबद्धजनप्रोढ़ोक्तिसिद्धेन वस्तना वस्तृध्वनि: । | 
१० कवि निबद्ध जन प्रोढ़ोक्तिसिद्धेत वस्तुना अलङ्कारध्वनिः । 


श्रीश्री भक्तिरसामृतश्ञेषः [ ३९ 
स्वतः सम्भवी वहिरप्यौचित्यात्‌ सम्भाव्यमानः। प्रोढ़ोबत्या सिद्धो 
| त्वौचित्येन । 
तत्र क्रमेण यथा--निःशेषेत्यादि । अनेन स्वतः सम्भविना वस्तुमात्रेण 
तत्‌ प्रतिपादिकाया बूस्दया कस्यादिचद्‌ गोप्या जातक्ृष्णोपभोगजनिःशेषच्युत- 
न्दनत्वादि-स्वरूपं वस्तुमात्रं व्यज्यते । 
दिशि सन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । 
तस्यामेव हरे याम्याः प्रतापं न विषेहिरे ॥ 
अनेन स्वतः सम्भविना वस्तुना रवितेजसो गुरुपुत्राहरणे हरेः प्रतापो- 
धिक इति व्यतिरेकालङ्कारो व्यज्यते । 
आपतन्तसमु' दूरादूरीङृत-पराक्रमः । 
बलोऽवलोकयामास सातङ्कमिव केशरी ॥ 


११ कवितिबद्धजनप्रौहौक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण वस्तृध्वनि: । 
१२ कविनिबद्धजनप्रौढ़ौक्तिसिद्धेन अलङ्कारेण अलङ्कारव्वनिः । 

इस प्रकार अर्थशक्त्य॒द्धव ध्वनि के द्वादश भेद हैं। स्वत 
पम्भवी शब्द का अर्थ करते हैं--औचित्य के कारण अयोग्य होने 
फे कारण, अन्तर-एवं बाहर भी सम्भव पर रूप से ही मान्यता है, 
प्रथाश्चत शब्दार्थं से सुस्पष्ट जो बोध होता है, उसको सब लोक 
(सम्भव पर है, इस प्रकार मानते रहते हैं, उसको स्वत: सम्भवी 
कहते हैं । जिस की वास्तविकता नहीं है, किन्तु कबि की निरङ्कुश 
कल्पना से ही वस्तु की सिद्धि होती है, उसको प्रौढ़ोक्ति सिद्ध 
कहते हैं । 

उपरोक्त भेद का क्रमिक उदाहरण 

“निःशेष” स्थल में बृन्दा के हारा सम्पादित-किसी गोपी का 
कृष्णोपभोग से निःशेषच्यृत चन्दनत्वादि स्वरूप ध्वनित हुआ है, यह 
वस्त के द्वारा बस्तध्वनि है। दक्षिणायन होने के कारण दक्षिण 
दिक्‌ में सूर्यं का तेज मन्द हो जाता है, उस दिक्‌ में यमराज के पक्षीय 
व्यक्तिंगण श्रीहरि का प्रभाव सहन करने में असमर्थ रहे। यह 
बस्तु के द्वारा अलङ्कार ध्वनि का उदाहरण है । स्वत सम्भवीवस्तु 


४० ] श्रीश्नीभक्तिरसासृतशेषः 
अत्रोपमालड्कार-रूपेण स्वतः सम्भविना व्यञ्जकार्थन बलदेवः क्षणे] 
वेणुदारिणः ( असुर-विशेषस्य) क्षयं करिष्यती ति वस्तु व्यज्यते । 
गाठुकान्तददान-क्षत-व्यथा सङ्कटादरिष्गीदुश्ां हरिः । 
ओषटविद्र. मदलान्यमोचयस्निर्दशन्‌ यधि रुघा निजाधरं ॥ 
अत्र स्वतः सम्भविना विरोधालङ्कारेणाधरो निर्दष्टः, शत्रवो व्यापादिताऽचेः 
समुच्चयालङ्कारो व्यङ्ग्यः । 
यदि न भवति गोपसुन्दरीनामयमथ भेलयितेति संप्रतीतिः । 
कुसुमशर-प्रणेतुरस्य स्फुटभनयं तमृतोः सहेत को वा ? 
अत्र वसन्तः शरकारः, कामो घन्वी, स्वयं वक्ता श्रीकृष्णो लक्ष 
पुष्पाणि शरा इति कवेः प्रोढ़ोक्तिसिद्ध वस्तु प्रकाशोभवन्मदन-विजुम्भणह्ः 
वस्तु व्यनक्ति ॥४॥॥ 


के द्वारा रवितेज से भी गुरुपुत्र आनयन के समय श्रीकृष्णव 
प्रताप अधिक हुआ था, व्यतिरेक ग्रलङ्कार ध्वनित हुआ । | 

केशरी जिस प्रकार मातङ्ग को देखता है, वसा ही वाणरा 
का पुल्ल वेणृदारी नामक असुर को बलराम ने विक्रम के साथ देश 
था। यहाँ उपमालङ्कार के द्वारा वस्तु ध्वनित हुई, अर्थात्‌ ब 
क्षणकाल म ही वेणुदारी नामक असुर को विनष्ट करेंगे । अलड़ू। 
के द्वारा वस्तु ध्वनि है। श्रीकृष्ण ने-असुररमणीगण को 
कान्तदशनक्षत व्यथा सङ्कट से ओष्ठविद्रमदल को मुक्त करते 
अभिप्राय से युद्ध में क्रोध से निज अवर को दंशन किया । य 
स्वत: सम्भवी विरोध अलङ्कार से अधर को दंशन किया, एवं 
को भी मारा, इस प्रकार समुच्चय अलङ्कार का बोध दंश र 
बृत्ति से हुआ | स्वतः सम्भवी अलङ्कार के द्वारा अलङ्कारध्वनि 
उदाहरण है। 

कवि प्रोढ़ोक्ति सिद्ध वस्तू के द्वारा वस्तृध्वनि का उदाह 
प्रस्तुत करते हैं-यदि गोपसुन्दरीगण के सम्मिलन कर्ता यदि वह. 
होता तो काम देवका सव कोशल ही व्यथं होता। यहाँ वस 
शरकार है, कामदेव घन्वी है; स्वयं वक्ता श्रीकृष्ण ही लक्ष्यहै, 
समूह, शर हे, कवि प्रौडिक्ति सिद्ध वस्त प्रकाशित हो. 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: [४१ 
रजनीषु विसलभानोः करजालेन प्रकाशित कृष्णं । 
धवलयति भुवनमण्डलसरिलं तव कीत्ति-सन्ततिः सततम्‌ ॥ 
अत्र कविध्रौड़ोक्तिसिद्धे्न वस्तुना कीत्तिसन्तते इचन्द्रकर-जालादधिक 
काशकत्वेन व्यतिरेकालड्रारो व्यङ्गधः । 
दशानन-किरीटेश्प स्तवृक्षणं राक्षसश्चियः । 
मणिव्याजेन पर्य्यस्ता: पुथिव्यामश््‌ विन्दवः || 
अत्र कयिप्रोढ़ोक्ति-सिद्धे नापहनुत्यलङ्कारेण अविष्यद्‌राक्षसश्ी विनाश- 
पं वस्तु व्यज्यते । 
घम्मिल्ले नवमल्लिकासपुदयो हस्ते सिताम्भोरुहं 
हारः कण्ठदटे पयोधरयुगे श्रीखण्डलेपो घनः । 
एकोऽपि क्षितिपाल पाण्डुतनय त्दत्‌कीत्तिराजि यंयौ 
नाना सण्डनतां पुरन्दरपुरी वासभ्र वां विग्रहे ॥ 


दन विजृम्भण रूप (कामविभेवि रूप) वस्तु प्रकाशित हुई ॥४॥ 

हे क्ष्ण [ निम्मेल चन्द्र निज किरण माला से रात्रि काल में 
वनमण्डल को धवलित करते हैं, आप की कौत्ति सन्तति सतत 
इव को प्रकाशित करती है। यहाँ कवि प्रौढोक्ति सिद्ध वस्तु के 
रा व्यक्तिरेक अलङ्कार व्यङ्गय है, कीत्ति सन्तति-चन्द्र कर जाल 
भी अधिक प्रकाशशील है । 

कवि प्रोढ़ोक्ति सिद्ध अलङ्कार के द्वारा वस्तु ध्वनि का उदाहरण 

पा--उस समय दशानन के किरीट से मणि निर्यात के छल से 
क्षसलक्ष्मी के अश्रुबिन्दुपमूह गिरने लगे। यहाँ कवि प्रौढोक्ति 
द्ध अपहनुति भलङ्कार से भविषद्‌ राक्षस विनाश रूप वस्तु 
नित हुई । 

कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध-अलङ्कार के द्वारा अलङ्कार की ध्वनि 
पाने क्षितिपाल पाण्डु तनय ! आपकी एक कोत्तिराशि ही 
परावती की रमणीगण के मण्डन वन गई । धम्मिल्ल में नव- 
ल्लका, हस्त में श्वेत कमल, कण्ठ में मुक्ताहार, वक्षोज में श्वेत- 
दन लेपन रूप है। यहाँ,--कवि प्रोढ़ोक्ति सिद्ध रूपक अलङ्कार 
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अन्न कविप्रौढ़ोक्तिसिद्धेन रूपकालड्कारेण "भूमिष्ठोऽपि स्वर्ग स्थानाम्‌, 
कारं करोषीति’ विभावनालङ्कारो व्यज्यते । रि 
अयि तडित्त्वमसो कव नु किन्तपः कियदहो कृतवत्यसि तद्वद । अ 
यदिममम्बुधरं हरिवक्षसस्तुलितमालियता रससे सदा ॥ 
अत्रानेन कवितिबद्धायाः कस्याश्चित्‌ प्रोढ़ोक्तिङूपेण वस्तुना हरिवः 
पुण्पातिशपेन लभ्यमिति वस्तु प्रतीयते । 
राधिके ! कोटिसंख्यत्वमुपेत्य मदनाशुर्ग : । रै 
वसन्ते पश्चता त्यक्ता पश्चतासोद्वियोगिनां ॥। 


के द्वारा भूमिगत होकर भी कौत्तिसमूह स्वर्गवासी जनगण का उपवा 
करते हैं | यहाँ विभावनालङ्कार ध्वनित हुआ । | 
कविनिबद्धजनप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु की ध्वनि: 
यथा--कहो ! कहो !! तडित्‌!तुमने कहाँ कौनसी तपस्या की । जि 
से तुम सदा श्रीकृष्णवक्ष के समान अम्बुधर में विलास कर रही होः 
यहाँ कविनिबद्धजनप्रौढोक्ति रूप धस्त के द्वारा श्रीहरिवक्ष का ला 
अतिशय पुण्य से होता है, वस्तु की प्रतीति होती है । ६ 
कविनिबद्धजनप्रौढ़ोक्तिसद्ध वस्तु से अलङ्कार ध्वनि * 
उदाहरण । यथा--सखि ! राधिके !. वसन्त काल कन्दर्प के कोइ 
संख्यक वाण से अलङ्कृत होकर प्रसिद्ध पञ्चवाण को छोड़ दिये; 
वह पञ्चता किन्तु वियोगिनी जन को अवलम्बनकर स्थित है। ३ 
यहाँ कृविनिबद्धप्रौढोक्तिसिद्ध-त्तिखिल वियोगि जन मा 
हेतु काम के शरकोटि संख्या को प्राप्तकर चुके हें, आपने पाँच 
को छोड़ दिया है, वह पः्त्व वियोगिजन को आश्रय किया ' 
उत्प्रेज्ञालद्भार ध्वनित हुआ । | 
कविनिबद्धजनप्रौढ़ोक्तिसिद्ध अलङ्कार से वस्तु घ्वति ३ 
उदाहुरण- है राधे ! देखो ! मल्लिकाकुसुम में मधुब्रत गुञ्जन 
रहे हैं, मानो कन्दर्प राज के प्रयाण के समय मङ्गलमय शङ्ख, 
हो रही है। ॥ 
यहाँ. कविनिबद्धप्रौढ़ोक्तिसद्ध उत्रेक्षालङ्कार के ४. 
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अन्न कविनिबद्ध प्रोढोक्तिसिद्धेन का मशराणां कोटिसंख्यत्व- प्राप्ता 
[खिलवियोगि-मरणेन च वस्तुना शराणां पञ्चता शरान्‌ विभोच्य वियोगिन 
श्रितेवेत्युतृप्रेक्षा व्यज्यते । 
सल्लिका-कुसुमे राधे भाति गुज्जन्मघुवतः । 
प्रयाणे पश्चवाणस्थ झद्धमापुरयञ्निव ॥ 
अन्न कविनिवद्धप्रौढ़ोक्तिसिद्ध न उतभ्रेक्षालङ्कारेण कामस्यायनुन्मादक 
(ल: प्राप्तः, तत्‌ कथं सानं न मुञ्चसीति वस्तु व्यज्यते । 
महिला सहसस भरिए तुह हिअए कल् सा अमाअन्ती । 
अन्‌दिनमणण्णअम्म अद्भः तनुञं पि तनु एइ 1% 
अत्रामान्तोति कविनिबद्धवव्तृप्रौढ़ोक्तिसिदे न काव्यसिङ्गालङ्कारेण 
नो स्तनूकरणेऽपि तव हृदये न वर्तत इति विशेषोक्तथलङ्कारो व्यज्यते । 


[चित होता है कि- यह समय उन्मादक है, अतः तुम क्यों मान को 
हीं छोड़ती हो ? इस से वस्त ध्वनित हुई । 

कदिनिबद्धजनप्रौढ़ो क्तिसिद्ध-अलङ्कार के द्वारा अलङ्कार 
वनि का उदाहरण देते हैं- 


$ महिला सहल्ञ भरिते तव हृदये कृष्ण सा अमान्ती । 

नुदिनमनन्यकर्माङ्गः तन्वपि तनयति ॥ “अमान्तौ”-मानसवकाशस 
पप्नुबती दिवसं प्राप्य तनयति कुशीकरोति ॥ कृष्ण, प्रिया की 
'शलवार्त्ता पुछने पर दूती ने कही, कृष्ण ! तुम, बहु वल्लभ हो, 
म्हारे हृदय में मेरी सखी का स्थान नहीं हो सकता है, इसलिए 
[री सखी प्रतिदिन कृश होती जा रही है। कृश होकर भी हृदय 
| स्थानलाभ हो, यह अभिलाषा है। यहाँ “अमान्ती?' पद से कवि 
नबद्धबक्त, प्रोढ़ोक्ति सिद्ध काव्य लिङ्ग अलङ्कार के द्वारा शरीर को 
श करने पर भी तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं हे,विक्षेषोक्ति अलङ्कार 
। द्वारा उक्ताथ की प्रतीति होतीहै। कविनिबद्वर्णन में सामाजिक 
॥विष्ट नहीं होते हैं, किन्तु कविनिबद्ध वक्त प्रोढ़ो क्ति अधिक सहूदय 
¥[मतूकारिणी होती है, इसलिए पृथक्‌ कहा गया है। इस प्रकार 
[भिधाधुलक व्यञ्जना का उदाहरण प्रस्तुत हुआ । 
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न खलु कवेः कबिनिबद्धस्येव वागन्याविष्टता 13: अतः कविनिबद्चक्तृप्रौढो 
कविप्रोढोक्ते रन्तभू ताप्यधिकं सहृदयचमत्कारिणोति प्रथक्‌ प्रतिपादिता । ए. 
वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वेन समुदाहृतं । 
लक्ष्यार्थस्य यथा-- निःशेषाच्यृतेत्यादि । 
व्यङ्ग्यार्थस्य यथा-आलि पश्येत्यादि। अनयोः स्वतः सम्भविर 
लक्ष्यव्यङ्क्ार्थे व्यञ्जको । एवमन्येष्वप्येकादशसु भेदेषूः 
चालड्‌कृति-व्यञ्जनस्थले रूपणोतप्रेक्षणव्यतिरेचनादि-मात्रस्य प्राधान्यं सहूद, 
संवेद्य, नतु रूप्यादीनामित्यलङकृतेरेव प्राधान्यं ।।५।। 
एकः शब्दार्थशक्तुचत्ये । 
उभय-शक्त्यृ-ूवे व्यङ्गयो एको ध्वने भेदः। थथा-- 
हिममुक्त-चन्द्ररुचिरः सपदाको मदयत्‌ द्विजान्‌ जनित-मीनकेतनः। `| 
अभवत्‌ प्रसादित-सुरो-महोत्‌सवः प्रमदाजनस्य स चिराय साधवः || | 


दाहाय्यं । ए 


लक्ष्याथ का उदाहरण--नि:शेषाच्य तेत्यादि । 

व्यङ्गयाथेका दृष्टान्त--आलि पश्येत्यादि । 

उक्त स्वत: सम्भवी दोनों लक्ष्य एवं व्यङ्गचाथं में व्यञ्च 
है, इस प्रकार अपर एकादश भेद के उदाहरण समूह प्रस्तुत करे 
चाहिए, इन सव में अलडूकृति ग्यञ्जकस्थल में रूपण, उत्प्रेक्षा 
व्यतिरेचनादिका प्राधान्य है, वह भी सहृदय संवेद्य है किन्तु रूप्या| 
का प्राधान्य नहीं है, अर्थात्‌ आरोप्यमाण नवमल्लिका समुदाय १ 
प्राधान्य नहीं है। आदिपद से व्यतिरेक उत्प्रक्षादि का ग्रहण हुः 
है। इसलिए अलङ्कार का ही मुख्यत्व अर्थात्‌ प्राधान्य है ॥५॥ 

सम्प्रति शब्दार्थोभयशक्तिमूल ध्वनि का वर्णन करते है 
शब्दाथे-उभय शक्ति के द्वारा उत्पन्न व्यङ्ग में ध्वनि का भेद ए 
होगा । वस्तु रूप उभय शब्दार्थ. का व्यञ्जक हीने से पहले व! 
भिन्न रूप से अलङ्कार का प्रतिपादन हुआ है, पारिशेष्यच्याय 
अलङ्कार ही व्यञ्जना वृत्ति लक्ष्य है, वह सामान्यत: एक होते | 
शब्दाथ उभय शक्ति मूल ध्वनि अलङ्कार एक प्रकार उः रत ता वरि कर एक घकार ही होगा! होगा। | 


ॐ वाचि अन्येषां श्रोतू णां आविष्टता आवेशः । 


कनी: 3... | 
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[ पद्मयया सह वत्त सानो पद्मेन वा ) अब साधवः कृष्णो माधवो 
असन्त इवेत्युपमालङ्कारो व्यङ्गयः । एव्व व्यद्धचभेदादेव व्यञ्जकानां 
काव्यानां भेदः । 

तदष्टादशधा ध्वनिः । 

(अ) अविवक्षितवाच्योऽर्वान्तरसंकमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यःचेति 
द्विविधः । विवक्षितान्यपरवाच्यस्लु असंलक्ष्यक्रमव्यड्भयत्वेनेक: । संलक्ष्य 
क्रमव्यङ्भथ त्वेन च शब्दार्थोभयरक्तिमूला पञ्चदशेति अष्टादज्ञमेदो ध्वनिः । 
आकर मर 

वाक्ये शब्दाथेशक्त्युत्थ स्तदन्ये पदवाक्ययो: । 


हिम आवरण से मुक्त चन्द्र के समान सुन्दर, पक्ष मे वसन्त 
कालीन चन्द्र के समान रुचिर, भार्य्या सहित, पक्षमें पद्मयुक्त, ब्राह्मण 
क्षत्रिय वेश्य, कोक्रिल प्रभूति को विनय सम्भाषणादि के द्वारा 
आनन्दित कर प्रचुम्त तथा कामावेग को उत्पन्न कर, देत्यबधादि के 
दारा देव गण को आनन्दित करके माधव श्रीकृष्ण, वसन्त कालः 
पुराङ्गणा गण के समक्ष में उपस्थित होकर महानन्द जनक हुए थे । 
यहाँ माधत्र, कृष्ण एवं वमन्त हे, इन--इससे उपमालङ्कार व्यञ्जित 
हुआहे । इस प्रकार व्यङ्गय भेदसे ही व्यञ्जक काव्पका भेद होताहै। 
सम्प्रति गणित व्यङ्ग का सङ्कलन करते हैं, अभी तक ध्वनि 
का भेद अष्टादश प्रकार हुआ । 
सक्षणामुलोऽविवक्षित वाच्पोष्वनि द्विविधः-अर्थान्तर संक्रमितवाच्य १ 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यः । १ 
अभि धामूलो विवक्षितान्यपरवाच्योध्वनिः-असंलक्ष्यक्रमव्य ङ्ग ध:- १ 
पोइशविधः सं लक्षयक्रमव्य ङ्गः 
शब्दशक्तिमुलो द्विविधः २ 
अर्थ शक्तिमूलो द्वादशविघः १२ 
शाब्दार्थोभय शक्तिमूल एकविध: १ 
(अ) अष्टादश प्रकार ध्वनि के मध्य में शब्दार्थोभय शक्ति- 
भूलोध्वनि,-केवल वाक्य में ही सम्भव है, वह उपमालङ्कार रूप होने 
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(आ) तत्रार्थाम्तरसंक्रमितवाच्यध्वतिः पदगतो यथा -- र 
सा किल कुलजा कुलजा नयने तस्याः परं नयने । ( 
वेणुविनोदी मदनः स भवति यस्याः स्वयं सदनः ॥ 
अत्र द्वितीयाः कुलजादिशब्दाः प्रशंस्ाविशेषविशिष्टकुलजादिपराः। 
(इ) वाक्यगतो यथा-- i 
मानिनि वच्‌मि त्वामहमिह सुहृदां तव श्डृणोदु बृन्दञ्च । 
सहजा या निजडृत्ति गोविन्दे स्वयमुपास्स्व तामेव ॥ 
अत्र बोधयितष्याया स्तस्याः सम्मुखीनत्वादेव लाभेऽपि त्वाभिति पुः 
बंचनमन्यव्याबृत्तिविरिष्डं त्वदर्थं लक्षयति । एवं वचमीत्यनेनेवाहमिति 
कत्तं रि लब्धेऽप्यहमिति पुनवंचनं तथा सुहृदां बुन्दमिति वचनेनेव कत्त प्रति 
पादने सिद्ध वचुमीति वचनमुपदिझामीति वचनरूपमर्थ लक्षयति । एतानि च 


लक्षितानि स्वातिञ्ञयं व्यञ्जयन्ति । एतेन मभ वचनं भवतु नाम तव 
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से ही वाक्याथ सापेक्ष है, उस से भिन्न सप्तदश प्रकार-कहीं पर पद मे 
कहीं पर वाक्य में होगा, उस का कोई नियामक नहीं है । 

(आ) अर्थान्तर संक्रमितवाच्य ध्वनि, पदगत का उदाहरण 

| वह कुलजा है, अति सुन्दर उस के नयन है, वेणु विनोदी कृष्ण जिर 
को प्राप्तकर स्वयं आनन्दित होंगे । यहाँ द्वितीय कुलजादि शब्द क 
अथ,--प्रशंसा विशेष विशिष्ट कुलजादि पर है । 

(इ) वाक्यगत का उदाहरण--सखी बोल रही है--मैं व 
रही हैं, सुहृदगण का कथन भी यह है, सनो ! स्वाभाविक तिर 
वृत्ति, जव गोविन्द में है, अत: स्वयं ही उस की सेवा करो । यह 
समाने बाली गोपी, राधा के सम्मुख में रह कर ही कह रही थी 
सम्मुख में रहने परभी तुम्हें कहती हुँ। इसका अर्थ है, मेरी बा 
को सुनो, इस प्रकार “वचूमि?” इस से ही मैं का बोध होने से # 
पुनर्बार “अहम्‌? का प्रयोग, तथा सुहृदां बृन्द? इस से कर्ता का प्रति 
पादन होने पर भी वचूमीति प्रयोग से वचन का उपदेश करती f 
वचनरूप अर्थं को ही कहने का लक्ष्यहै, यह सब लक्षण का भतिश 
हो व्यञ्जचाबृत्ति लभ्य है। इस से मेरा वचन हो सकता है-तुम्हां 
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ुह्ृदासनभीष्टं, तव त्वभीष्टतममेवेति तदवदयं कत्त व्यमित्यभिप्रायः । तदेवमयं 
म वयगतो$र्थान्तरसंक्रमितवाच्योध्वनिः । अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यः पदगतो यथा -- 

तासां कृष्णवियोगेत्यादौ वाष्पेरन्ध इवादर्श इति । 
वाक्ष्यगतो यथा--उपकृतमित्यादि । अन्येषां % वाक्यगतत्वे उदाहृतं । 
दगतत्वे यथा--कर्णामृते-- 
तत्‌ कैशोरं तच्च वक्त रविन्दं तत्‌कारण्यं ते च लीलाकटाक्षा: । 
तत्‌ सौन्दर्य्य सा चा सास्द्रस्मितश्रीः सत्यं सत्यं दुर्लभं देवतेऽपि । 
अत्र केशोरादीनां तादृ गनुभवेकगोचरता व्यञ्जकानां तदादिपदानां 
एव प्राधान्यं, अन्येषां तत्तदुपकारित्वमेवेति तन्सूल-ध्वतिव्यपदेशः ॥६॥ 
तदुक्त ध्वनिकृता -- 
एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी । 
पढ्द्योत्येन सुकवे ध्वनिना भाति भारती ॥७॥ 


वाच्य ध्वनि है। अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य पदगत का उदाह्रण- 
तासां कृष्ण वियोगेत्यादौ वाष्पे रन्धइवादशे इति। वाक्य गत का 
उदाहरण-उपक्कृतमित्यादि । असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गच संलक्ष्य क्रमः 
व्यद्गच के भेदो का उदाहरण--शुन्यंवासगृहं, संलक्ष्यक्रमब्य ङ्च 
का दृष्टान्त, पथिक ! यह संलक्ष्य क्रमव्यङ्खघ का उदाहरण को 
दिखाया गया है। पदगत का उदाहरण-कर्णाभृत से प्रस्तुत करते 
हुं,-वह केशोर, मुखारविन्द» कारुण्य, लीलाकटाक्ष, सौन्दर्य, 
सान्द्रस्मित श्री, सत्य सत्य है, यह देवत में भी दुलंभ है। यहाँ 
कैशोरादि उस प्रकार अनुभव गोचर व्यञ्जन समूह का तदादि पदों 
का ही प्राधान्य है । अपर सब में उसका उपकारित्व है, अत तदादि 
पद मूलक ही ध्वनि हुई। इस लिए पदगतत्व की सिद्धि हुई ॥६॥ 

ध्वनि कार ते कहा है-कामिनी केवल हुस्तस्थित कङ्क 


२ उभयशक्तिमुलाद्‌ भिन्नदिवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिभेदानां । 
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एवं भावादिष्वप्युह्या । 
भुक्ति मुक्ति च तनुते न परं भवदागसः । 
भक्ति व्यनक्ति च व्यक्त सुहृत्‌स्‌ परमेश्वर ॥ 
अत्र विप्रलब्धायाः सखीयं स्वयभेवासां श्रीकृण्णं परमेइवरेति सम्बोध्य 
तेन भवदीयं झास्त्रं यथा सुहुत्‌सु धुकत्यादिशब्दवाच्यान्‌ छुक्ति--भृक्ति--भक्ति- 
लक्षणान्‌ पुरुषार्था स्तुते, तथा भवत्‌समागसोऽपीत्युपभालङ्भ।रं यद्यपि 
ध्वनयति, तेन च स्तुति गमयति, तथापि प्रकरण प्राप्तत्वात्तदनपेक्ष्य भवत्‌- 
समागमस्तत्तच्छव्दवाच्यान्तर-लब्धं सम्भोगं तदन्तं तत्रत्यभङ्गलक्षणं च 
वस्तु व्यञ्जयतीति तदेतदुदाहुतम्‌ ।।८॥ 
'वनरचि- रुचिर: श्रीमानिति’ अत्र 'साधवः कृष्णः आधवो वसन्त 
इवेत्युपमाध्वनिः । अनयोः शब्दशक्तिमुलो संलक्ष्य-कसभेदो । 
सन्ध्यायां कव चु यासि लोलनयनाप्यग्राय नेकाग्रहा 


तत्राप्यग्रतमं स्थलं किमपि तच्चेतस्थलं विश्रती । 
NSD ”'” 


भूषण से ही भूषित होती है, उस प्रकार केवल पद प्रकाइय ध्वनि से 
सुकविकी भारती शोभित होती है ॥७॥ 
विप्रलब्धा की सखी कृष्ण को परमेश्वर सम्बोधन करके 
कहती है, जिस प्रकार आप का शास्त्र, सुहूत्‌ गण के प्रति, भुक्ति 
मुक्ति भक्ति रूप पुरुषार्थ का उपदेश करते हैं, उस प्रकार आप का 
समागम भी भुक्ति मुक्ति भक्ति का उपदेश देते हैं, उपमा अलक्ार से 
यह ध्वनित हुआ है। इस से स्तुति का बोध होता है। प्रकरण 
प्राप्त होते के कारण भुक्ति मुक्ति भक्ति की अपेक्षा यहाँ नहीं है 
तत्तच्छन्द स वाच्यान्तर लब्ध सम्भोग ही प्रकाशित होता है ॥15॥ 
“बन रुचिरुचिर श्रीमान्‌” अत्र माधव, कृष्ण, माघव, वसन्त 
इव, उपमाध्वनि है, दोनों का शब्द शक्ति मूलक संलक्ष्य क्रम भेद है। 
अर्थात्‌ यथाक्रम से वस्तु रूप अलङ्कार रूप है । | 
चश्चल नयना! सन्ध्या के समय कहाँ जा रही हो ? लक्ष्यस्थर्त 
के लिये भी कुळ आग्रह नहीं दिखता, वह तुम्हारे आगमन को नही. 
जानती है, किन्तु तमाल तरु का देखकर विश्वास के साथ आलिङ्क 
1.1 
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सा चैषा नहि बुद्धचते तब गति दुष्ट्वा तमालं मुहु 
विष्टब्धा धृतभङ्भि सङ्भिसवयो मध्ये मुहु नयसे ॥ 
अत्र स्वतःसम्भविना वस्तुना निजप्रियविशेषार्थ गच्छन्त्यसीति व्यज्यते 
तच्च सा चेषेत्यादौ दृष्ट्या तयालमित्यत्र तमालमिति पदस्येव पदान्तरपेक्षया 
वे डिष्ट्यं ।।5।। 
तदप्राप्ति भहादुःखलीनान्याशेषसंक्रमाः । 
तच्चिन्ताविपुलाह्लाद क्षीणान्यासुखञ्रमिकाः ॥। 
स्मा(रं स्मारं पर कृष्णं परब्रह्म ति शब्दितं । 
त्यक्तप्राणा जगत्‌ प्राणं तं गताः काश्चिदङ्गनाः ॥ 
अत्रान्यपद--प्रभावात्‌ कऋ्रमभोक्तव्य-तट्विरह-संयोग-स्फुरणमयदुःख-- 
सुखात्यय कारियुगपदुदिततत्तन्महादुःखपूर्वंकसुखपरमकाष्ठाप्राप्तप्रत्यायनमित्यति 
जयोक्तिद्वयं लभ्यते । किन्तु सा च वचसां सम्मत्या व्यञ्जकस्य प्रोढ़ोक्तिः 
सन्तरेणापि सम्भवात्‌ स्वतः सम्भविता ।।१०॥ 
पइयन्त्यसंख्यपथगां त्वह्दानासृत-वाहिनीं । 
नन्द त्रिपथगात्सानं गोपयत्युग्र-सुद्ध नि ॥ 


कर रहती है। 
यहाँ स्वतःसम्भवि वस्तु के द्वारा निज प्रिय विशेष के लिए 
जा रही हो, यह ध्वनित हुआ । वह तमाल तरु को देख कर” इस 
भे तमाल पद का ही वैशिश्च है, अन्य पद का नहीं है ॥&॥। 
स्वतः सम्भविवस्तु के द्वारा पदगत अलङ्कार ध्वनि का 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-श्रीकृष्ण वियोग से महादुःख उपस्थित 
हुआ, उस से अशेष चेष्टा विलुप्त हो गई, परम ब्रह्म शब्द वाच्य 
जगत्‌ प्राण श्रीकृष्णा का स्मरण कर एक गोपिका ने प्राण त्यागं करं 
श्रीकृष्ण को प्राप्त कर लिया । यहाँ अन्यपद के प्रभाव से क्रम भोक्तव्य 
तद्विरह संयोग स्फुरणमय सुख दुःख नाशक युगपद्‌ उदित महादुःख 
पूर्वक सुख परम काष्ठा प्राप्ति का बोध-अतिशयोक्ति के द्वारा प्राप्त 
होता है, किन्तु वह वाणी की सम्मति से व्यञ्जक होता है, प्रोढ़ो क्ति 
.की श्रपेक्षा नहीं है, अतः यहाँ व्यञ्जक की स्वत; सम्भविता है ।१० 
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अत्र पश्यन्तीति कविप्रोढ़ोक्तिसिद्धोन काब्यलिङ्गालङ्गारेण न केष्पः 
दातार स्तव सदृञ्ञा इति व्यतिरेकाल ड्कारोऽसंस्यपदद्योत्यः । एवमन्येष्वप्यं 
शक्तिमुलसंलक्ष्यक्रमभेदेषूदाहाय्ये । तदेवं ध्वनेः पुव क्ति ष्वष्टादशसु मध्ये शब्दां 
शक्त्युत्थो व्यङ्गयो वाक्यमात्रे भवन्नेकः । अन्पे पुनः सप्तदशवाक्ये पदे चेः 
चतुस्त्रिशदिति पर्भ्चात्र्ञद्‌भेदाः ॥॥१ १ 
प्रबन्धेऽपि मतो धीरे रर्थशक्त्युद्भवो ध्वनिः । 
प्रबन्धे महावाक्ये । अनन्तरो क्त-द्वादशभेदोऽथशकत्युत्थः । यथा महाभारं 
गुधूगोमायुसंवादे- 
अलं स्थित्वा झमशानेऽस्मिन्‌ गृधगोमायुसङ्‌कुले । 
न चेह जीवकः करिचित्‌ कालधर्म्मभुपागतः । 
इति दिवाशक्तस्य गृधूस्य इमशाने सृतं बालमुपादाण तिष्ठतो दिवं 
तं परित्यज्य गसनमिष्टं । 


पदगत कविप्रौढ़ोक्तिसिद्ध अलङ्कार से अलङ्कुरध्वनि व 
उदाहरण देते हैं । हे नन्द ! तुम्हारे दानवारि को असंख्य पथगा दे! 
कर त्रिपथगा गङ्गाने महादेव के मस्तक में अपने को छिपालिया है 
यहाँ पश्यन्तीति कविप्रौढ़ो क्तिसिद्ध काव्यलिङ्गालङ्कार के द्वारा तुम्हा 
समान अपर कोई दाता नहीं है, असंख्य पद के द्वारा व्यतिरे 
अलङ्कार द्योतित हुआ। इस प्रकार अन्य, अर्थ शक्ति मूल संल 
क्रम भेद का उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है । पहले अष्टाद 
प्रकार का भेद कहा गया है, उस में शब्दार्थ शक्तचचत्थो ग्यङ्ग 
वाक्य मात्न मे एक प्रकार ही होगा । अन्य सक्ठदश--वावय एवं! 
में होगा, इस से ३४, ३५ भेद होते हैं ॥११।॥। 

मनीषिगण-अर्थ शक्त्युदुभवध्वनि को प्रबन्ध में भी मानते ( 
प्रबन्ध, महावाक्य । अथे शक्तयृद्भव-केवल अर्थ शक्तिमुल प्रा 
द्वादश प्रकार घ्वनि,-केवल वाक्य एवं पद में ही नहीं होगी, अ 
महावाक्यात्मक अनेकवाक्य में भी होगी, इस प्रकार पूर्वोक्त 
पञ्चत्रिशत्‌ प्रकार के साथ मिलकर अभी तक ४७ संप्तचत्वार्रि. 
प्रकार ध्वनि हुई । उदाहरण-महाभारत: के गृध्र गोमायु संवा 


श्रीक्षी भक्तिरसामृतशेष: [ ५१ 
आदित्योऽयं स्थितो मुढ़ाः स्नेहं कुरुत साम्प्रतं । 
बहुविघ्नो म्‌ हूर्तोऽयं जीवेदपि कथञ्चन ॥ 
अमु' कनकवर्णाभं बालमप्राप्तयौबनं । 
गृधूवाबयात्‌ कथं मूढ़ा स्त्यजध्वमविद्वद्धिताः ॥ 
इति निशि समर्थस्य गोमायो द्विसे परित्यागोऽनभिलषित इति वावय- 
समुहेन द्योत्यते । अत्र स्वतःसम्भवी व्यञ्जकः । एवमस्येष्वेका 
दशभेदेषूदा हार्य ॥१२॥ 
पदांशवर्णरचनाप्रबन्धेष्वस्फुटक्रमः । 
असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गययो ध्वनि स्तत्र पदांशकः ॥ 
प्रकृति -प्रत्ययोपसर्गनिपातादिभेदादनेकधा भेदः। यथा च-- 
चलापाङ्भां दृष्टि स्पृशसि नवगोपसुरशाँ 
ं गृध्र गोमायु परिवृत्त कङ्काल बहुल भयङ्कर स्थान सें रहना जस्तापाता पदा बहुल भयङ्कर स्थान में रहना ठीक नहीं 
है, प्रिय हो अथवा शत्रु हो, जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, 
वह पुनर्बार जीवित नहीं होता । गृत्न राश्यस्ध था, उस क लिए दिन 
में ही शव का मांस खाना अभीष्ट था, किन्तु शव के परिजन उपस्थित 
रहने से वैसा नहीं होगा,अतः शव को छोड़कर जानेका सडत किया। 
गीध के वाकय को सुनकर सियार ने कहा - सूंड ब्यक्तिओं ! ऐसा न 
करो ! अभी तो दिन है, स्नेह प्रदर्शन तव तक करो, सायंकाल में 
बालक जीवित हो सकता है, यह मृत नहीं है, डाकिनी का आवेश 
इस में है, गृश्न वाक्य से वालक को क्यों छोड़ रहे हो, गीघड़ के लिए 
दिवा भोजन सम्भव नहीं है, रात्रि भोजन उस के लिए हितकर है, 
इसलिए श्ुगाल ने कहा दिन में शव को छोड़ना ठीक नहीं है। स्वतः 
सम्भवि वस्तु के द्वारा उक्तविघ वस्तु ध्वनि, प्रबन्ध से व्यञ्जित हुई। 
इसप्रकार अपर एकादश भेद के उदाहरणसमूह का चयन स्वयं कर्‌ १२ 
असंलक्ष्य क्रमव्यङ्गघ घ्वनि के भेद समूह को कहते हैं-अस्फुट 
क्रमशड्द का परिष्कार करते हँ” असंलक्ष्य छम व्यङ्गयध्वनि पदांश 
सें होती है। आदि पद से वचचादि का संग्रह हुआ है, पदांश प्रकृति 


५२ ] श्रीश्ीभक्तिरसाभृतशेषः 


करं धुन्वानानां पिवति रतिसर्वस्वमधरं 
वयं तत्त्वास्वेषान्मधुकर हता स्त्वं सलु कृती ॥ 
भत्र हृता इति न पुन दु:खं प्राप्ता इति 'हन्‌, प्रकृतेः । 
मुहुरङ्गुलिसंश्रृताधरीष्ठं प्रतिषेधाक्षरविकलवा भिधानं । 


मुखमंसविवत्ति राधिकायाः कथमित्युल्लसितं चुम्वितम्नु ॥ 


अब्र 'लु' इति निपातस्यानुताप-व्यञ्जक्रत्वं । 
एषा- न्यक्‌कृतिरस्ति मे यदहित स्तत्राप्यसो तापस: । त् 
सोऽप्यत्रंव निहन्ति राक्षसकुलं जीवाम्यहो रावणः । 1 
धिक्‌ धिक्‌ शक्रजितं प्रबुध्य जयिना कि कुम्भकर्णेन वा ; 


स्वगंग्रामटिका विलुण्ठन-वृथोच्छ नेः किसेस भुंजः ॥ 
अत्राहित इत्येकवचनस्य “तापस? इति प्रकृते रत्रेवेति सर्वनाम्नः 
(निहन्तीति' 'जीवन्तीति! तिड:,'अहो' इत्यव्ययस्य 'ग्रामटिकेति? करूपतद्वितस 
विलुण्ठनेति' व्युपसर्गस्य, भुजे’ रिति बहुवचनस्य व्यञ्जकत्बं । 


प्रत्यय, उपसर्ग, निपातादि के भेद से अनेक प्रकार हुँ । 1 
प्रकृति रूप पदांशगत ध्वनि का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं --$० 
कहते हैँ--श्रमर ! नवगोप सुनयनीओं की अपाङ्ग दृष्टि को तु 
स्पर्श कर रहे हो, गुप्त वार्ता को कहने के लिए कान के पास जाव 
गुञ्जन कर रहे हो । हस्त सञ्चालन से तुम्हें हटाने के लिए प्रयत 
करने बाली गोपललना के अधरपान तुम ही करके कृतार्थ हो गये हँ 
मैं तो मरा। यहाँ व्यङ्गय को दिखाते हैं, बृता-आकुल होने! 
मृतप्राय हो गया हूँ, केवल दुःख प्राप्त ही नहीं किया, हन्‌ प्रकृति! 
व्यज्जित हुआ। राधिका को विषण्ण मुद्रा में देखकर कृष्णा! 
उल्लसित होकर चुम्बन किया । यहाँ 'तु' निपात से अनुताप व्यजि 
हुआ। मुझे धिक्कार है, मेरा भी शत्रु है, वह भी तापस । वह * 
पुरी मे आकर राक्षसो को सफाया कर रहा है, अहो ! मैं रावण | 
भोर जीवित भो हुँ, इन्द्रजित्‌ मेघनाद को धिक्कार है, जग कर जा 
होने बाला कुम्भकर्ण से ही क्या काम है? स्वर्ग ग्राम लुण्ठन का 


सुदीघं भुजाओं से क्या प्रथोजन है, धिक्कार है, यहाँ 40. 1 


श्रीक्षी भक्तिरसायुतशेष: [ ५३ 
आहारे विरतिः समस्तबिषय-ग्रासे निवृत्तिः परा 
नासाग्रे चयनं सदेतदपरं यच्चेकतानं मनः ॥॥ 
मौनञ्चेदसिदञ्च शुन्यमधुना यद्‌ विशबसाभाति ते 
राधे तद्वद योगिनी किमसि भोः किम्वा वियोगिन्यसि ? 
अत्राहार इति विषयसप्तम्या; समस्तेति परेति च विशेषण-द्यस्य, 
गनञ्चेदमिति च॒ प्रत्यक्षपरामशिनः सर्वनाम्नः आभातोत्युपसर्गंस्य राधे 
देति परिचथ- ब्शिषस्य 'असि भो’ इति सोपहासोतृप्रासस्य । 
कमेतयुत्तरदाढ्घंसूचकस्य वा शब्दस्य असोति वत्तं मानोपदेशस्य तत्तद्विशेष 
यञ्जकत्वं सहृदय-संवेद्य 1 
वर्ण-रचनयो रुदाहरिष्यते -प्रबन्धे यथा महाभारते ज्ञान्तः । रामायणे 
करुण: । विदग्धसाधवाद्धे श््भारः । एक्सस्यत्र ।।१२।। 
तदेवसेकपञ्चाशद्‌ भेदा स्तस्य ध्वने मेताः । 
सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या वाप्यनेकधा । 


वचन का, तापस का, अत्रेव, सर्वेनासपदका, निहन्ति, जीवन्ति, 
लिङ का, अहो-अव्यय का, ग्रामटिका में करूपतद्धित का, विलुण्ठन, 
वि उपसर्ग का, भजे: बहुवचन का व्यञ्जकत्व हे । 

प्रत्ययादि ध्वन्ति का उदाहरण देते हे-आहार में विरति, 
समस्त विषय ग्राम में निवृत्ति, नासाग्रे नयन को दृष्टि, मन भी 
निश्चल, मौन, विश्व शून्य अनुभूत होता है, राधे ! मैं पुछती हूँ । 
तुम योमिनी वन गई हो, अथवा वियोगिनी ? 

यहाँ आहारे विषय सप्तमी का, समस्त, परा, विशेषण द्वयका, 
मौनञ्च इदं-प्रत्यक्ष परामर्शकारिका, आभाति, उपसगे का, राधे 
तद्वद्‌ ! परिचय विशेष का, असि, भी उपहास सूचक वाक्य का 
किम्वा-उत्तर दाढ्या सचक है, यह सहृदय संवेच है । 

वर्ण रचता का उदाहरण आगे प्रस्तुत करेगे। महाभारत में 
शान्त, रामायण में करुण, विदग्धमाधवादि में झ्यज्भार हे, इस 
अकार अन्यत्र थ्री जानना होगा ॥१३। 


५४ ] श्रीश्रीभक्तिरसाधृतशेष: 

वेदखाग्निशराः शुद्धे रिषुवाणाग्निशायकाः ॥ 

शुद्धः शुद्धभेदेरेकपञ्चाशता योजनं, इत्यर्थः । दिङ सात्रमुदाहियते । 

सम्प्रति ध्वनियों का सङ्कलन करते हैं-रस भावादि 
असंलक्ष्य क्रमव्यङ्गच का भी पद, पदांश,वावय महावाक्य, वर्ण-रच् 
रूप से षट्‌ प्रकार भेद हैं, इस प्रकार शुद्ध रूपसे एक पञ्चाशद्‌ भेद र 
पुनशच अलङ्कार की भाँति अङ्गाङ््ित्वकूपसे एकाश्रयानुप्रवेण र 
से संदिग्ध रूप से-तीन प्रकार, संकर रूप से परस्पर निरपेक्षस्थि 
रूप संकर से वेद-४। ख-शुन्य, अग्नि-तीन, शर-पाँच-मिलकर ५३ 
भेद ध्वनि के होते हैं, पुनश्च शुद्ध ५१ एकपच्चाशत्‌ प्रकार योग 
५३५५ ध्वनि होती हें । 

सङ्कलन प्रकार यह है-- 


लक्षणामुल:-- अर्थान्तर संक्रमितवाच्य:-२ पदगतः 
अविवक्षितवाच्य: वाक्यगतः 
चतुविधः अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यः-२ 
अभिधामूल:-- असंलक्ष्यक्रमव्यद्धथ: पदगतः 
विवक्षितान्यपरवाच्यः वाक्यगतः 
प्रधानतो द्विविधः संलक्ष्यक्गव्यङ्कयः 
पदगतः 
तत्र रस भावादिरूपएक पदांशगत:-- 
विधोऽपि वाक्यगत:-- 


असलक्ष्यक्रमव्यङ्गयः महावाक्यगतः-- 
अवान्तरभेदातृषड़ विधः वणंगत:-- 


रचनागत:-- 
संलक्ष्य क्रमव्यङ्गचः शब्दशकत्युत्येषु वस्तुरूपयो: पदगर 
किक कलम्यय्यर ट्र 
एक चत्वारिशद्विधः वाक्यगा 


अलङ्काररूपयोः पदर्गा 
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श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः [५५ 
शोष्युत्नतस्तनयुगा चपलायताक्षी -- 
हारि स्थिता हरिक्कतागमनोतुसवाय । 
सा पुर्णकुस्भनवनीरजतोरणश्ी 
सस्भार--मङ्गलमयत्नकुत॑ विधत्ते ॥ 
अत्र स्तनाबेव पुर्ण कुम्भौ, दृष्टय एब नवनोरजतोरणस्रज इति रूपकथ्वनि- 
सध्वन्यो रेकाश्रयार्थ -प्रवेश--सङ्कृरः । 


अर्थेशबत्यृत्थेषु- पदगताः १२ 
वाक्यगताः १२ 
महावाक्यगताः १२ 
शब्दार्थो भयशक्त्यत्थे १ 
शुद्धाः ५१ 
साजात्ये उक्तानामेकपश्चाशत्‌ 
प्रकाराणांशुद्धानांध्वनी नां 
मध्ये एकेकस्य सजातीयेन 
एकेकेन सह सडुरेषु 
एकपञ्चाशत्‌ प्रकाराः १ 


I 7 एम MN NN ER «किया 
प्रङ्गाङ्गिभाव सङ्कराः 

सरा: बेजात्ये ह्वितीयस्य शुद्धस्य 

प्रथमेन शुद्धेन सह 

सङ्करे एकः, तृतीयस्यं 

शुद्धस्य प्रथमेन 

द्वितीयेत्त वा शुद्धेन सह 
सङ्कूरयो हॉ, चतुथेस्य 

शुद्धस्य प्रथमेन हितीयेन 
तृतीयेत बा शुद्धेन सह 
सङ्धुरेषु त्रयः 

इत्यादि रूपेण पञ्चसप्तत्यधिक 
'हादशश्तप्रकाराः'"` "१२७५ 


५६ ] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेषः 
राधादिचन्द्रवदनावदनारविन्द-सोरभ्यसोहूदसगव्वे-ससीरणानि । 
धिन्वन्त्यमुनि मदमुच्छुदलिध्वनीनि तत्त ष्ण कृष्णरसनानि मधो दिनानि 

अन्न राधेत्यादिना लक्षणा-मुलध्वनीनां संसृष्टिः ॥। १४।। 
अथ गुणीमुतव्यङ्खच -- 

अपरन्तु गुणीभुतव्यङ्गय वाच्यादनुत्तमे व्यङ्गे । 
अपरं काव्यं । अनुत्तमत्वं न्यूनतया साम्येन च सम्भवति । 


एकाश्रयस्थितिसङ्कुराः साजात्येउक्तक्रमेण ` ` ` `` ` | 
बेजात्येउक्तक्रमेण * ` **' १२ 

संदिग्ध भावसङ्कुराः साजात्ये उक्तक्रभेण------ 

बेजात्ये उक्तक्रमेण...... १२ 

संसृष्ठणः साजात्ये उक्तक्रमेण...... ! 


वेजात्ये उक्तक्रमेण ....... १९ 
शुद्धाः |, 


दिग्‌ दर्शनरूप उदाहरण-- 

श्रीहरि के आगमनोत्सव को शोभित करनेके लिए चपलायता 
उन्नतस्तनयुगशोभिता गोपी, द्वारदेश में स्थित होकर पूर्ण 
नवनीरज तोरणश्चीसम्भारमङ्गलाचरण को स्वाभाविक रूप 
निष्पन्न किये । यहाँ वक्षोजद्दय ही पूर्णकुम्भ है, दृष्टि ही नवनी 
तोरण खज के द्वारा रूपक ध्वनि रसध्वनि का एका श्रयार्थ प्रवेर 
सद्भूर हुआ। पदगत ध्वनि संसृष्टि का उदाहरण,-पह वसन्त व॑ 
है--राधादि चद्धवदनारविन्द॒ सौरभ से गवित समीरण युक्त स 
कृष्ण के आनन्द दायक वसन्त के दिन समुह आनन्द विस्तार' 
रहे हैं, यहाँ 'राधा' इत्यादि पद से लक्षणामुल ध्वनियो की सॉ. 
हुई हे ॥१४॥ | 
गुणीभुत,व्यङ्गथः को कहते हैं, वाच्याथ से अनुत्तम भ 


1 
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१ २ डे 
तत्र स्यादितराङ्ग काक्वाक्षिप्तञ्च वाच्यसिद्धव्यद्धच । 
३ प ६ ७ 
सम्दिग्ध-प्राधान्यं तुल्यप्राधान्यमस्फुटमगूढृं । 
व्यङ्गयमसुन्दरमेवं भेदा स्तस्योदिता अष्टो ॥ 
इतरस्थ. रसादे रङ्ग रसादिव्यद्भथ यथा -- 
कृष्णस्य वक्षसि च्छाया तव सेयं सखीक्ष्यतां । 
सपत्नीव करोत्येषा त्वद्विलासविड्म्बनं ।। 
अत्र हास्य ऽष ङ्कारस्याङ्कः । 
मानोन्नतां प्रणयिनीमनुनेतुकाम-स्त्वत्‌ सँग्यसागररवोद्धतकर्णतापः । 
हा हा कथं तव हरे रिपुराजधानी-प्रासाद-सन्तन्तिषु तिष्ठति कामिलोकः ।। 
अव्रौत्‌सुक्यत्रास-सन्धिसंस्कृतस्य करुणस्य हरिविषयरतावङ्गभावः । 


004 14. sgh 55 Ma wes Sid 
समान, निकृष्ट होने से ध्वनिभिन्न काव्य को गुणीभूत व्यङ्ग कहते 
हैं। अपर काव्य अनुत्तमत्व व्यूनता से समता से सम्भव है । 

गुणीभूतव्यङ्गच का विभाग नाम, प्रकार से कहते हैं । 
व्यङ्ग चवस्तु-रसभावादि के परिपोषक होने पर (१) काकवाक्षिप्त 
(२) (विकृत कण्ठस्वर से आशिप्न वाच्याथ के तुल्य होने से) वाक्य? 
सिद्धव्यञ्गच (३) ( मुख्यार्थ, निष्पत्तिका अङ्ग होने से) संदिग्ध 
प्राधान्य (४) वाच्यार्थ ग्सङ्गयाथ का प्राधान्य संशय के विषय होने 
से) तृल्यप्राधान्य (५) वाच्यार्थं के समान निश्चित प्राधान्य से) 
अस्कुट (६) निपुण बुद्धि वाले के लिए भी अज्ञात होने से ) अगूढं 
(७) स्थूल बुद्धिमान्‌ व्यक्ति द्वारा अनायास ज्ञात होते से) असुन्दर 
व्यङ्गघ (८) यह आठ भेद है ॥ . 
रसादि व्यङ्गच का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-सखि ! कृष्ण 
के वक्ष में तुम्हारी छाया सपत्ती की भाँति दिखाई देती है, यह 
विलास का अनुकरण भी करती है। यहाँ शुज्जार रस का अङ्ग 


भऽ ] श्रीश्रीभक्तिरसाघृतशेषः 
अनङ्झार्चिभिन्ना त्वदतिसुभगाङ्भापृतभना 
मुरल्यां रागश्रीपरिमलक्कुले संभृतवती । 
सदा इयांमां कान्ति दिशि विदिशि चाभावय 
मतो मयाप्तं कृष्णत्वं तदपि नहि कृष्ण त्वमभितः || २ 
अनङ्गाचि भिन्नेत्यादौ कृष्णत्वं प्राप्त मपेत्थवचनेऽणि शब्दशक्तोरेः 
कृष्णसादृ इयमवगम्यते ।। १५।। 
वचनेन तु साइशयहेतुक--तादात्म्यारोपणमाचिष्कुव्वेता तद्गोपनमप 


कृतं । तेन वाच्यं साह्यं वावधार्थान्वयोपपादकतयाऽङ्भ्र्ता नीतं ।।१।। 
> ९ म... 


हास्य है। भावाङ्गरगका उदाहरण--हे हरे ! रिपुराजघानी . 
प्रासाद समूह में कामीलोक प्रणयिणी का मान प्रशामन के हि 
जव प्रयत्न रत होते हैं, उस समय आप की सेनाओं के कोलाह 
कामीजनों का कर्णशूल हो जाता है) वे लोक इस अवस्था में बं 
रहेंगे ? इसइलोक में उत्सुकता त्रास, का मिलनसे करूण रस श्रीह, 
विषयक रति में अङ्ग भाव को प्राप्त किया । 

उक्त श्‍लोक के प्रथम चरण में औतूसुक्य, द्वितीय चरण 
त्रास ध्वनित हुआ है। दोनों के मिलन से पुष्ट हा हा पद से प्रकाशि 
करुण रस श्रीहरि विषयक रति में अज्ध भाव हुआ है । यहाँ ओत्स' 
ग्रभृति व्यङ्गय समूह वाच्यार्थ से न्यूनचमचुकार कारि होने से गुणी 
व्यङ्गच हुआ है। 

हे कृष्ण ! अनङ्गानल एवं मुरली राग से ग्रस्त होकर चा 
और श्याम कान्ति की चिन्ता करते करते में कृष्णवणं हो गई हूँ 
किन्तु तुम तो मेरे चारी और नहीं हो । “यहाँ अनङ्गाचिभिई 
इस से मैं इष्णत्व को प्राप्त किया हूँ, इस वचन से शब्द शक्ति सै 
कृष्ण साहश्य का बोध होता है ॥१५॥ 

,_ कथन के द्वारा ही साद्दश्य के कारण तादात्म्यारोपण प्र 

हुआ है, गोपन नहीं हुआ है। इसलिए वाच्य साहश्य, वाक्यार्थ 
'उपप्रादक होकर अङ्ग वन गया है। व्य ङ्ग चार्थ साहश्य का बार्च 


| 


से अधिक चमतुकास्त्व न होने से 'गुणीभूतव्यद्धव्य हुआ है ॥१॥ 
1 
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काक्वाक्षिप्त यथा-- 
मथ्नामि कौरवदातं समरे न कोपाद्‌ दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
संचूर्णयानि गदया न सुयोधनोरू सरिधिं करोतु भवतां नूपतिः पणेत !। 
[न्न मथ्नाम्येवेत्यादि व्यङ्गय. वाच्यस्थ निषेधस्य सहभा्वेनेबस्थितं ॥२॥ 
राच्यसिद्धयङ्ग यथा -- 

रोपयनु रोदसो-रन्धुमेष ज्वलति सर्व्वतः । 

प्रताप स्तव गोबिन्द बेरिवंशदवानलः ।। 

अद्रान्वयस्य वेणस्वारोपो व्यङ्गयः । प्रतापस्य दावानलत्वारोप- 

सिद्धयङ्गः ॥।३॥ 
सन्दिग्ध-प्राधान्थं यथा-- 

रहस्तु क्रिड्धित्‌ परिवृत्तधेर्यं श्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 

उभा मुखे विम्वफलाधरौष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि । 

अत्र विलोचन व्यापार-चुम्वनामिलाषयोः प्राधान्ये सन्देहः 11४1। 


काक्वाक्षिप्त का उदाहरण-युधिष्टिर को सन्धि करने में प्रवृत्त 
देखकर, भीम ने सहदेव को कहा, समर में कौरवशत्त को ध्वंस नहीं 
करूँगा ? दुःशासन का रुधिर पान नहीं करूंगा ? दुर्योधन के उरू 
भङ्ग नहीं करूंगा ? तुम्हारे राजा पाँचयाँव को लेकर सर्धिकरे । 
यहाँ मथ्नाम्येव " यह वाक्य व्यद्ध है, निषधात्सक वाच्य के साथ 
अवस्थित है। “त मथ्नामि ” यह निषेध के साथ प्रतीति होती 
है, प्रतीयमान व्यङ्गार्थ की अपेक्षा विचार से प्रतीयमान माधुर्य 
अधिकतर है,--इस प्रकार गुगीभूत व्यङ्गच हुआ है॥२॥ 

वाच्यसिद्धा ङ्ग गुणीभूत व्यङ्ग्य का उदाहरण-यह्‌ क्रीगोविन्द 
देव की स्तुत्ति है, हे गोविन्द वेरिवंशदवानल स्वरूप तुम्हारा प्रताप 
स्वगमत्त्ये के अन्तराल को उद्सासित कर संत्र प्रकाशित है । यहाँ 
वंश शब्द से बाँस का बोध व्यञ्जना से हुआ, प्रताप में दावानलत्वा- 
रोप सिद्धयङ्ग है। यहाँ परस्पर का आरोप परस्पर क प्रति कारण 
है, इस लिये अभेद वाच्यार्थं का सिद्धि निर्वाहक हुआ है ॥।३।। 

संदिग्ध .घ्रामाण्य का उदाहरण--महादेव ने, चन्द्रोदये 
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तुल्यप्राधान्यं यथा -- 
ब्राह्मणा तिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदग्नथ स्तथा मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥। 
अत्र जामदग्नयः सवेषां क्षत्रियाणामिव रक्षसान्‌ क्षणात्‌ क्षयं करिष्यती' 
ष्यङ गयस्य वाच्यस्य च समं प्राधान्यं ।।५।। 
अस्फुटं यथा-- 
भावनीयो न शस्त्रेण लोभनीयो धनेन न। 
तस्माद्‌ वशयितु शक्य स्तेन तेन च नाजितः।। 


sa 


समुद्र जिस प्रकार तरङ्गायित होता है। तद्रूप धेय्ये को ईप 
शिथिल कर विम्बाफल के सहृश अधरोष्ठ युक्त उमा के मुख 
लोचनल्य को स्थापन किया। विलोचन व्यापार विम्बफलाधरी. 
उमामुख में दृष्टिपात ही बाच्य है। मुख माल में दृष्टिपात होने! 
चुम्वनाभिलाष-व्यञ्जित हुआ, श्रृङ्गार व्यञ्जक होने सेवा 
विलोचन व्यापार का प्राधान्य है, अथवा व्यङ्ग चाथ प्राप्त चुम्वन 
भिलाष का प्राधान्य है? यह सन्देहास्पद है । व्यङ्गस्य प्राधा 
सन्देह निबन्धन गुणीभूत व्यङ्गच हुआ, और अतिशयचमत्‌ कारिं 
भी इस में नहीं रही, सन्देह के कारण ही यहाँ तुल्य प्राधान्य लः 
नहीं है, प्राधान्य तुल्यता का निश्चय ही है ।।४॥। 

तुल्य प्राधान्य का उदाहरण- महावीर चरित में रावण! 
पत्र लिखकर परशुरामजीने कहा-ब्राह्मण का उत्पीड़न त करें 
श्राप सब राक्षसों के लिए हितकर है | अन्यथा मित्र, सखा परशुर 
असन्तुष्ट होंगे। यहाँ दुर्मनायते--इस से परशुराम असन्तुष्ट होः 
क्षत्रिय कुल की भाँति राक्षसकुल को भी विनष्ट करेंगे, दुर्मना/ 
मित्र, यह दोनों के वाच्य व्यङ्गयाथे को प्रधानता समान रूप से/ 
अर्थात्‌ समान चमत्‌कारिता है, अतएव व्यङ्गघथ का वाच्यार्थ, 
उत्तम न होने से गृणीभूत व्यङ्गहै ॥५॥ | 

अस्फुट व्यङ्गय का उदाहरण--श्रीमान अजित यद्ध ह| 
पराजित नहीं होते हैं, तो धन से ही वशीभूत होते है, न] 
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अत्र सोऽयं भक्तिमन्तरेण न वशयितु' विचारणीय इति व्यङ्ग 1 
पुतृपञ्चानामपि झटित्यस्फुटं ।।६।। 
गोष्ठथम्सं परित्रातुः पुत्र्येणानेन तादृशा । 
अहं वृतवती बुन्दै वाच्यं न किमत्तः परं ॥। 
अन्न तेन बलादिव स्वस्य भागो वाक्यशेषे प्रतीयमानोऽपि वाञ्यायमान 
त्यगुढं ।।७॥। 
बाणोर-कड़ ङ. गुडडोण सउनि कोलाहलं सुणन्ती ए । 
घर कम्मं वाव्वडा ए सीअइ अअं बिसाहाए ।।% 
इत्यादौ दत्तसङ्केत्तः श्रीकृष्ण स्तत्र कुञ्जे प्रविष्ट इत्येतद्‌ विशाखा 


उन उपायों से अजित को वश करने का प्रयास व्यर्थ है। यहाँपर 
अजित--भक्ति को छोड़कर किसी से भी वशीभूत नहीं होते हैं, यह 
विचार्य विषय ही व्यङ्गय है, निपुण व्यक्ति के लिए भी यह दुर्वोध्य 
है, अध्ययन समकाल में बोध नहीं होता हैं, वाच्यार्थं से अनुत्तमता 
निबन्धन यह गुणीभूत व्यङ्गय हैँ।६। गोपी कहती है- हे वृन्दे- 
प्रजराज नन्दन कृष्णा से ही मैं वृत हो गई हुँ, इसके आगे कहना ही 
क्या है, यहाँ श्रीकृष्णते बलपूर्वक ही बिहार किया हे, वाक्य के 
अन्तिम भाग से यह ब्यञ्जित्त होता हे, किन्तु वह तो शब्द से ही 
बोध होता है, अतः यह गुढ नहीं है ॥७।। असुन्दर व्य ङ्गयका दृष्टान्त 

% वाणीर कुञजोड्डीन शकुनि कोलाहलं शृण्वन्त्याः 

गृहत्त मंच्यापृतायरः सीदत्यङ्क विशाखायाः ॥ ॐ 

वेतस कुङज से हठात्‌ पक्षीयों को उडते देख कर गृह कर्मरत 

विशाखा के भ्रङ्कसमूह आनन्द से आप्लुत होकर ग्रृहकर्म करने में 
असमथ रहे । 

यहाँ श्रीकृष्ण प्रिया विशाखा, कृष्ण के संकेत से जानगई कि 
कृष्ण कुञज में आगए, इस प्रकार व्यञ्जनाबरृत्ति लब्ध अथ से उस 
का हृदय आनन्द विवश होगया, इस में वाच्य का ही चमत्कार हैं, 
भौर सहूदयब्यक्तिगण ही जानने में समथं हैं । यहाँ व्यङ्ग ब असुन्दर 
हे, वाच्य सिद्धाङ्क के साथ इसका ऐक्य नहीं हे, यहाँ अङ्गावसाद 


६२ ] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 
नाम्नी ततृप्रिया ब्रजाद्धूना जानीते स्मेति व्यङ्गधात्तस्या हृदयं सीदती 
बाच्यस्य चमतकार: सहृदयसंवेद्य इत्यसुन्दरं तहघडून्य ॥८॥। 
किव, यो दीपकवुल्ययोगितादिषु उपमाद्यलङ्कारो व्यञ्भ चः, स गुणीभृः 
ब्यङ्ग्य एव । काव्यस्य दीपकादिमुखेनंब चमत्‌कारात्‌ । तदुक्त थ्वनिकृता 
अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतो यत्र भासते । | 
तत्परत्वं न काव्यस्य नासौ मार्गो ध्वने संतः ॥ । 
यत्र च शब्दान्तरादिना गोपन-कृतचारत्वस्य विपर्यर्यासः ।। १।। 
दृष्ट्या केशव ! गोपरागहृतया किञ्चिन्न दृष्टं सया । 
तेनैव स्खलितास्मि नाथ ! पतितां कि नाम नालम्बसे । 


हप वाच्यार्थं का आनन्द वेगादि द्योतक है, पूर्वोक्त स्थल में वेसा न: 
है, अतः यहाँ वाच्यार्थ ही सुन्दर हे वहाँ पर ही व्यङ्गय असुन्दर 
यहाँ पर वाच्यार्थ, अपराथ का प्रकाशक नहीं होता हे, वहाँ वाच 
सिद्धयङ्गच है ।८। और भी दीपक तुल्ययोगिता प्रभृति में उपमा 
भलङ्गार व्यङ्गच होते हैं,वे गुणीभूत व्यङ्गय हैं। दीपकादि अलडू 
से ही काव्य की चमतूकारिता है। ध्वनि कारने कहा भी है, स्प 
विशेष में व्यञ्जना से अलड्यारान्तर की प्रतीति होने पर! 
काव्यात्मक वाक्य का विषय ग्रलद्धारान्तर नहीं है,यह ध्वनिका £ 
नहीं है, किन्तु वह गुणीभूत व्यङ्गघका ही प्रकार विशेष हे । असुर 
का प्रकार विशेष को दिखाते हैं--यहाँ शब्दान्तर अथवा वाक्यात 
से हठात्‌ व्यङ्गेथाथ का बोध होता है, जहाँ व्यञ्जनावृत्तिलम्य ! 
का चमतृकारातिशय्य नहीं होता है, वहाँपर भी गुणीभूतव्यई 
को मानना ठोक है ॥१॥ 

गोपी बोली, हे केशव ! मैं गोधुलि से कुछ नहीं देख पाती! 
तुम गोपाल हो, और मैं गोपी, तुम्हारे प्रति स्वाभाविक श्रु 

हो जाने से कुलांदिका अनुसन्धान मैने नहीं किया, पथ को देख ६ 
पाती हूँ ।-मैं गिरगई हूँ, हे नाथ ! तुम तो रक्षक हो, तुम क्या 
हुई को उठाओगे ? अन्यत्र, अनुराग से मैंने पातिव्रत्य को छोड़ f 
गह आश्रित को क्या 'नहींनअपनाओगे ? हे नाथ ! यह 


श्वीश्वीभक्तिरसाब्रृतशेषः [ ६३ 
एकस्त्वं विषमेषु खिन्नमनसां सर्व्वाबलानां गति- 
गोप्यंबं गदितः सलेशमवताद्‌ गोष्ठे हरि र्ब दिचिरं ।। 
अन्न गोपर|गादिशब्दानां हे केशव ! गोपेत्यादि व्यङ्गचानां सलेज्ञपदेन 
-फूटतयाचभासः । सलेदा-पदपरित्यागे पुन ध्वनिरेव । किञ्च, यत्र यत्र 
।स्त्वलङ्कार रसादिरूपन्यड'ग्यानां रसान्तरे गुणीभावः, तत्र (रसे) प्रधानकृत 
एव काव्य-व्यबहारः । तदुक्त तेनेव 
प्रकारोऽपि शुणीक्षुत व्यङ्गयोपि ध्वनिरूपतां । 
धत्ते रसादि-ताद्‌पर्यपर्य्यालोचनया पुनः ॥२॥ 
यन्न तु 


कृष्णारूचां कूलदिसारिणीनां तमालमालाभिरुरीकृतानां । 


परस्ल्ली को मैं कँसे ग्रहण करूँ ? तो देखो ! मैंने ऊ चनीच रास्ते में 
गिरकर वलान्त हो गई हुँ, दूर्वल भी हूँ तुमतो अबला की एकमात्र 
गति हो, रक्षिता हो, अतः रक्षणेच्छा से परस्त्री स्पश से दोष नहीं 
होगा, अन्यत्र कामशरसे पीडित हूँ । गोष्ट में गोपी ने इलेष से 
जिस कृष्ण को उक्त बात वोली, वह कृष्ण सर्वदा तुम सब की रक्षा 
करें। यहाँ गो परागादि शब्द-हे केशव गोपेत्यादि व्यद्भच की 
सलेश शब्द से स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है, सलेशपद को छोड़ने 
से शब्दशक्तिमूल वस्तु ध्वनि ही होगी, गुणीभूतव्यङ्कच नहीं । और 
भी जहाँ जहाँ वस्तु अलङ्कार रस भावादि का रसान्तर में गुणीभाव 
अप्राधान्य होता है, वहाँ प्रानानुयायिनीहि | भवन्ति’? 
मुखिया के अनुगत होकर ही लोक चलते रहते हैं, इस नियम से 
काव्य व्यवहार होता है, अतः करुण रस में श्छुद्धार गौण होने से 
वह करुण काव्य ही होगा ध्वनिकारने कहा भी है-गुणी भूत व्यङ्ग 
प्रकार रसादि बोधक रूप से कवि के हारा उच्चारित होने से भी 
अनुसन्धान से वह ध्वनि रूपता में पर्यवसित होता है। अयंस 
रसनौत्कषौ” इत्यादि नियम से गणी भूतव्यङ्गच शङ्गार का ध्वनित्व 
होने से भी श्रु्खार काव्य न होकर करुण प्राधाच्य से करुण काव्य 
ही होगा ॥२॥ 


६४ ] श्रीश्नीभक्तिरसासृतरेष: 
अन्तःस्थिता रात्रिधिया रमण्यः श्रीकान्तसारादभिसारयन्ति| 

इत्यादौ रसादीनां कुष्णाकूलादि वस्तु भात्रेऽद्भत्वं । तत्र तेषामता] 
बिषयेत्वेपि तैरेव गुणीभूतेः काव्यव्यवहारः। यढुक्त चण्डिदास पण्डितेन 
काव्यार्थस्याखण्डबुद्धिवेद्यस्थ तन्मयीभावनास्वाददज्ञायां गुणप्रधानभावा? 
स्तावन्नानुभूयते, पइचात्‌ प्रकरणादि-पर्य्यालोचनया भवनज्ञप्यसो न कार 
व्यपदेशं व्याहन्तुमीश स्तस्यास्वाद-मात्रायत्तत्वात्‌ । 

केचिच्चित्राख्यं तृतीयं काव्यभेदसिच्छन्ति-तदाहुः 


SS oo ३ 


जहाँ मिश्रण है, वहाँ गुणीभूतव्यद्धच को भी काव्य मानते 
उदाहरण-कालिन्दीकूलस्थित तमालवृक्षो की छाया से अन्धेरा 
जाने से कुञ्जस्थित गोपीगण रात्रि बुद्धि से श्रीकृष्ण मिलन के |. 
अभिसार करने लगी, यहाँ रसादि क्ृष्णाकूलादिवस्त॒वर्णन में, 
वन गए हैं, वह तातूपर्यं विषय न होने पर भी गुणीभूतव्यङ्क का , 
काव्यत्व व्यवहार समीचीन है। पण्डित श्रीचाण्डिदासने भी कह 
काव्यार्थं का आस्वादन अखण्डरूप से ही होता है, आस्वादन के 
गुणा प्रधान भाव नहीं होता है, पश्चात्‌ प्रकरणादि की पर्यर्यालॉ* 
से गौणमुख्य भाव का अनुभव होने पर भी काब्य संज्ञा प्राप्त 
में विराघ नहीं होता है, काव्य का स्वरूप ही आस्वादमात्र है) 

काव्य प्रकाशकार का मत निरसन के लिए कहते हैं- 
व्यक्ति चित्राख्य काव्य मानते हैं, उन के मत में काव्य उत्तम म 
अधम भेद से तीन प्रकार हैं | ध्वनिकाव्प--उत्तम, गुणीभूत 7 
मध्यम, व्यङ्गयार्थ रहित काव्य-चित्राख्य-अधम है । यहाँ अर्थ 
शब्द से-व्पङ्गचाभाव अथं यदि हो तव काव्य ही नहीं होगा 
व्यङ्गच-पदि हो, तव-आस्वा द्व्यङ्ग-अनास्वाद्य-व्यङ्गच है, 
व्यङ्ग्य होने से च्वनि-गृणी भूतव्य ङ्ग में अन्तर्भाव होगा, 
आस्वाद्य हा तो-अक्षुद्रत्व होगा, क्षुद्र आस्वाद्य नहीं होता है । | 
कारने कहा भी है-प्रधान एव गोण रूप से ध्वनि का ही में 
उस से भिन्न को चित्र काव्य कहते हैं, जो कि वाक्यमाठ | 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः [ ६५ 
"शब्दचित्रं वाच्यचित्रसव्यङ्क्य' त्ववरं स्मृतमिति । 
इति रसामृतशेषे तृतीयः प्रकाशः । 
9 
& चतुर्थः प्रकाशः & 
Er २ सव्य 
[ अलङ्कार-निर्णयः ] 
यावसर~प्राप्तानलद्काराचाह ¬ 
शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्सा: शोभातिशायिन: । 
रसादीनुपकुवन्तोऽलङ्कारा स्तेऽङ्गदादिवत्‌ ॥१॥ 
रथाङ्गदादयः शरोरश्ञोभातिशायितः शरीरिणमुपकु्वंग्ति, तथानुप्रासोपमादयः 
शब्दार्थशोभातिशायिनो रसादेरुपकारकाः । अलङ्कारा अस्थिरा इति तेषां 
Tणवदावश्यकस्थितिः ।। 
अतः ''अव्यङ्गयमवर स्मृतम्‌? यह कथन अतः ग्रमज्ञयमबर स्पृतम्‌” यह कथन असमीचीन है॥ | हे 
इति रसामृतशेषे तृतीयः प्रकाश: । 
— eR ४ब्ध्ह 
र & 
& चतुथे प्रकाश, छे 
४ अल द्कारनिणेयः ॐ 
“अवश्य वक्तव्यो$वसर” इस रीति से ध्वनि प्रकरण कथन 
के बाद ही अलङ्कार निरूपण समीचीन है, अतः अलङ्कार प्रकरण 
को कहते हैं, विशेष धर्म को जानने के लिए सामान्य घर्म को जानना 
प्रथम आवश्यक है, अतः अलङ्कार, का सामान्य लक्षण करते हैं, 


अलङ्कार, शरीर को जिस प्रकार शोभित करता | उस प्रकार रस, 
रसाभास, भाव, भावाभास, सन्धि शावल्यादि को उत्कर्षमण्डित 
करने बाले को अलङ्कार कहते हैं, यह शब्दार्थं का अस्थिर धम है, 
शब्द में अर्थ में नियम रहित होकर रहता हे, एवं काव्य सौन्दर्यं को 
अतिशय रूप से बढ़ाता है, अलड्क्रियते काव्यं एभिः” इति 


६६ ] श्रीश्रीभक्तिरसामृतश्षेषः 
[ शब्दालङ्काराः ] 
शब्दार्थयोः प्रथमं शब्दस्य बुद्धिविषयत्वात्‌ शब्दालङ्कारेष वाचे 
शब्दार्थालड्कारस्यापि पुनरुक्तवदाभासस्य शब्दालङ्कार-मध्ये लक्षितत्वात्‌ प्र 
तमेवाह -- 


अलङ्कारा ? करण व्युतृपन्न अलङ्कार शब्द हे, अत: साक्षात्‌ परम 
द्वारा रसादि का उत्कपं हेतु होकर अनियत शोभातिशायि का! 
धर्म को अलङ्कार कहते हैं, जिस प्रकार अङ्कद हार प्रश्रृति शर 
शोभा को बढ़ाकर आत्मा को प्रसन्न करते हैं, उस प्रकार अनुप! 
उपमादि भलङ्कारगण शब्दार्थं को शोभा का विस्तारकर रस।' 
उतूकर्षस्थापन करते हैं, “अस्थिरा” शब्द की व्याख्या करते हैं-१। 
के समान आवशपकी स्थिति अलङ्कारों की नहीं है, अर्थात्‌- 
शब्दार्थ धमं है । रसादिमति शब्द-अर्थमें गुण की स्थिति अत्य़ावर 
है, अलङ्कार की स्थिति वैसी नहीं होती है, अलङ्कार की स्थि 
कादाचित्की होती है ॥॥१॥ ॥ 
शब्दालङ्कारा:-अथे ज्ञान के पूर्व में शब्द ज्ञान की आवश्यक 
है, शब्द ज्ञान के पश्चात्‌ संकेत के द्वारा अर्थ का ज्ञान होता है, ६ 
शब्दालङ्कार को पहले कहता उचित है, प्राचीन रीति के अवल 
से पुनरुक्ततदाभास का निरूपण. पहले करते हैं, अन्यथा व 
प्रकाश की भाँति इसको भी शब्दार्थालङ्कार में अन्तर्भुक्त ही क॑ 
होगा । जिममें शब्द भिन्न हो, और अर्थ एक प्रकार हाने से पुर्व 
की भाँति प्रतीति होती है, उसको पुनरुक्तवदाभास कहते हैं। 
उदाहरण--भुजङ्ग कुण्डली चन्द्रमा कपुर की भाँति धवल 
मनोहर शिव, विपत्ति से मेरी और विश्व की रक्षा सदा करें । ! 
आपातमात्रत्न भुजङ्ग--कुण्डली शब्द से सपे अर्थ होते से पु 
का भान होता है, अर्थानुसन्धान से भुजङ्ग रूप कुण्डल है 
का ऐसा अर्थ होता है, पायात्‌ अव्यात्‌ यहाँ क्रिपागत अलङ्का, 
अपाय से रक्षा करें, यह अर्थ है, भुज ङ्ग कुण्डली स्थलमें प्रथम भू 
शब्द का परिवत्तंत हो सकता है, हरः शिवः स्थल में शिव श 


क 
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आपाततो यदर्थस्थ पौनरुक्तय न भाषणं । 
पुनरुक्तवदाभासः स भिद्चाकारशब्दगः ॥२॥ 

यथा - भुजङ्ग--कुण्डलीव्यक्त गशिशुश्ञांशुशीतगु: । 

जगन्त्यपि सदा पायादव्यच्चेतोहरः शिव: ॥। 

अत्र 'भुजङ्गकुण्डल्यावि' शब्दानामापातमाद्रेण सर्याद्यर्थतया पोनरुक्तच 
[तिभासनं । पर्य्यवसाने तु भुजङ्गङूपकुण्डलं विदयते यस्येत्याद्यन्याथंत्व । 
गयादव्यादित्यन्न क्रियागतोऽयमलङ्कारः । पायादित्यस्यापायादितिपय्यंदसानात्‌। 
बुजङ्भकुण्डलीति शब्दयोः प्रथमशब्दस्वैव परिवृत्तिसहत्वं । हरः शिव इति 
द्वितीयस्पैव । शशिशुक्रांश्विति द्वयोरपि । ` “राति सदा न त्याग इति न 
यो रपीति श्ञब्दपरिद्गत्िसहत्वासहत्वाभ्यामस्योनयारद्कारत्वं ॥१॥ 

अनुप्रासः शब्दसास्यं वेषम्येषपि स्वरस्य यत्‌ ॥३॥ 

स्वरमात्र--सादूक्यन्तु वैचित्र्याभावाच गणितं । रसादयनुगतत्वेन प्रकृष्टो 

स्यासोऽनुघ्रासः ॥२॥॥ 


Ne nl आ कामी open ne 
परिवत्तंत सहत्व है, “शशि शुभ्रांशु' यहाँ दोनों का ही परिवत्तंन 
हत्व है, भाति सदा न त्याग» यहाँ भी दोनों की परिवर्तन योग्यता 

है, इस प्रकार परिवत्तंनसहत्व असहत्व से ही इस में शब्दा्थ- 
अलङ्कार लक्षण प्राप्त है ॥२॥ 

शब्दालङ्कार से अति प्रसिद्ध अनुप्रास अलङ्कार का लक्षण 
करते हैं, स्वरका वेणप्य. होते पर भी शब्द साम्य- व्यञ्जन वर्ण 
साम्य होने से अनुप्रास अलङ्कार होता है । स्वर साम्य को अलङ्कार 
नहीं मानते हैं, ब्यञजन वर्ण के साम्य का अभाव से केवल स्वर वर्ण 
के साम्य से अनुप्रास नहीं होता है। 

रसादि का अनुकूल होना अनु शब्द का की है, प्र-शब्द का 
प्रकर्ष अथे है, त्यास शब्द से स्थापन, प्रयोग अथे होता है । अतः 
रसादि का अनुगत रूप से प्रकृष्ट न्यास को अनुप्रास कहते हैं ॥३॥ 

व्यञ्जनवर्ण समुह का एकबार मात्र अनेक प्रकार से साम्य 
होने से छेक्ानुप्रास होता है, एकविध आकृति ही काम्य है, अन्यथा 
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छेको व्यञ्जन-संघस्य सकृत्‌ सास्यसनेकधा ॥४॥ 
छेक इछेकानुप्रासः । अनेकधेति रसः सर इत्यादेः क्रमभेदेन साहर 
नास्यालङ्कारस्य विषयः । 
यथा--सच्चिन्वन्‌ हरिगन्धानन्धान्‌ कुर्वन्‌ पदे पदे भ्रसरान्‌ । र्‌ 
बिहरति विरह--म्लापितगोपालीपालि-पावनः पबनः॥। ३ 
अत्र गन्धानन्धानिति संगुक्तयोः गोपालीपालीत्यस्यसंयुक्तयोः पाव 
पवन इति बहूनां व्यञ्जनानां सकुदावृत्तिः । छेको विदग्धस्तत्‌ प्रयोज्यत्वा 
छेकानुप्रासः । 
अनेकस्येकधा साम्यमसक्ृद्वाप्पनेकधा । 
एकस्य सकृदप्येष वृत्त्यनुप्रास इष्यते ॥५॥ 


“रस:-स र:” में क्रम भेद से स-र का सादुश्य होने परभी छेक्रातुप्रा 
नहीं हुआ । उदाहरण-विरह म्लापित गोपाली पाह 
पावन पवन, श्रीकृष्ण के अङ्ग की गन्ध से भ्रमर को विभोर बा 
प्रवाहित होता रहता है। यहाँ गन्धानन्धान्‌''ध' संयुक्त की "गोप 
पाली” असंयुक्त की, पावन- पवन, अनेक व्यञ्जनों की सक्दा 
है, छेक शब्द का अर्थ-विदग्ध सुरसिक पण्डित है, उनका प्रिय है 
से ही छेक्रानूप्रास हुआ है ।।४॥ 
अनेक व्यञ्जन वर्ण का स्वरूपतः सकृत्‌ साम्य होनेसे वृत्त्यनुग्र 
होता है, तथा अनेक व्यञ्जन का स्वरूपतः असकृत्‌ साम्य है 
से वृत्त्यनुप्रास होता हे । अथवा अनेक व्यञ्जनों का अनेक 
स्वरूपतः क्रमतश्च असकृतुसाम्य को वृत्त्यनुप्रास कहते हैं, ए 
व्यञ्जन वर्ण का सकृत्‌ साम्य--वृत्त्यनुप्रास है। अपि शब्द असई 
का सूचक है—अतः एक व्यञ्जन वर्ण का असकृत्‌ साम्य वृत्त्यतु्र 
हु । उदाहरण-उन्मोलन्मधृगन्ध लुब्त्रमधुप व्याधूतेत्यारदि 
रसोल्लासैरमी यहाँ र, स, का एकधासाम्य है, किन्तु क्रम से नह 
द्वितीय चरण में क, ल, का असङ्गत्‌ उस क्रम से ही साम्य है, 
चरण में एक म'कार का सकृत्‌ 'घ' कार का असकृत्‌ साम्य 
|) 
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एकधा स्वरू्पत एव, न तु कमतोऽपि। अनेकधा स्वरूपतः, क्रमतः । 
(कुदपीत्यपिशब्दादसकुदपि । यथा 
उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धमधुपव्याधूतेत्यादि । अत्र रसोल्लासेरमी इति 
सयोरेकधेव साम्यं । न त्‌ तेनैव ऋमेणापि । द्वितीये चरणे कलयोरसक्कत्त नेव 
कमेण । प्रथमे एकस्य 'म' कारस्य सकृद्धकारस्यासकृत्‌ । रसवती वर्णरचना 
त्तिः। तदनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्यसनादुवृत्त्यचुप्रास: ॥५।। 
उच्चाय्यंत्वाद्‌ यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके ) 
साहश्यं व्यञजनस्येतच्छु _त्यनुप्रास इष्यते ॥६॥ 
यथा - इशा दग्धं ननसिजं इशा जोवयदत्र यः | 
तं विख्याक्षजयिनं जीयासुः कि ब्रजादला: || 
अत्र जीवयज्जयिनं जीयासुरित्यत्र जयकारयो रेकस्थाने तालावुच्चाय्यंत्वात्‌ 
साइश्यं । एवं दन्त्यकष्ठ्यादोनासप्युदाहाय्यं । एष च सह्दायानामतीव- 
रसवती वर्णरचना को वृत्ति कहते है, उसके अनुगत्त रूप से उत्कर्ष 
के साथ न्यास ही वृत्त्यनुप्रास है (५) 
तालु, दन्त, औष्ठ-मूद्ध कण्ठ से चारित व्यञ्जन वणे के 
साहश्य को श्रत्यनूप्रास कहत्त ह । 
हशा दग्धं मनमिजं हशा जीवथदत्र य 
तं विूपाध्षजयिनं जीयासुः कि ब्रजबाला 
यहाँ जीवयत्‌ जयिनं जीयासुः” जयकार का उच्चारण स्थान 
तालु होने से उम में सादुश्य हैं, यह अलङ्कार सहृदय व्यक्तियों का 
अतीव श्रुति भधुर होने से इसे श्रुत्यनुप्रास कहत हैं ॥६॥ 
प्रथम स्वर यक्त व्यञ्जन वणां की आवृत्ति पाद एब पद के 
न्त में हो तो अन्त्यानूघ्रास होता है आ शब्द से यथा सम्भव 
अनस्वार विसगं स्वरसंयक्त अक्षर को जानना होगा । यह प्रायश 
पाद एवं पद के अन्त में होता है, उदाहरण पादान्तका- केशः 
काशस्तवक विकासः कायः प्रकटित करभविलास चक्षुदेग्धवराटक 
कल्पं ध्यायति तदपि च नहि हरिमल्प” दधाता पदान्तका उदाहरण 
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व्यञ्जनं चेद्‌ यथावस्थं सहायेन स्वरेण तु । 
आवर्यतेऽन्त्ययोज्यत्वादन्तयानुप्रास एव त्वत्‌ ॥७॥ 
यथावस्थमिति यथासम्भवमनुस्वारविसर्गस्वरसंयुक्ताक्षरविदिष्ट । । | 
च प्रायेण पादस्य पदस्य वात्ते प्रयोज्यः । पादान्तगो यथा -- ४ । 
केशः काशस्तवक-विकासः कायः प्रकटित-करभ-विलासः। 
चक्षु द॑ग्धवराटक-कल्पं ध्यायति तदपि च न हि हरिमल्पं ॥ 
पदान्तगो यथा -- 
मन्दं हसन्तः पुलकं वहन्तः कृष्णप्रधानाः समिति दधाना: । 
सवां स्त्रिलोकान्‌ कृततद्विलोकान्‌ संसोदपुष्टान्‌ विदधूः सुवुष्टार 
शब्दार्थयोः पौनरुक्त्यं भवेत्तात पर्य्यमात्रतः । 
लाटानुप्रास इत्युक्तः ॥८॥ 


मन्दं हसन्तः पुलकं वहन्तःक्ृष्णं प्रधानाःसमिति दवा? 
सवांस्त्रिलोकान्‌ कृततद्विलोकान्‌ संमोद पुष्टान्‌ विदधूः सुतुष्टान ॥ 
लाटानुप्रास का निरूपण करते हैं, वक्ताके कथताभिप्राप 
जहाँ शब्दार्थ की पुनरुक्ति होती है, उसे लाटानृध्रास कहते हैं, 
उदाहरण-स्मेरराजीव नयने ! नयने कि निमीलत: 
पश्य निजित कन्दर्प कन्दर्प विश्रतं हरिमु ॥ 
मानपरायणा के प्रत सखी की उक्ति, प्रस्फुटितकमलनर्ष 
नयनद्वय को मुद्रित कर क्या होगा? कन्दर्पजयी हरि को १६ 
कन्दपविश से विभोर है, यहाँ विभक्त्यथे का पुनरुक्त न होने पर' 
प्रातिपदिकांश के द्वारा प्रकाशित घर्मीभिन्न होने से लाटानु प्रास हु 
है, तस्य तु नपने नय | द्वितीय नयन शब्द, भाग्यवत्तवा 
गुणविशिष्ट रूप तातूपयं से-भिन्नार्थ बोधक हुआ है,अथवा "पदा 
पदस्यापि’ लक्षण का उदाहरण 
यस्याः सविघे स हरि द॑वदहनस्तुहिनदीधिति स्तस्याः 
यस्याः सविधे न हरिदेवदहन: स्तुहिन दीघिति स्तस्या 
यहाँ अनेक पदों की पुनरुक्ति हुई है, पह अलङ्कार न 
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यथा--स्मेरराजीवनयने ! नयने कि निमीलतः । 
प्य निजितकन्दर्प कन्दर्पं बिभ्रतं हार ॥ 
अत्र विभवत्यर्थस्यापौनरुक्त्येऽपि प्रातिपादिकांशद्योत्यधम्मिङूपस्य 
न्नार्थत्वाल्लाटानुप्रासत्वमेब । 'तस्य तु नयने नयने? इत्यत्र द्वितीय नयन 
[ब्दो भाग्यवर्वा दिगुणविजिष्टङूपतातूपरय्यमात्रेण भिन्नार्थः । अथवा 
यस्याः सविधे स हरि दंवदहन स्तुहिन-दीधिति स्तस्याः । 
समस्या: सविधे स हरि दवदहन स्तुहिन दीधिति स्तस्याः ॥ 
अतानेकपदानां पौनरक्त्यं । एष प्रायेन लाट-जनप्रियत्वात्‌ लाटाउुप्रासः । 
अनुप्रासः पञ्चधा मतः ।' § । स्पष्ट । 
सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वर-व्यञ्जनसन्ततेः । 
क्रत्तेण तेनेवावृत्ति यमकं विनिगद्यते ॥१०॥ 


( सुरमिकजन) प्रिय होने से लाटानुप्राम नाम से कहे जाते हैं ॥5॥ 

अनुप्रास पाँच प्रेकार हैं-१ छेकानुप्रास, २ वृत्त्यनुप्रास, 
३ श्रृत्यतुप्रास, ४ ग्रन्त्यान्‌प्रांस, ५ लाटानुप्रास ।९। 

स्वर व्यळ्जन समूह के भिन्न भिन्न अर्थ होने पर भी पूर्वे 
उच्चारण क्रमसे उसका पुनरुब्चारण होते सै मके कहते हैं । यहाँ 
दोनों पद की सार्थकता होती है, कहींगर एकपदे निरर्थक होता है, 
कहीं दोनों पद निरथंक होते हैं, इस को सूचित करने के लिएं 
“सत्यर्थे? पदका प्रयोग हुआ है. क्रम पूर्वक पुनरावृत्ति होना आवश्यक 
है, दमोमोद स्थल में क्रम नहीं है, अतः यमक अलङ्कार नहीं हुआ 


है, किन्तु वृत्त्यनुप्रास है। यह वद-इलोक पादका कुछ अंश, श्लोका जू 
पद पादाद्धं की आवृत्ति से यमक होता है, और इसके भेद भी अनेक 
होते हैं, दृष्टान्त का दिग्‌ दर्शन इस प्रकार है श्रीहरि ने वन गमन 
के अनन्तर वन वैभव को देखा, उसका विवरण इस प्रकार हु-- 
श्रीकृष्ण नव पलाशपलाशवत्तं स्फुटपरागपरागत म | मृदुलतान्त 
लतान्तं सुमनो भरेः सुरभि “सुर भि’ अलोकयत्‌ + वसन्त कालम- 
पश्यत्‌। यहाँ पदावृत्ति हैँ, पलाश पलाश, सुरभि 'यहाँ दोनों की 


७ 


ही सार्थकता हे, 'लतान्त लतान्त” यहाँ प्रथम की निरथंकता है, 


७२ ] श्रीक्री भक्तिरसामृतशेष: 


अत्र द्वयोरपि पदयोः क्वचित्‌ सार्थकत्वं, क्वचिदेकस्य पदस्थ निरः 
क्वचित्‌ हयोरपि पदयो निरर्यक्त्वं-इत्यत उक्त सत्यर्थं इति। पे! 
क्रमेणेति दमोमोद इत्यादिरित्युक्तविषयत्वं सूचितं । एतच्च पदपदाद्ध वृत्ति; 
पदाद्यावृत्त इचानेकविधतया प्रभूततमभेदं । किन्तु दिङ्भात्रं उदाहियते। 
नवपलाशपलाशवनं हरिः स्फुटपरागपरागत पङ्कजं । 
मृढुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ ससुरभि सुरभि सुसनोभरेः ॥ 
अत पदाब्ृत्तिः-पलाशपलाशेति सुरभि सुरभिमित्यत्र च इयोः सार्थकत-- 
लतान्तलतान्तेत्यत्र प्रथमस्य निरर्थकत्वं । परागपरागेति हितीयस 
एवमच्यत्राप्युदाहार्यं । 'यमकादौ भवेदैक्यं डलो बोर्लरो स्तथा’ । इत्यृक्तनय 
'भुजलतां जड़तां हरिरानयदि'त्यत्र न यसकत्वहानिः। 
अथ श्रीरसामृतसिन्धुकत्त कृतानि हृयक्षराणि-- 
रसासारसुसारोरुरसुरारिः ससारसः । | 
संसारासिरसौ रासे सुरिरंसुः ससार सः ॥ १॥ | 
चर्च्चोररोचिरुच्चोरा रुचिरोऽरं चराचरे । 


“पराग पराग“ मैं द्वितीय की निरथकता हें,इस प्रकार उदाहरण! 
परिज्ञान अन्य रचना से करें । 
कहीं पर वर्ण भेद होने परभी पारिभाषिक भेद को मानः 

यमक का प्रदर्शन करते हैं, आद पद से श्लेष अनुप्रासादि का # 
हुआ हे, डकार लकार-ब, वकार, ल--र का अभेद होत 
स्वरूपतः भेद होने से भी अभेद विहित हूं। इस से भजलतां जई 
हरिरानयत्‌” यहाँपर यमकता की हानि नहीं हई । अनन्तर! 
रसामृतसिन्धु प्रणेता के रचित द्वयक्षर उदाहरण सम्‌ 
प्रसिद्धः अमो असुरारिः नन्दसुत रासे ससार जगाम । रसस्यासा 
धारासम्पातो यस्मात्‌ स रसासार: । सुसारो ऊरू यस्य स सुसारोई 
ततः कम्मधारयः। ससारसो लीला-कमलवान्‌ । संसारासिः भ 
विद्ययाच्छेत्ता । सुरिरंसु: शोभनरमणोच्छु: । | 

रसासार सुसारोरुरसुरारि: ससारसः। | 

संसारासिरसौ रासे सुरिरंसुः ससार स: ॥१॥ यु 


श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः [ ७३ 
चौराचारो$चिराच्चीरं रुचा चाररचूचुरत्‌ ।।२।। 
धरे धराधरधरंधाराधरधुरारुधि । 
धीरधी रारराधाधिरोधं राधा धुरंधरं ॥३॥ 
एकाक्षरं -निनुन्नानोऽननं नूनं नानुनोन्नाननो शुनोः । 
नानेनानां निनुन्नेनं नानोन्नाना ननोननु ।।४। 
क 0 य क य स 
२--चर्च्चोरुरोचि रुच्चोरा रुचिरो5यं चराचरे । 
चौराचारोऽचिराराच्चीरं रुचा चारुरचूच्‌रत्‌ ।। 
चौरस्येवाचारो यस्य स चौराचारो नन्दसूनुः; न तु चौरः स्व 
भक्तान्‌ प्रमोदयितुं, ताध्शक्रीडापर इत्यर्थः । अचिरात्‌ त्वरया गोप- 
कन्यानां चीरं वस्त्रं अचूचुरत्‌, की हश:--चन्दना दि-चच्च या उख्त्‌- 
कृष्ट रोचि यस्य स चर्च्चोदरोचि: । उच्चमुरो वक्षो यस्य स उच्चोराः। 
चराचरे जगत्यरमतिशयेन रुचिरः मनोज्ञः रुचा कान्त्या यत इचारु: | 


>>> 


३-धरे घराघरघधरंबाराधरधुरारुधि । 
धीरधी रारराधाधिरोधं राधा धुरंधर ॥३॥ 
राधा वार्षभानवी धरे गोवद्धंनगिरौ घराधरघरं गिरिधारिणं 
नन्दसूनुमारराध स्वतारुण्यसम्भार--सम पंणेन आनर्चेत्यथः । कीहशी 
राधा--घो रधी: स्थिरमतिः । धरे कीहशे--धाराघराणा मिन्द्रमुक्तानां 
मेघानां धुरं भारमारुणद्वीति तस्मिन्‌ । धराधरं कीद्शं--श्राधिरोधं 
मानसव्यथा-निवारकं ॥ 
एकाक्षरका उदाहरण-निनुश्चानोऽननं नूनं नानुनोन्नाननो नुनी: । 
नानेतानां निनुन्तेनं नानोच्ञाना ननोनन्‌ ॥४॥ 
ननु किमेवं गोपालकं कृष्णं बहुझ्लाघसे' इति वदन्तं कञ्चित्‌ 
प्रति कश्चिदाह--तन्‌ भो वादिच्‌ ! आ श्रतुरास्यो ब्रह्मा इनं 
गोपाल नानौत्‌ नास्तौत्‌, एतेन अपितु अस्तौदेव । नूनं निश्चितं । स 
कीहशः:--नानेनानां प्रभूनामिन्द्रादीचां निनुत्‌ “नुद प्रेरणे क्विवन्तः' 
सव्वैदेवताधिपतिरपीत्यर्थ: । स पुनः कीहृशः सन्नमौदित्याह-न अनूनं 
कुत्स्नं यथा स्यात्तथा उच्चानि अश्रुक्लिज्ञाति आनताति मुखानि 


७४] श्रीक्षीभक्तिरसाधृतशेष: 
अन्यस्यान्यार्थक वाक्यसन्यथा योजयेद्‌ यदि । 
अन्यः श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्ति स्ततो द्विधा ॥। 
द्विधा--इलेषवक्रोक्तिः, काकुवक्रो क्तिरिति । क्रसेण यथा --- 
इयं का स्त्री स्त्रीत्वं भवति कथमीषत्‌ पदमिदं 
किसस्थाने सिद्ध तव वचनसस्थानकसिदं । घर 
न काकोरुद्भूतं भवति तदहो काकुरिह का । 
तदेवं दृतीवाग्‌ जयति हरिणाक्ष्या हरिमनु ॥ 
SNES 
यस्य सः। उन्दी क्लेदने धातुः। भौीत्याश्रृशोषादिति भाः 
अनुनयतीत्यन्‌मीः। इनं गोपालं प्रभुं कीहृशं-निनून्नं दूरे क्षिप्तम 
शकटस्य तदाविष्टस्यासुरस्याननं जीवनं येन तत्‌ |) 
ड्ति विद्याभूपणकृतस्तवमालाभाष् 
वक्रोक्ति का लक्षण करते हैं-- k 
प्रथम वक्ता के वाक्य को प्रथम श्रोता अन्याथे पर मानलेता हैं, 
वक्रोक्ति होती हे, यह श्लेष से तथा विक्कतस्वर से उच्चारत हौ 
वक्रोक्ति नामक अलङ्कार होता है, श्रलङ्कार के दो प्रकार हो, 
(१) इलेष वक्रोक्ति, (२) काकुवक्रोक्ति, क्रमेण उदाहरण श्रीकृ" 
साथ दूती का वाकोवाक्‌ प्रसङ्ग, कृष्ण-यह कौन ? स्त्री हैं, छ 
केसे हुआ ? ईषत्‌ पद है, क्या यह अस्थान में सिद्ध हूँ ? तुमह 
वचन ही वमा हे, काकु से उद्भूत यह नहीं हे, आइचर्य की वाई 
काकु यहाँ कपा है? श्रीहरि के साथ मृग नयनी की बाणी 
युक्त हो। यहाँ किमस्थाने-? यहाँ विकल्प से विसर्ग लोप! 
हाने से कि शब्द के स्थान में किमित्यस्थान में यह सभङ्ग १ 
निर्देश को जानना होगा । 
काकुवक्रोक्ति का उदाहरण दिखाते हैं। सखी के प्रति 
की उक्ति इम प्रकार है--जब कोकिल मुखरित हैं, आम्र 
बिकसित होकर वसन्त काल को सुशोभित किया है,श्रीकृष्ण अफ 
होने पर भी इस समय राधा द्वारा परित्याग करना क्या उचित 
उसका हृद्य कामसे व्यथित नहीं होता है? निषेधार्थक न 


| 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: [७५ 
अत्र किभस्थाने इति वेकल्पिकविसर्गलोपात्‌ किशब्दस्य स्थान इत्यत्र 
मित्यस्थान इति च सभङ्गोऽपि निर्देशों ज्ञेयः 1 
काले कोकिल-वाचाले सहकार-मनोहरे । 
अप्यागसि हरे स्त्याग स्तस्या इचेतो न दूयते ॥ 
अत्रेकया सख्या निषेधार्थे घटितो नन्‌ अस्यया काकबा दुत एवेति 
ध्यर्थे घटितः । 
शब्देरेक विधेरेव भाषासु विविधास्वपि । 
वाकयं यत्न भवेत्‌ सोऽयं भाषासस इतीब्यते ॥१२॥ 
यथा श्रीराधां प्रति सख्या वचनं 
सञ्जुल भगिमळजोरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे । 
विरसासि केलिकोरे किमालिधीरे च गन्धसारससोरे ।। 


योग से प्रतीत होता है कि-ब्यथित होता ही हे । भावार्थ से यह 
[ध हुआ है ॥११॥ 

भाषासम अलङ्कार का वर्णन करते हे--मानरत सखी के प्रति 
{पाखा बोलती है, हे आलि ! सखि ! अस्फुट घ्वनियुक्त शब्दायमान 
दर मणिमयनूपुर के प्रति,केलिसरोबर तट के प्रति क्रोडोपकरण शुक 
; प्रति मन्द-मन्द प्रवाहित चन्दनस्पशि समीरण के प्रति, क्या तुम 
नुरागशून्या हो गई हो ? जहाँ विविध भाषाओं के शब्द में एकता 
[ती है, इस प्रकार शब्दयुक्त रचना को भाषासम कहते हुँ । मञ्जुल 
णिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे विरसासि केलिकीरे 
फमालिधीरे च गन्धसारसमीरे यह श्लोक संस्कृत प्राक्त, शौरसेनी 
गाची, अवन्ती, नागर अपभ्रंश में एक प्रकार ही होता है ॥१२॥ 

इलेप का लक्षण करते हैं-अनेकार्थ युक्त शब्दों के प्रयोग से 
[व एकबार उच्चारण से ही अनेक अर्थे का बोध होता र तो उसे 
लेप कहते हैं, यह श्लेष आठ प्रकार हैं--वर्ण श्लेष, प्रत्यय इलेष, 
लङ्ग श्लेष, प्रकृति इलेष, पद श्लेष, विभक्ति श्‍लेष, वचन इलेष, 
भाषा इलेष, । ` 

क्रमशः--उद्माहरण-श्रीराधा के प्रति सखी की उक्ति, 


७६] श्रीश्रोभक्तिरसासृतशेषः 
एष इलोकः संस्कृत प्राकृतशौरसेनी प्राच्यावन्ती नागरापश्न शेष्वेब 
एव । ८ 
श्लिष्टे: पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष उच्यते । | 
वर्ण प्रत्ययलिङ्कानां प्रकृत्योः पदयोरपि । 
श्लेषाद्विभक्तिः बचन-भाषाणासष्टधा च सः ॥१३॥ 
क्रमेण यथा--तत्र श्रीराधां प्रति सखो-वचनं-- 
अनुकूले विधो ब्रज्या सद्य एव प्रपद्यतां । 
प्रतिकूले विधावृद्यचत्याति सा ॐ ते विनंक्ष्यति ।। 
अत्र विधाविति विधिविधुशब्दयो रिकारोकारयो रोकारखझूपत्वाच्छ लेप 
पुर्वाधे विधि देवं । उत्तरार्धे विधुइचन्द्रः। 
किरणा हरिणाङ्कस्य दक्षिणश्च समीरणः । 
रामाणां हिलष्टकृष्णाणां सर्व्वं एव सुधाकिरः ।।% 


अनुकुल विधि होने से श्रभिसार मङ्गलमय होगा, विधि प्रतिकूल हं 
पर ब्रज्या, गमन, निष्फल होगा, यहाँपर विधौ-विधघु विधि इ-उ १ 
का एकरूप होने से इलेष हुआ है, पूर्वाद्ध में विधि-शब्द से दैव 
बोध होताहै, उत्तराद्धे की विधु-शब्द से चन्द्रका बोध होता है। 
सा-ब्रज्या। # चन्द्रकिरण,मलय समीरण-्रीकृष्णालि 
ललना के लिए अमृत हैं । % रिलष्ट- कृष्णो याभि स्तासां, सुधा 
इत्यत्र किरण विशेषणत्वात्‌ बहुत्वं, समीरणाविशेषणत्वादेकं 
यहाँ सुधाकिर बिवप्‌ क-प्रत्यय का इळेष है, सुधां किरत 
सुधाकिर) कृविक्षेपे इतिङ्गधातोः क्विप्‌ प्रत्ययान्तात्‌ प्रथमाया ` 
वचनमु किम्वा बहु वचन-एकवचन का रूप-सुधाकिर, एक प्रा 
होने से वचन इलेष भी हुआ है। 
लिङ्गशलेष का उदाहरण - हे गोपिकाकान्तः विकसित 
नोलाग्ज, एवं वक्षोजद्वय हार से शोभित होकर तुम्हें सदा आर्नी 
कर रहे हैं। हारिणीत्यस्य अब्ज विशेषणत्वेन पुंस कत्वं, दयी 
विशेषण स्त्रीलिङ्गत्वं,-वचन इलेषस्तु 'दत्तां हारिणी” इत्युभयर् 
ॐ प्रकृतिइलेष का उदाहरण- हे नन्द ! तुम्हारे पुत्र, भुज 


4 


श्रोश्रीभक्तिरसामृतशेष: [ ७७ 
अत्र सुधाकिर इति क्विपुक-प्रत्यययो: । किम्वा बहुवचनेकवचनयो 
'क्यरूपादू वचन-इलेघोऽपि । 
विकसन्नेत्रनीलाब्जे तथा तस्याः स्तनद्वयी । 
हारिणी १ गोपिकाकान्त तुभ्यं दत्तां सदा मुदं ॥ 
अच्ञापि वचन-इलेषः । 
अयं झस्त्राणि भ्रुजया ज्ञास्त्राणि तु रस्ञया । 
चन्दन स्तव हें नन्द ! वक्ष्यति स्म कपालकः ॐ ।। 
अत्र वक्ष्यतीति बहि-वचिभ्यां इलेष: | यथा वा-- 
हरिदिक्‌ पराङ्‌ भुखतयाचलतः पतनं भवेदखिलमप्यल । 
स्खलनं सदा जलनिधौ सबित्‌ः स्थितिकृन्नपाददशहात्यपि सा ॥ # 
अन्न हरि-पादशब्दाभ्यां श्लेषः । 
रसम्‌ माधवरसं कृष्णकर्मा सुरादृतः । 
भक्तसव्ब॑जनः कर्ण भवान्‌ परम वेष्णवः [क 
अत्र पदभङ्गि-प्र्ति समासयोरपि वैलक्षण्यात्‌ पदश्लेषो, नत प्रकृति 
इलेषः, एवञ्च -- 
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द्वारा शस्त्र का प्रकाश एवं रसना के द्वारा शास्त्र का प्रकाश करते 
हैं, कपालक.:-स्वान्‌ भक्तान्‌ यहाँ वह धातु एव वच घातु से वक्ष्यति 
पद निष्पन्न होकर व्लेष हुआ हैं । 

हरि घिमुख होने से सव औरसे पतन होता है, सूये जलराशि 
मै प्रविष्ट होने से दशशत किरण सूर्य को पतन से बचाने के लिए 
असमर्थ होती हैं। यहाँ हरि पाद शब्द के द्वारा इलेष है, श्लेषेण- 
हरेरिन्द्रस्य, पादः किरणवाची च । 

% सराहत कृष्णकर्मा जन माधव की सेवा में रत होकर भक्त 
एवं परम वैष्णव होता है, यहाँ पद भङ्गि प्रकृति समास के वेलक्षण्य 
से पद इलेष है, किन्तु प्रकृति श्लेष नहीं है | वसन्तः, इलेषेण- 
मधुदेत्यस्यापत्यं माधवः, क्ृषणकर्मा-इलेषेण-मलिनकर्मा । सुरा 
देवाः, इलेषेण-मदिराः, परमवेष्णवः इलेषेण-परं अवेष्णवः । 


~ 


ॐ यद्धस्थल में गरुड़ एवं चक्क के आक्रमण से देत्य गण व्याकुल 


७८ ] श्रीश्रीभक्तिरसाभृतशेषः 
खगेन हरिचक्रण व्याकुलोभावमीयुषां । 
देत्य-शेवलजातीनां ददृशे तति राहवे ॥ ॐ 
अत्र खगचक्रशब्दयोः र्लिष्टत्वेऽपि विभक्त रभेदात्‌ प्रकृतिश्लेष: अन्यः 
सब्वंत्र पदलेष- प्रसद्ध: स्यात्‌ । 
हर स्वस्य दुःखानि भव सव्वंस्य सौख्यदः । 
यत स्त्वं शिवतां यातः स्वघु नी--जलसेवया ॥ 
तदिदं कन्चिदुभङ्गाभङ्गमप्युदितं इलेषेण श्रीश्षिवं प्रति सङ्भःमयिः 
शक्यते । अत्र हरेति पक्षे शिवसम्बोधनमिति सुपः पक्षे हृधातोस्तिङ्‌ ई 
विभक्तः । एवं भवेत्यादौ । अस्य भेदस्य प्रत्ययश्लेषेणापि गतार्थत्वे प्रत्य 
प्रत्ययासाध्य--सुवन्ततिङन्तगतत्वेन विच्छित्तिविशेषाश्रयात्‌ पृथगुक्तिः | 
न उप उमरा अप्युमुह र अलं कामे इगोइ मे हिअअं । 
किन्तु सदाहीरवरं वञ्च इहारन्तरे काढु' ।। 
अत्र संस्कृत--प्राक्कतयोः । 
पुन स्त्रिधा--सभङ्गोऽभङ्गः स्तदुभयात्सकः ॥१४॥ 
हो गए थे । % खगेन हरिचक्रेण-आकाशगा मिना चक्रेण इलेषेण च 
वाकाख्य पक्षिणा, आहवे-युद्धे। यहाँपर चक्रेण गब्दश्लिष्ट हों 
पर भी एक विभक्ति होने से प्रकृति इलेप हुआ है । अन्यथा सर्व 
पदश्लेष प्रसङ्ग ही होगा । 
विभक्तिश्लेष का उदाहरण--सब के दुःख हरण करो, औं 
सुखद हो, कारण गङ्गाजल के सम्पर्क से तुम तो शिव हो गए हो 
यह भङ्ग-अभङ्ग श्लेष है, श्लेष से शिव की स्तुति भी होगी, य 
हर--पक्ष में शिव का सम्बोधन; पक्ष में हृ धातु का ( तिङ्गंवि भर्ति 
रूप है, इस प्रकार “भव” शब्दका भी दो स्वरूप हैं, यह भेद प्रका 
प्रत्यय इलेष में पर्यवसित होने से भी सुवन्ततिङन्त होकर अति 
चमतूकार होता है, अतः पृथगुक्ति हुई है । 
भाषाइलेष का उदाहरण--न उप उमरा अप्यमुहु र अलंका | 
इ गोइ मे हिअअं । किन्तु सदाहीरवरं वञ्च इहारन्तरे कादुं' यई 
संस्कृत प्राकृत भाषा में श्लेष है ॥१३॥ 1 


| 


हर 


श्रीक्षी भक्तिरसामृतशेष: [ ७६ 
एतद्‌ भेदत्रयं चोक्तभेदाष्टके यथायथं ज्ञेयं । यया वा-- 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजितुकायः पुरा स्त्रीकृतो 
योऽप्युद्वृत्तुजद्गहार-वलयो गड्भां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिसञ्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्‌ स स्वयमन्धकक्षयकर स्त्वां सर्व्वदोमाधव ।। 
साधव-पक्षे सब्बंदाता स त्वां पाघात्‌ । तत्र ध्वस्तेति सौन्दय्य मुक्त 
स्त्रीकृत इति मोहिनीरूपेण । उद्व्ृत्तभुजङ्गः कालियः, रवेण वंशीकलेन 
लीनाति द्रवीकरोतीति तथा । अधारयत्‌ अवास्थापयत्‌ । शश्ञिसयो राहोः 
शिरोहरः । अन्ध॑केषु वंशेषु वासकर: | उमाधवपक्षे बलिजित्कायो विष्णुकाय 
एव त्रिपुरनाशना यास्त्रीकृतः । यस्य शिरः शशिमदाहु:। हर इति स्तुत्यं 


यह इलेष सभङ्ग रूप से द्विविध हैं, शब्द विश्लेषणनिष्पन्न- 
सभङ्ग है, शब्द सारूप्य से अनेकार्थे का प्रकाशक होने पर अभङ्ग 
होता है, सभङ्ग अभङ्ग उभय रूप को उभयात्मक कहते हैं, वाक्य 
के किसी अंश में सभङ्ग किसी अश में अभङ्ग होता है, पदश्लेष 
त्रिभक्ति इलेष, भाषाइलेष रूप से तीन प्रकार होते हैं, वर्ण इलेषादि 
पञ्च, केवल अभङ्ग रूप में होते हैं अतः वणं इलेपादि पश्व पदश्लेष 
तीन, विभक्तिञ्लेष तीन, भाषाइलेष तीन, समुदाय जोड़ से चतुद 
प्रकार इलेप होते हैं । 

“हरिहर” उभयात्मक यह आशीर्वाद श्लोक है, इस में 
सभङ्गादि भेदत्रय का उदाहरगाहैं। चरण प्रहार से जिन्होंने 
शकटासुर को विनष्ट किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को जीता, 
अमृत परिवेशन के लिए जिन्होंने मो हिती रूप धारण किया, श्रघासुर 
को जिन्होंने मारा, गोवद्धेन पर्वत धारण किया । कृष्ण रूप से, कर्म 
रूप से पृथिवी की रक्षा को, राहु का शिरच्छेदन किया, एवं कूटनीति 
से प्रभास तीर्थ में यदुबंशीयों को विनष्ट किया, सर्वाभी8द लक्ष्मीपति 
साधव नारायण आप सब की रक्षा करें। 

शिव पक्ष में जिन्होंने कामदेव को विचष्ट किया, त्रिपुरासुर- 
विनाश के समय बलिविजयी नारायण के शरीर को भी अस्त्र का 


८० ] श्रीक्षीभक्तिरसासृतशेष: 
नामाहुः। सुगसमन्यत्‌ । अत्र येनेत्यादौ सभङ्गः । अन्धकेत्यादाबभड 
अनयोइचकत्र सम्भवात्‌ सभङ्काभङ्गात्सकः । ग्रन्यगौरवभयात्‌ पुथडनोक्त 
पद्माद्याकार-हेतुत्वे वर्णनां चित्रमुच्यते ॥१४॥ 
अत्र तथाविधलिपि-संनिवेशे चमत्कार-विधायितामपि वण 
तथाविध-श्रोत्राकाश-समवायविशेषवशेत्‌ चमत्कार-विधायिभि दष 
भेदेनोपचाराच्छब्दालड्कारत्वं । एते च बन्धाः श्ोरक्षाम्रुतसिन्धुकारिभि निर 
वर्ण क्रम उदाहरिष्यन्ते । तत्र पद्मबन्धो यथा -- 
कलवाक्य सदालोक कलोदार मिलावक । 


कवलाद्याद्मुतानूक कनूताभीर बालक ।। ग भ7० १।८। 
णा बा आग कमु | 
वषय बनाया जा सप के हारतथा वलय धारण करते हैं, मस्त 


गङ्गा को धारण करते हैं, अमरगण शशिशेखर नाम से जित: 
स्तुति करते हँ, अन्धक नामक असुर विनाश कारी उमाधव पाई 

पति महादेव तुम सब की सदा रक्षा करें । माघव पक्ष में- सर्वद 

तुम्हें रक्षा करें हस्त शब्द से सौन्दर्य्यं का प्रकाश हुआ है, मोह 

| रूप का स्त्री वेश कहते हैं, कालिय दमन के समय भूजङ्ग के | 
परि वेष्टित हुए थे, रवसे--वंशी ध्वनि से सब को द्रवित करते 
अधारयन्‌ शब्द से अवास्थापयत्‌ जानना होगा, राहु का शिर ह 
कारी, अन्धक बंश में निवास कारी, उमाधव के पक्ष में-त्रिपु रता' 

समय में बलिजित्‌ विष्णु शरीर को अस्त्र का विषय बनाया, णि. 

शिर में चन्द्रमा विराजित है, हर, यह स्तवनीय नाम है, * 

सव सुगम है, यहाँ “येन” रत्यादि में सभङ्ग इलेप है, “अर 
इत्यादि में अभङ्ग इलेष है; दोनों का अवस्थान एकत्र सम्भर्वा 

से सभङ्ग अभङ्गात्मक हुआहै, ग्रन्थवृद्धि के भय से पृथक्‌ उदा 
प्रस्तुत नहीं हुआ 11१४1) | 

वर्णो के सत्षिवेश से पद्मादि के.ग्राकार की वर्णना हो. 

चित्रनाटक अलङ्कार होता है, आदि शब्द से खड गमुरज 
गोमुत्रिक महापद्मबन्ध, सर्पबन्ध प्रतिलोमानुलोम्यसम, सर्वे 

को जानता होगा । 

FB 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः [ ८१ 
नहापशाबन्ध- तारप्रस्फारतालं सरभससरलं भासुरास्यं सुभालं 
पापघ्नं गोपबालं करणह्रकलं नीरभृद्वारनीलं । 


पद्मादि आकार से लिपि का सन्निवेश से चित्त आनन्दित 


हने पर भी वर्ण श्रवण से भी हृदय आनन्दित होता हे, अतः वर्ण के 
पाथ अभेद उपचार से यह शब्दालङ्कार कहलाता हे, प्रस्तुत बन्ध 
[मूह का उदाहरण श्रीरसामृनसिन्धुप्ररोता की रचना से प्रस्तुत 
रते हैं । 

कविः साक्षात्‌ कृति प्रार्थयते, कलेति। हे आभीर बालक | 
प्रीनन्देगोप सूनो त्वं मिल, प्रत्यक्षी भव । हे कलवाक्य मधरभाषिन्‌ ! 
हे मदालोक ! सत्‌ साधुष्वालोको यस्य । कलाभि वेदरग्घीभिरुदार 
हु | हे अवक रक्षक ? कबलाद्ये दंध्योदनग्रास वेल्ल वेणु विपाणरद्भुता 
द्च्रयेहप हे, हे अनूक ? अनुगत: उ: शिवो यं, शेषाद्विभाषेति सूत्रात्‌ 
कापू) हे कनुत, केन ब्रह्मणा स्तुतेत्यर्थः, एवमुक्त ब्रह्मणा, नौमीड्यते 
प्रश्रवपुषे तड़िदम्बराय गुझ्जावतंसपरिपिज्छलसन्मुखाय बन्यस्रजे 
कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्चियेमृदुपदे पशुपाङ्गजायति भागवत्तीय 
प्रथमस्कन्धाष्टमाध्याय 'पृथयेत्थं कलपदेः परिणुताखिलोदय इत्यक् 
टीकायां न्‌ स्तुतावित्यस्मात्‌ परिणुत इति वक्तव्ये दीघंइछन्दो$नुरोधेन 
इति तद्वदत्र ॥। 

यह पद्यबन्ध है, हे मधुर भाषिन्‌ [हे सज्जन गोचर ! हे विदरंधः 

क्रीड़ापर ! हे सर्वरक्षक ! हे आभीर बालक! हे श्रीकृष्ण ! 
दध्योदनादिके द्वारा तुम्हारी आइचयं शोभा होती है, हे देव ! देव 
देव महादेव भी तुम्हारे अनुगत हैं, एवं ब्रह्म भी तुम्हारा स्तव 
किए हैं। सम्प्रति तुम मेरे तयन के निकट उपस्थित हो जाओ । 

महापद्मबन्धः= रासमण्डलः्थं कृप्णं वर्णयति तारेति’ हे मिल्न 
वासुदेव गोपबालं चेतसावरय । वसानादेव वादेषु वास्‌देवेति शब्दित 
इति शिवोक्तं वैद्य पूर्णब्रह्म भूतमित्यर्थः । कीदृशं, तारेण विशुद्धया- 
विशिष्टः प्रस्फारोऽति विस्तीणंः, तालोगानाङ्क भूतोरूपकादिर्यस्य तं 1 
तारोमुक्तादि संशुद्धाविति विश्वः। सरभसः सहर्षञ्चासो प्रेम्णि 


बकस 
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चारुग्रीवं रुचालं रतसदतरलं चेतसा पीतचेलं 
शोतप्रस्फोतशीलं वरय वरबलं वासुदेव सुबालम्‌ ॥ 
चक्रबन्धः - गन्धाकृष्ट लुब्ध-मदालिनि बने हार प्रभातिप्लुतं 


संपुष्णन्तमुपस्कृताध्वतिमयी वीचि-थियो रञ्जकम्‌ । 
OS मि 


सरलइचेतितं । भासुरास्यं चन्द्रोज्ज्वल मुख: । सुभालं मनोज्ञलरलाः_ 
पापध्नं भक्ताविद्याविनाशकं । करणहर: श्रोत्रचित्तहारो कलोग' 
ध्वनियंस्य तं। नीरभूतां मेघानां वाराद्त्रृन्दादपि नीलंश्यामल! 
कान्त्या पःश्वेस्थानलति भूषयतीति रुचालं, शीतानि संसृतिः 
हाराणि प्रस्फीतानि शीलानि सच्चरितानि यस्य तं) बाला 
सहितं सबालं, स्फुटाथमन्यत्‌ । चक्रादि बन्धानां निर्माणं ब 
प्रसिद्धे बोध्यम्‌ ॥ 

अतिविशुद्ध तार नामक उञ्चस्वर विशिष्ट एवं कालक्रिया 
परिमाण स्वरूप तालपूर्णं गान कौशल में जो अति पटु हैं, एवं 


५ 


९7 
सदानन्द, सरल चित्तके हैं,जिनके मुख-चन्द्रवत शोभित है, जिग 
ललाट प्रदेश, अतिमनोहुर है, जो भक्तगणों की अविद्या का विर 
कारी हैं, जिन के गुण श्रवण से श्रवरोन्द्रिय वशीभूत हो जाती 
जिन के वाक्य अति मधूर है, जिनका वर्ण नूतन जलपूर्णा मेध 
समान है, जो निज देह की प्रभा के द्वारा पादवेस्थ वस्तु को भू 
करते हैं, एवं जिनका चरित्र अति विस्तृत है) हे मिः 
बालिका वेष्टित उन गोपपुत्र वासुदेव का ध्यान अन्त: कर 
निरन्तर करो । 

चक्रबन्धः- तं कच्चिह वमह्‌ं भुदे स्वानन्दाय नौमि। ववे 
बने इति। बने कीहृशे? गन्धेन आकृष्टा गुरुन्मदा अलिनो | 
तस्मिन्‌ । उपस्कृता मृष्टा अध्वानो यत्र तस्मिन्‌ । सूनिभृते 1 
जन वजिते। शीतानिलेः सोख्यदे । तापहारिणि | देवं 1 
हाराणां प्रभातिप्लुत व्याप्त । भक्तानु संपुष्णन्तं । यमीवीर्नि 
यमुना तरद्धशोभाया; स्वनखराधर पीताम्बर हारकेयूर किरी' 
कान्तिकदम्बे रञ्जक । सद्यस्तुङ्गिता वद्धिता विश्नमा येन तं । 
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सद्य स्तुङ्ित -विश्रमं सुनिभृते शीतानिलेः सौख्यदे 
देवं नाग घुजं सदा रसमयं तं नौमि कख्चिन्मुदे ॥ 
तर्पेबस्धः--रासे सारङ्गसंघाचित नव नलिन-प्राय वक्षस्य दामा 
घर्हालङ्कार-हार-स्फुरदमलमहारागचित्रे जयाय । 
शोपालो दासवीथीललितहितरवस्फा रहास-स्थिरात्मा 
नवयोजन क्षणोपाश्ित--बिततबलो वीक्ष्य रङ्ग बभासे ॥ 
SOD न लल 
सर्पाविव वृत्तौ भुजो यस्य तं । 
जो स्वकीय नखर, अधर, णीतवस्त्र, हार, अन्गद, किरीट 
प्रभूति भूषण की कान्ति के हारा यमतनया यमुनांनदी की तरङ्ग 
झाला की वृद्धि करते है, जिनके हार की प्रभा से अङ्ग विभूषित हैं 
चह अति विलासशाली दीर्घवाहु भक्तवत्सल देव को,--सौरभाक्कष्ट 
अमर ध्वनि युक्त, अतिमाजित पथ विशिष्ट सदा सञ्चरणशील 
शीतल समीरण युक्त निर्जन बन में नमस्कार करता हूँ । 
सर्पबन्धः--रासरसिकं हरि वर्णयति रास इति गोपालो नन्दसूनु 
भगवान्‌ रासे रङ्ग नृत्य भूमि वीक्ष्य जयाथ स्वोत्कर्षाय वभाषे दीप्ति 
प्राय । सारङ्ग सङ्क भ्‌ ङ्गवृष्दे राचितं व्याप्त नवनलिन प्रायं 
नूतनाम्बुजप्रचुरं बक्षस्थ दाम माल्यं यस्य स: । दास वीथिनाँ ब्रह्म- 
रुद्राद्यधिकारि भक्तश्वेणीनां स्वस्थित्तानांललिते रमणीय हितेऽनुकूले 
जय जय अगवस्नित्यादि रवे शब्दे स्फारो विस्तीर्णो हासो यस्य सः, 
स्थिरात्मा निजोत्कर्ष श्रत्याप्पबिक्कतचित्त:। क्षणे रासोत्सवे,उपाश्रितं 
विततं तदुचितं बलं येन सः। अजस्रे नव्यो नूतन: । रासे कीहृशे 
हाणामलङ्काराणां च स्फुरन्‌ योऽमलो महारागो नोलपात रक्तादि 
विविधरज् स्तेत चित्रे कर्बुरे ॥ 
जिनके वक्ष:स्थलस्थित् माल्य; अमरों से व्याप्त है, दासवीथि 
अर्थात्‌ ब्रह्मएद्रादि स्वजचवगं की मनोहर अनुकूल जयध्वनि को सुन 
_ कर जिनका चित्त अविकृत है, वह चित्य नवीनगोप!ल भूषण मयूर- 
पिच्छ “की प्रभासे चित्रित रासके मध्यमे चृत्यभूमि को देखकर 


~ 


रासोचित वेश विन्यास पूर्वक अत्यन्त शोभित हैं । 
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सुरजबन्ध:--शुभासार ससार श्रीः प्रभासान्द्र ससारभा । 
भारसा महसा वित्त तरसा रससारितां |) 
गोमूत्रिकाबन्धः- सा मल्लरङ्गो रमया फुल्लसारा मुदेधिता । 
श्रमनौरधरा तुष्टा वल्लवी रासदेबता || 
प्रातिलोम्यानुलोम्यसमं-तायि सारधरा धारातिभायात अदारिहा । 
हारिदामतया भाति राधाराधरसायिता॥। 


मुरजबन्धः-इह विशेष्यं पूर्वतोऽनुकर्षणीयं । स वल 
रासदेवता रससारितां तपसावेगेन अवित्त प्राप्तवती । विदु | 
इत्यस्य लुझिरूपमु। रसं श्रृद्धार लक्षणां सत्तृ' अनुवत्तितु एं 
यस्य तस्य भावस्तत्ता तामित्यथः । सामान्ये नपुंसक तस्मात्ता. 
सा कीहशी, शुभस्य मङ्गलस्य आसारो धारासम्पातो यतः 
शुभासारा। सारेण न्यायेन सहिता ससाराच श्री: सम्पद्‌ यतः स 
सार न्यायेबले वित्ते इति विशवलोचनकार: । प्रभया साळ 
निविड्स्य मसारस्यन्द्र नीलमरोरिव भाच्छवि यस्या: सा । मह 
तेजसेव। भारसा भूभारं सतीति सोऽन्त कर्मणि तस्मात्‌ क्विपृ। 

तिखिल मङ्गल की जननी स्वरूपा एवं सारांश सम्पत्ति! 
उत्पत्ति जिस से होती है, तथा स्वकीय कान्ति के द्वारा इन्द्र नीलम 
की भाँति शोभित भूभार हारिणी श्रीकृष्ण की मुत्ति, रासमण्डत 
शइङ्गार रस की अनुसारिणी हुई थी । 

गोमुत्रिकाबन्धः-सेति । सा वल्लवीरासदेबता, मल्ल 

चानूरेण सह युद्ध भूमौ तुष्टा बभुवेतिशेष: । सा कीहशी । रमया रे | 
रूपय लक्ष्म्या विशिष्टा । फुल्ल: सारोबलं यस्याः सा । १. 
बलिनीत्यथः । मुदा हर्षेणेघिता बृद्धा । स्फुटमन्यत्‌ । 

रङ्गभूमि मे चानूर के साथ युद्ध कर घम विन्द॒ के द्वारा १ 
मुत्ति सन्तुष्ट हुई थी, वह वक्ष: स्थलोपरि श्रीवत्सचिह्न धारि 
आनन्द से विकसिता श्रीकृष्ण की मूत्ति रासमण्डल में शोभि, 
हो रही है । ह 
प्रातिलोम्यानुलोम्यसममु-तायी ति । सा कृष्णमूत्ति हारिदाम 
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सब्वेतो भद्रः रासावहा हाबसारा सा ललास सलालसा । 
बला रसा मारलाव हास माद दमा सहा ॥ 
अत्र पद्म॑ंबन्धा दिग्दलेषु निर्गम-प्रवेजञाभ्यां दिलिष्टवर्णाः विदिग्दलेषु 
अन्यया । कणिकाक्षगन्तु रिलष्टमेव । एवं बन्धान्तराण्यप्युह्मानि । 


भातीति विशेष्यभूहित्व सम्वन्धः, सा वल्लबी रास देवतेति परतो 
विशेष्य मिहा कषंणीयमित्येक सा कीहशी ? तायी, विस्तीर्णः 
सार: स्थिरांशो यस्य तस्य धत्रस्य गोवद्धनगिर राधार: सम्यग्‌- 
धरण तेनाति भा प्रशस्ता दीप्तिर्यस्याः सा । अयातमदानगत 
गर्वानरीन्‌ हृन्तीत्ययात मदारिहा। राधाकत्तुको यो आराधः 
स्वयौवनार्पेणलक्षणमर्चनं तद्रूपेण रसेनायिता प्राप्ता। अयगतो 
तस्माञ्चिष्छा। अस्य पूर्वतः परतइच तुल्य: पाठ: । गतं प्रत्यागत 
मित्येके । 
गोवद्धन पर्वत धारण से जिस मुत्ति को प्रशस्ता भूमण्डल में 
ख्यात हुई है। एवं श्रीराधिका स्वकीय यौवन द्वारा जिस मूत्तिकी 
अर्चना की है. गवित शत्रु विनाश कारिणी श्रीकृष्ण की मुत्ति, माला 
से अति शोभित है । 
सरबंतोभद्रम्‌-रासेति। सा वह्लवीरासदेवता ललास । कीहृशी । 
राममावहृतीति तथा । हावो नायिकानिष्ठो भावभेदः सएव सारोबलं 
यस्यां सा तद्वश्येत्यर्थः। स लालसा रासे सतृष्णा बलेनारमते 
बलारमा । मारं स्मरं लुतानि परिभवतीति मारलावः । कमंण्यन्‌ । 
स चासौ हासइचेति कर्मधारयः। मादो यौवन मत्तता। मारला- 
हासमादाभ्यां दमं नियमनं न कस्यापि सहत इति तथा स्वतन्त्रे रित्यथः। 
अनायास हँस हँस जिन्होंने कन्दं को जीत कर जो अन्य 
किसी का शासन नहीं मानते हैं, अर्थात्‌ स्वाधीना रासदेवता श्रीकृष्ण 
त्ति रासक्रीडा कर नायिकागया के हावभाव नामक शङ्कार भाव 
से वशीभूत होकर क्रीड़ा की । यह पद्माकृति वर्ण विन्यास में पूर्व 
दक्षिण पश्चिमोत्तरदिक्‌ के पत्रों में यथाक्रम वहिगंमन ग्रन्तगंमन के 
द्वारा दौ श्लि्टत्र्ण का विशेष होता है। विदिगू दल में भाग्नेय 
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काव्यान्तगंड्युता या सा तु नेह प्रपश्चते । 
रहस्य परिपन्थित्वाज्ालडूगर: प्रहेलिका । 
उक्तिवेचित्र्यमात्रं सा च्युतदत्ताक्षरादिका ॥१६॥ ¦ 
च्युताक्षरा दत्ताक्षरा च्युतदत्ताक्षरा च । किन्तु श्रीकृष्णराधादिगो! 

सुष्ठु रसं वहेत्‌ । यथा -- 

कूजन्ति कोकिलाः साले निजने फुल्लमम्बुजं । 
कि करोतु कुरङ्गाक्षी नृपालेन निपीडिता ॥ 
अत्र रसाले वक्तव्ये साल इत्यत्र वर्णच्युतः । जन इति निरिति 
` गोपालेनेति वक्तव्ये गोवणं इच्युतो !न्‌' बर्णो दत्तः । 
अत्रादि शब्दात्‌ क्रिया कारकगुप्तचादयः । तत्र क्रियागुष्ति यंथा¬ 
पाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः । 
तस्मे गार्‍च सुवणंञ्च सर्वाण्याभरणानि च ॥ | 


नेऋत वायव्येशान कोणस्थपर्ण में कहीं पर प्रवेश एवं निर्गमनं 
हैं, इस प्रकार आदिलष्ट वर्ण का भी प्रयोग होता है। का 
अर्थात्‌ मध्यवर्ती वणं हिलष्ट ही होता है, कारण वह अनेकवार १6 
है; इस का विशेष लक्षण सरस्वती कण्ठाभरण में है -- 
` कणिकायांन्यसेदेक दे ढो. द्विक्षु विदिक्ष च । प्रवेशनिर्गमौ 
कुय्पादटदलाम्बुजे । इसप्रकार बन्धान्त रका उदाहरण प्रस्तुत बर 
काव्याथे बोध के लिए काठिन्य उपस्थितं होन से स. 
परिपन्थी होता है, अत: प्रहेलिका को अलङ्कार रूप में स्वीकार 
करते हैं, वह उक्तिवेचित्र्य मात्रहै और च्युतदत्ताक्षेर में अन्तभु। 
च्युताक्षरा दत्ताक्षरा च्युतदत्ताक्षरा भी है। किन्तु श्री । 
राबादि गोष्टी में वह रचना रसावह होती है । उदाहरण-आ. 
में कोकिलगण कुजनरत हैं, अम्बुज ` विकसित है । नृपा 
निपीडिता होकर कुरङ्गाक्षी क्या करेगी? यहाँ रसाल कह 
किन्तु साले” कहा, वर्णच्युत है, जने यहाँ 'नि' अधिक हैं, गो. 
हना था किम्लु-गो वर्ण च्युत. है, और 'नू! वणं दिया गया है । 
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` अत्र हि 'अडु रिति क्रियागुप्तिः । पाण्डवानां सभामध्ये यः खल्वधन 

उपागतः, तस्मै गवादिकमदुरित्यन्वयः । अर्ववज्ञात्‌ पाण्डवा एव कर्त्तारो, 
ब्राह्मण एवासो संप्रदानसिति लभ्यते, एवमन्यत्र । 


९ 
छ अर्थालङ्काराः । छ 

(१) अथावसरश्रपतेष्वर्यालङ्कारेषु प्राधान्यात्‌ साहब्यमुलेषु लक्षितव्येषु 

तेषामु पजी व्यत्यादुपमामाह ¬ 
'सांस्यं वाच्यसवेधस्ये वावयेवये उपमा दयोः ।' 

वक्ष्यमाणेषु रूपकादिषु साम्यस्य व्यङ्गत्वं । व्यतिरेके वैधस्संस्याप्युक्तिः । 
उपमेयोपमायां वाक्यद्वयं । अनन्वये चेकत्येव साम्योक्तिः । इति तेभ्योऽस्या 
भेदो ज्ञापयिष्यते । 


शब्द से क्रिया कारक गुप्त्यादि को जानना होगा, क्रिया गुप्ति का 
हृष्टान्त पाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः । यहाँ अदु: क्रिया 
गृप्ति है. पाण्डवों की सभा में घन हीन व्यक्ति, जो आये थ, उ नको 
गो प्रभृति दिया गया है, अर्थ से पाण्डवगण ही कर्त्ता है, ब्राह्मणा ही 
दानपात्र हैं, इस प्रकार अन्य स्थानं में जांनना होगा ॥१६॥ 


& खर्थालज्ञार ® 


शब्दालङ्कार वर्णन के पश्चात्‌ अर्थालङ्कार वर्णन का अवसर 
प्राप्त होने पर प्रचूर प्रयोग, चमतुवराधिक्य होने से साहश्य मूलक 
अलङ्कारो में उपजीव्य होने से अर्थात्‌ प्राधान्य रूप से आश्रयणीय 
होने से उसका कथन प्रथम करते हैं। - 
उपगान उपमेय का समान घर्म विवक्षित होने से उपमालङ्कार 
होता है, वक्ष्यमाण स्वरूपचन्द्रादि में साम्य की प्रतीति व्यञ्जना वृत्ति 
से होती है, यहाँ साम्य इवादि से वाच्य होता है । व्यतिरेक 
अलङ्कार में वैधम्य॑ की भी उक्ति होती है, उपमेयोपमालङ्कार में 
कमलेवमति मतिरिव कमला वाक्यद्वय होते हे । अनन्वय अलङ्कार 
में राजीवमिव राजीवम्‌ एकमात्र पदार्थ की साम्योक्ति. होती है। 
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(२) सा पूर्णा-यदि सामान्यधर्म ओपस्यवाचि च । उपमानं चो 
भवेद्‌ वाच्यं । सा उपमा । सामाग्यधर्मो द्वयोः साइश्यहेत्‌ भंनोज्ञत्वा; 
औषम्यवाचकमिवादि । उपमानं चन्द्रादि । उपभेयं सुखादि '1२॥ 

(३) इयं पुनः श्रौती यथेव वा शब्दा इवार्थो वा वति यंदि । 

आर्थी तुल्यसमानाद्या स्तूल्यार्थो यत्र वा वतिः । 

यथेव वा शब्दा उपमानान्तर प्रयुक्त तुल्यादि--पदसाधारणा ¦ 
धु तिगत-मात्रेण उपमानोपमेयगतं साइश्यं- लक्षणं सम्बन्धं बोधयन्तीति, 
सद्भावे श्रौत्यूपमा । एवं तत्र 'तस्थेवेत्यनेने’ वार्थे विहितस्य चते रूपाइ 
तुल्यादयस्तु कमलेन तुल्यं मुदमि'त्यादी उपमेय एव । कसलं हरिमुर 
तुल्यमित्यादाबुपमान एव । कमलं हरिमुखञ्च लुल्यमित्यादावु भयः 
बिश्राम्यन्तीत्पर्यानुसन्धानादेव साम्यं प्रतिपादयी ति ततृसद्धावे आर्थाः ॥। 
तिन तुल्यमि'त्यनेन तुल्यार्थे विहितस्य वतेरुपादाने - ।।३।। 


इस प्रकार रूपकादि अलङ्कार से उपमा का भेद स्थापित होता! 
वह उपमा पूर्णा एवं लुप्ता भेद से द्विविध है, उम्र 
साधारण धर्म बाधक पद, सादृश्य बोधक पद, एवं उपमानोपी 
वाचकपद का प्रयोग होने से वह पुर्णा उपमा कहलाती है, 'उप। 
उपमेय का सामान्य धम सादुश्य हेतु मनो हुरत्व।दि है, कमल मिर्व 
मनोहरम्‌ । यहाँ मनोहरत्वादि रूप गुण सामान्य धर्म हैं, मख 
हवाभाति, यहाँ आभाति क्रिया सामान्य धर्म है, उपमाका वाष 
इवादि है, उपमान चन्द्रादि, उपमेय-मुखादि हैं ॥॥२॥ 
उपमा,--भ्रीती आर्थी भेद से दो प्रकार हैं। पुर्णोपमा 
यथा, इव, वा, शब्द, एवं उपमानान्तर में प्रयुक्त तुल्यादि पद 
प्रयोग हो, एवं श्रवण समकाल में ही उपमान उपमेयगत सादृश्य 
बोध होता हो तो श्रौती उपमा होती है, इस प्रकार तस्थ, इव, ई. 
में विहित बति प्रत्यय का प्रयोग होने से श्रौती उपमा होती 
तुस्यादि का प्रयोग का दृष्टान्त-कमलेन तुल्यं मुखम्‌ । 'आदिश् 
समान सहश हसति प्रत्यथि शब्द को जानना होगा। कमलेत | 
।मुखमु' यहाँ उपमेयमुख में साम्य का विश्राम उपमेय मुखमें हीत 


माला ऋचा छू BY ST हक 
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दे तद्धिते समासे$्थ वाक्ये' । हि श्रोत्यार्थी च' । यथा-1४। 
[ श्रीकृष्ण वाक्य ]-- सौरभमम्भोरहवन्मुखस्य कुम्भाविव स्तनौ पीनौ । 

हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यया राधे ॥१॥ 
अत्र कमेण त्रिविधा श्रौती । 
मधुरः सुधावदधरः पल्लवतुल्यो$तिकोमल: पाणिः । 
माधव गृगनेत्राभ्यां सही चपले च लोचने तस्याः ॥२॥ 
अत्र क्रमेण त्रिविधार्थी । 


है, कमलं हरिमूखञ्च तुल्य” यहाँ उपमानोपमेय दोनों में समता का 
बिश्राम होता है, अर्थानसन्धान से ही साम्य का प्रतिपादन होता 
है, तूल्यादि शब्द का प्रयोग होने से ही आर्थी उपमा हुई है। इस 
प्रकार “तेनतुल्यं क्रियाचेद्गति:” सूत्रसे बति प्रत्यय होता है, ब्राह्मणेन 
तुल्यमघीते ब्राह्मणवदधीते क्षत्रिय, यहाँ तुल्यार्थं विहित्त वति 
प्रत्यय का प्रयोग से आर्थी उपमा होती है॥३॥ 

श्रौती आर्थी पूर्णोपमाका भेद को कहते हैं, तद्धित, समास, 
वाक्य भेद से तीन प्रकार होती हैं। 

श्रीकृष्ण कहते हैं--हे राधे ! तुम्हारे मुखका सौरभ कमले 
की भाँति है, कुम्भ के समान स्तनद्वय स्थल हैं। शरदिन्दु के समामं 
तुम्हारे वदन-मुझे आनन्दित करता है। प्रथम वाक्यमें सामान्य धर्म 
सौरभ है, उपमान-भम्भोरुह है, मुख, उपमेय, वतिप्रत्यय~उपमाका 
प्रकाशक है। यह पूर्णोपमा है, तत्र, तस्येव' इवार्थ से बति प्रत्यय 
होने से तद्धितगत श्रौती है । 

द्वितीय वाकय में कुम्भाविव यहाँ इवेन समासो विभक्तथलोपश्च' 

सूत्रसे समास होने के कारण समासगता श्रौती पूर्णोपमा है । 

द्वितीयार्धं में वाक्य रूप होने से यथाशब्द श्रौतीघटक होने से 
वाक्यगता श्रौती पूर्णोपमा है । 

त्रिविध आर्थी का उदाहरण,-सखाने कहा,हे माघव ! राधा 


१८0३६. SOE न न कम 
है। कमलं हरिमुखस्य तुल्यं, यहाँ उपमान में साम्य का विश्वाम 
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“पुर्णा षोढ़ा प्रकीत्तिता' । स्पष्ट । 
लुप्ता सासान्यधर्स्सादावेकस्य यदि वा इयोः । 
तयाणां वानुपादाने श्रोत्यार्थी सापि पुष्यत्‌ ॥५॥ 
सा=लुप्ता; तदुभेदमाह -- 
पूर्णावद्धमेलोपे सा विना श्रौतीन्तु तद्धिते ॥६॥ 
सा लुप्तोपमा धर्मस्य साधारणगुणक्रियारूपस्य लोपे पुर्णावा 
पुर्वोक्तरीत्या षट्प्रकारा:। किन्त्वत्र तद्धिते श्रौत्यसम्भवात्‌ पञ्चप्रकाराः| 
यथा--मुखमिन्दु यथा राधे ! पल्लवेन सस: करः । 
वाणी सुधेव विम्वाभमोष्डं घिग्‌ वळवन्मनः 11१) 


का अधर सुधा के समान मधुर, हाथ-पुष्प के समान कोमल, 
नयन के समान लोचनद्वय हैं । 
यहाँ सुधावत्‌-- तद्धितगा आर्थी पूर्णा है, पल्लव तूल्या-समाः 
आर्थी पुर्णा है, मृगनेत्राभ्यां सहशी-वाक्यगा आधीं पूर्णा है ॥४॥ 
पूर्णोपमा छ प्रकार ही है। लुमोपमा का वर्णन करते! 
सामान्य घमं, उपमान, उपसेय, औपम्यबाचक, इवादि शब्द 
लोप होने से लुप्रोपमा होती है, उक्त धर्मों भे जिस किसी का उह 
न होने से लुप्रोपमा होती है,पूर्णोपमा की भाँति यह भी श्रौती भ 
भेद से द्विविध है, वह, लुप्ता, उसका भेद को कहते हैं ।।५॥ 
लुप्तोपमा,--साधारंण गुणक्रियारूप, उपमान उपमेय! 
साधारण धर्म का लोप होने से-तद्धितगना, समासगता, वाकय 
रूप से श्रोती आर्थी छे प्रकार होगी ।: किन्तु तद्धित में श्रौती अस 
होने से श्रौती द्विविधा, आर्थी त्रिविधा क्रमसे वञ्चविचा लुप्तो 
होगी। षष्ठी सप्तमी विभक्तधन्त में बति प्रत्यय 'होता है, प्रत्य 
सामान्य धर्म की अपेक्षा से होता है, सामान्य घमं का प्रयोजन 
` से षष्ठी सप्तमी विभक्ति नहीं होगी,अत: समासगतावाक्यगता रिरि 
श्रौती होगी 1॥६॥ उदाहरण | 
है राधे ! मुख-इन्दु के समान, कर-पह्लव के समान 4 
४ | 
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आधारकर्मविहिते हिविधे च क्यचि क्यङि। 
कम्मकर्तों णमुलि च स्यादेवं पञ्चधा पुनः ॥२॥ 
धम्मंलोपे लुप्तेत्यनुषञ्यते । क्यच्‌ क्यङ्‌ णनुलः, कलापमते यिज्ञायि 
(सः । क्षमेण यथा 
अन्तः पुरीयसि % वने तनुजीयसि % त्वं 
पाल्यं जनं गिरिसुताप्यनुजायते ते। + 
इष्टः प्रजाति रमृतद्य तिदशे क मिन्द्र 
सञ्चार + संत्र भुवि सःवरति व्रजेन्दो ।। 


I 
मुधा के समान, औओष्ठ-विस्वफलतुल्य, किन्तु वख्चतृल्य मत को 
चिक्कार । इन्दुर्यथा-वाक्यगा धोती लुप्ता, पल्लवेन समः-वाक्यगा 
आर्थी लुप्ता, सुषेव-समासगा श्रौती लुप्ता विम्वाभस्‌-समासगा आर्थी 
लुप्ता, चज्त्रवत्‌--तद्धितया आर्थालुप्ता ॥१॥ 

लुम्रोपमा का विभजत प्रकारान्तर से करते हैं, अधिकरण 
कारक-कर्म कारक के उत्तर विहित्त बयच्‌ द्विविध होते से लुप्तोपमा 
भी द्विविधा होती है, ष्यङ्‌ प्रत्यय में एक प्रकार कर्मकरत्त में मुल, 
कर्म में कर्ता में णमुल होते पर प्रत्येक एक एक प्रकार होकर 
समुदाय से लुप्तोपमा पाँच प्रकार होती है। “घर्म लोपेलुप्ता सा पूर्व 
वाक्य के साथ सम्वन्ध है । क्यच्‌ कपड णमुल, पाणिनिके मत में 
कलाप के मत में यिज्लायिशमः प्रत्यय को जानना होगा । 

एकपच्च से ही उक्त पञ्चविध लुप्तोपमा का उदाहरण प्रस्तूत 
करते हैं ५ 


बने अन्त: पुरी यसि-आधार में बवच्‌ । तनु जीयसि त्वं कमे ` 


भें क्यच्‌, अनुजायतेन्क्पङ्‌ अमृतद्युतिदशं- कर्ममें णमुल, सञ्चारं- 
कर्ता में नमुल । 

"सुख पूर्वक. विहार होने से अन्तः पुरीयसि, प्रयोग हुआ है, 
तनु 'जीयसीत्य्न-स्तेह निर्भरता का तथा साधारण घर्म का लोप हैं, 
इसप्रकार अन्यत्र भी जानत्ता होगा। यहाँ यथादि तथा तुल्यादि 
शब्द नःहोचे से श्रौती नहीं होगी, अतः धर्म .का लोप होने से दश 


६२] श्रीश्रीभक्तिरसाशृतशेषः 
अत्रान्तः पुरीयसीत्यत्र सुखबिहारास्पदत्वस्य, तनुजीयसीत्यत्र स्नेहूनिभ? 

त्वस्य च साधारणधम्मंस्य लोपः। एवमन्यत्र । इह च यथादि--तुल्यारि 
विरहाच्छ।त्यादिचिन्ता नास्ति । तदेवं धर्म्मलोपे दशप्रकारा लुप्ताः।।२॥ 

उपमानानुपादाने हिधा वाक्य-सभासयोः । 

यथा--'लक्ष्म्या मुखेन तुल्यं रम्यं नास्ते न वा नयन-सहृशं'। अग 
मुखनयनप्रतिनिधिवस्त्वन्तरयो गंम्यमानत्वादुपमान-लोपः । अत्रैव मुखे 
तुल्यमित्यत्र 'मुखं यथेदमि'ति 'नयन-सद्श' मित्यत्र 'दृगिवे'ति पाठे श्रोत्य 
सम्भवतीत्यनयो भे दयोः प्रत्येकं श्रत्यार्थीभेदेन चतृविधत्वसम्भवेऽपि प्राचीन रीत् 
दविप्रकार(वेनेवोक्त' । 


प्रकार लुप्ता उपमा 
इदञ्च केचिदौपम्यवाचकस्येवादे लोपे उदाहरन्ति । तदयुक्त 
कयङादेरपि तदर्थ विहितत्वेन ओऔपम्यप्रतिपादकत्वात्‌ । ननु क्यङा दि 
सम्यगौपम्य-प्रतीति नास्ति प्रत्ययत्बेनास्वतन्त्रत्वात्‌; इवादिघ्रयोगा 
भावाच्चेति न वाच्यम्‌, कल्पवादावपि तथा प्रसङ्गात्‌ । न च 
कल्पवादीनामिवादितुल्यतया ओपम्यवाचकत्वं, क्यङादीनां 
द्योतकत्वं; इवादीनापि वाचकत्वे निश्‍चयाभावात्‌ । वाचकत्वे व। 
समुदितं पदं वाचकं 'प्रकृति-प्रत्ययी स्वस्वार्धावबोधकाविति च'। 
मतद्वयेऽपि वत्यादि-क्यङाद्याः साम्यमेवेति । यञ्च केचिदाहः वत्यादय 
इवाद्यथऽनुशिष्यन्ते, क्यङादय स्त्वाचाराद्यर्थ इति, तर्दाप न । न खु 
क्यङादय भाचारधम्ममात्रा, अपितु सादश्याचाराथी इति 11२॥ 
उपमान का लोप होने से भी लुप्तोपमा होती है, उपमान क 

कथन न होने से वाक्यगतरूप से समासगत रूपसे दो प्रकार लप्तोपमा 
होती है। उपमान पद का प्रयोग न होने से उसके उत्तर प्रयोज्य 
इवादि शब्द का प्रयोग नहीं होगा, अत: श्रौती भेद सामान्यका होता 
सम्भव नहीं है, चन्द्रपद का प्रयोग न होने से केवल “इव मखम्‌” पै 
बोध नहीं होता है। आर्थी के मध्य में केवल वाक्यगत समासं 
लुप्तोपमा दो प्रकार होगी। लक्ष्या मुखेन तुल्यं रम्यं नास्ते तर्ष 
नयनसदुश। यहाँ मुख नयन प्रतिनिधि वस्त्वनन्तर गम्यमात हीं 


~क उ OOOO 
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औपम्यवाचिनो (३) लोपे समासे क्विपि च द्विधा । 


क्रमेण यथा--राधया मुख्िम्बं राकापीयुषरदिम विद्योति ।।४।। 


कोकिलति श्र्‌ तिमधुरं यायत्‌ पश्चसविशेषमेकान्ते ।। 


अत्र कोकिलतीत्यत्र ओपम्यवाचिनः क्विपो लोपः न चेहोपमाधम्मंस्यापि 
लोपः, गायदित्यनेनेव निह झाल्‌ । 


द्विधा समासे बाक्थे च लोपे धर्सापसानयोः।५। 


यथा--लक्ष्म्या भुखेन्न तुल्यं रम्यं नास्ते न वा नयन-सदुञ्ञं । 


से उपमानका लोप है । यहाँ मखेन तृल्यस्‌” मुखं यथेदम्‌” 
नयनसदशं? हगिव इस पाठ से श्रौती की सम्भावना है, इस से दोनों 
के भेद में श्रौती आर्थी भेद से चार प्रकार होना सम्भव होने पर भी 


प्राचीन रीति से दो प्रकार ही कहा गया है। औपम्य वाचक 


साहश्य वाचक इवादि शब्द का लोप से समास में चिवप प्रत्यय से 


| दो प्रकार लुप्तोपमा होगी ॥३॥ 


क्रमशः उदाहरण राधा को मुखविम्व पूर्णिमा के चन्द्र के 


| भमान प्रकाश शील है, श्रृति मधुर पञ्चम स्वरालाप के हारा कोकिल 
| क समान आचरण करता है, यहाँ कोकिलति स्थल मं औपम्य वाचि 


क्विप्‌ का लोप है, उपमाधम का भी लोप है, ऐसा नहीं गायत्‌-इस 
ही प्रकाश हुआ है ॥४॥ 


एक एक का लोपसे लप्लोपमा का चर्णन कर द्ठो द्वो के लोपसे 


जो लुप्नोपमा होती है, उस को कहते हैं,-- 


सामान्य घमं एवं उपमान का लोप होने से अर्थात्‌ युगपत्‌ 


| 

| 

| 

| 

| उभय का अप्रयोग से समान मे, वाक्य में दविधा लुप्ता उपमा होगी । 
उदाहरण--लक्ष्म्या मुखेततुल्य रभ्यं नास्ते नवा नयन सहृशम्‌' य 
सामान्य धर्म का तथा उपमान का अप्रयोग से वाक्यगता लुप्तोपमाहै 
नेवा नयन सहशम्‌ “रम्यं ” सामान्य धमंका प्रयोग होने से, उपमान 
रो भी प्रयोग न होने से सदुश शब्द का साथ नयन शब्द का समास 
से लुप्तोपभा हुई है ॥५॥ 


४ ] श्रीश्नीभक्तिरसामृतश्ञेषः 


क्विप्‌ समासगता द्वेधा धर्मेवादि-विलोपने ।६। 
यथा-विधवति मुखं रमायाः। अत्र विधवतीति मनोरमत्व--किवि 
लोपः; 'म्‌ खाब्जमस्या इति’ इति पाठे समासगा | 
उपमेयस्य लोपे तु स्यादेका प्रत्यये बयचि 1७) 
यथा--दैतेय विक्रमालोक-विकस्वर--विलोचनः । 
चक्र णोहण्डदोर्दण्डः स सहस्रायुधीयति ।। 
अन्न सहत्रायुधमिवात्मानमाचरतीति वाक्ये उपसेयस्यात्मनो लोपः । 
धर्मोपभेय-लो पेऽन्या ॥८॥ 
यथा--'यशसि प्रसरति कृष्णात्‌ क्षीरोदीयग्ति सिन्धवः सर्वे ।' ४ 
क्षौ रोदमिवात्मानमाचरन्तीत्यपमेय आत्मा साधारण घम्मंः शुक्लता लुष्ता। 
त्रिलोपे तु समासगा ।5। 
यथा--'सा राधा मृगलोचना'। अत्र मृगस्य लोचने इव चञ्चले लोर 
यस्या इति समासे उपमा तत्‌ प्रतिपादक-साधारणधर्म्मोपमे यानां लोपः ! 


सामान्य घम इवादि सादृश्य वाचक शब्द का युगपत्‌ अप्र 
से क्विप्‌ प्रत्ययगता, समासगंत--द्विधा लुपोपमा होती है । उदाह/ 
विधवति मुखं रमायाः। यहाँ विधवति मनोरमत्व क्विप्‌ का त 
है, मुखाब्जमस्याः, इस प्रकार पाठ से समासगता लुप्ता उपमा है 
. उपमेयका लोप से घर्म का लोप होने से लुप्तोपमा होता. 
उपमेय का अप्रयोग से कवच प्रत्यय में एक प्रकार लुप्तोपमा हो" 
दृष्टान्त--दिति पुत्रों का विक्रम-को देखकर उत्‌फुल्ललोचत ६ 
केवल चक्र से ही उनके भुजद्वय सहस्र आयुध का कायं किए थे 
सहेल्लायृधभित्रात्मानमाचरतीतिः वाक्य में उपमेयस्य आत्मनो लो" 
धर्मे सामान्य चर्म एवं उपमेय का युगपद्‌ अप्रयोग से अ 
एकेविधा लुप्तोपमा होगी । "'उदाहरण-यशसि प्रसरति कृ 
क्षीरोदयन्ति सिन्धेवः सवे, यहाँ क्षीरोदमिव आत्मानमाचरसत 
उपमेय आत्मा साधारण धमं 'शुक्लता लुप्ता ॥।८]। 
सम्प्रति उपमान, उपमेय सामान्यघमं के मध्य में यथा 


उदास पइपयायइऑॅनससलॅलॅलण0े00णा 5४: 


श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः [ ९% 


तेनोपमाया भेदाः स्युः सप्तविशति-संख्यका: ॥१०॥ 


पुर्णा षड विधा लुप्ता चैकबिश्तिधेति सप्तविज्ञति प्रकारा उपमा । 
एषु चोपमाभेदेषु मध्ये त्वलुप्तसाधारणधर्मषु विशेषः प्रतिपाद्यते । 


त्स 


लोप होने'से लुप्रोपमा होगी, उपमान, साह्य वाचक शब्द साधारण 


धर्म का लोप होने से अथ 


f 
ति प्रयोग न होने से समासगता अन्याएक 


विधा लुप्तोपमा होगी । उदाहरण सा राधामृगलोचना' यहाँ मृगस्य 
लोचनेःइव चञ्चले यस्या इति समासे उपमा, तत्‌ प्रतिपादक 
साधारण घर्मोपमेयायां लोपः ।।8॥ 

अत: उपमा का भेद-२७ सप्तविशति हुआ पूर्णा पड़ विधा, 
लुधा एकविशतिविधा, जोड़ से सप्तिविशति प्रकार लुप्तोपमा है। 


पूर्णोपमा-६ 


लुप्रोपमा-२१ 


सामान्य 
धर्मलोपे५-- 


प्रत्यये ५ 


नामानि उदारहणानि 
श्रौती ३- तद्धितगता १ सौरभमम्भोर्हवन्मुखस्य 
समासगता १ कुम्भावित्र स्तनौ पीनो । 
वाक्यगता १ हृदयं मदयति वदनं तव 
शरदिन्दु यंथा राधे। 
आर्थी ३- तद्धितगता १ मधुरः सुधावदधरः । 
समासगता १ पल्लबतुल्योऽतिपेशल 
पाणिः । 
वाक्यगता १ चकित मृगलोचनाभ्यां 
सहशी चपले च लोचने तस्याः, 
श्रौती २- समासगता १-वाचः सुधा इव । 
वक्यगता १-मुखमिन्दु यंथा। 
आर्थी ३-तद्धित्तगता १=मनोवर्‍्त्रबत्‌ 
समासगता १-औष्ठस्ते विम्वतुल्य: । 
वाक्यगता १-पाणिः पल्लवेन समः । 
क्यचि २- आधारत्‌-क्यचि: १-अन्तःपुरीयसि बनेषु 
कर्मणः क्वचि ३१=पौ रं जनंःसुत्तीयसि 


| 


Pa 


&६ ] श्रीक्षीभक्तिरसासृतशेष: 
एकरूपः क्वचित्‌ क्वापि भिन्नः साधारणो गुण: । 
भिन्ने विस्बानुविश्वत्वं शब्दसात्रेण वा भिदा ॥१० 
कचि १-कर्त्तः क्यङि १ श्रीस्तव रमणीयते 
णमुलि २-कर्मणि णमुलि १ अमृत चृतिदर्शं हः 
कर्तरि णमुलि १ इन्द्रसः्चार सञ्चर 


उपमानलोपे २- वाक्यगता १ तस्थामुखेनस हश रम्यं 
समासगता १ नवा नयन तुल्यं रम्यं 
इवादिलोपे २-- समासगता १ सुधाकरमनोहर वदनम्‌। 


क्विप्‌ प्रत्ययगता १ कोकिलति श्रुति 
गायत पञ्चम विशेषमेवा 

सामान्य घमं उपमानञ्च 
एतयोरुभयोलोपि २ समासगता १ न वा नयन सहश | 
वाक्यगता १ लक्ष्म्या मुखेन तुल्यं रम्य गी 
सामान्य घर्म इवादिश्च | 
एतयोरुभयोरलोपे २--क्विप प्रत्ययगता १ विधवति मुखं रम 


समासगता १ मुखाब्जमस्याः | 
उपमेय लोपे क्व्रचि १--कर्मणि क्यक्ति १ विकस्वर विलोचत, 
सहस्त्रायूधी। 


` सामान्य घर्मं उपमेयः्च 

एतयोरुभयोर्लोपे १--कर्मणि व्यचि १ क्षीरोदयन्ति सागर 
उपमानं, इत्यादि सामान्यधमंह्च 
एषां सबंषां लोपे १-समासगता १ सा राधा मृगलोचना! 
तेनोपमायाभेदाः स्युसप्तविद्ञति संख्यका: ॥ 

ete { 

साधारण घर्म लोप से प्रलुप्त साधारण घर्म से उपमा दी | 

होगी। उसमें से अलुप्त साधारण धमं के मध्यमें विश्षेष$ुन 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: [ ९७ 
एकरूपो यथा मधुरं सुधावदधरं वेत्ति बंशी परं तव । 
विम्व प्रतिबिम्बत्वेन यथा ¬ 
इसश्र्‌ युक्तं श्चितैः कालयवनीयशिरोगणे: । 
स्तृता भूः सरघाव्याप्तंः सा क्षोद्र--पटलेरिव ॥ 
अत्र इसश्र युक्त रित्यस्य सरघाब्याप्तं रिति दृष्टान्तवत्‌ प्रतिविम्बनं । 
शब्दमात्रेण भिन्नत्वे रथा 
स्मेरं विधाय नयनं विकसितमिव नीलमुत्पलं हरये । 
कलयामास कृशाङ्गी मनोगतं निख्विलमाकूतं ॥ 
अत्र स्मेरविकसितत्वे वक्ष्यमाण -प्रतिवस्तूपमालङ्कारवत्‌ शब्दभेदेन निष्ठे । 


'एकदेशविवत्तिन्युपसा बाच्यत्व-गस्यते । 
झवेतां यत्र सस्यस्य ॥'११॥ 


हैं। कहीं पर साधारण धर्म एक प्रकार होता है, वस्तुत एक प्रकार 
नहीं, कहीं पर वस्तुनः तथा प्रकार से भेद युक्त है । भिन्न वस्तु मे 


विम्वानुविम्व भाव होता है। दपंण में मुख का प्रतिविम्व मुख से 


` भिन्न होकर भी अभिन्न होता है, इस प्रकार उपमान उपमेयगत घर्मे 


| क ~ ~ > दि FN > ~ मत कल द जा 
ग वस्तुत भेद होता है, किन्तु सौसाहश्य से अभेद होता है । शब्द स 


soe 


ही भेद होता है, किन्तु वस्तूत भेद नहीं है । 

एक रूप में उदाहरण-मधुरं सुधावदधरं वेत्तिवंशी परं तब 
विम्ब प्रतिबिम्न्र का उदाहरण इमश्रय्‌ क्त कालयवनीय मस्तको से 
भूमि व्याप्त हो गई शी, मानो मौहार ब्याप्त चाक है । यहाँ इमश्वयुक्त 
पद से मधुमक्षिका व्याप्त दृष्टान्त से प्रतिविम्वित हुआ है। शब्द से 
भिन्न होने का दृष्टान्त । विकसित नील उत्पन्न की भाँति ईषत्‌ 
हास्य युक्त कृष्ण के नयन युगल को देखकर ब्रजललता ने हरिको 
निखिल मनोभाव: अर्पण किया। यहाँ स्मेर विकसित्व में प्रति- 
वस्तूपमा की भाँति शब्द का भेद ही है ॥१०॥ 
 एकदेशविवत्तिनी उपमा को कहते हैं। यहाँपर साम्य का 
बोध अभिधा से, व्यञ्जना से होता है, सादृश्य का बोध भो अभिधा 


६८] श्रीक्षी भक्तिरसापृतशेष: 
यथा--नित्रेरिवोत्‌पले वंक्त्रेरिव पद्म: पदे पदे । 
यमुना भाति पश्येयं चक्रवाकः स्तनेरिव ।।' 
अत्रोतू पलादीनां नेत्रादि--सारशयं वाच्यं । यमृनाया स्त्वङ्गना-सा। 
गस्यं। [ श्रीकृष्णस्य श्रीराधायै वाकथभिदं ] ॥१ | 
कथिता रसनोपमा । 
यथोद्ध्वेमुपसेयस्य यदि स्यादुपमानता ॥१२॥ 
यथा--'चन्द्रायते शुञ्ररुचापि हंसो हंसायते चार गतेन राधा । 
राधायते स्पशंसुखेन वारि वारीयते स्वच्छतया विहार: ॥ 
सालोपभा यदेकस्मिन्‌ उपमानं भवेहृहु॥१३॥ 
यथा -- ( पोणंमासी प्रति बृन्दा -वचनं ] 
वारिजणेव सरसी शशिनेव निशीथिनी । 
मधुनेव बनश्रेणी क्ृष्ण-सद्भो न सा बभो ॥२ | सा-रराधा 


व्यञ्जना से हो, वहाँ एकदेशविवत्तिनी नामिका उपमा होता! 
एकदेश में साम्य का वाच्यत्व भाग में विवत्तंन होता है, द्ष्टात 
नेत्र रूप उत्पलों के द्वारा, पञझलूप वदन से स्तनरूप चक्रवाई 
द्वारा यमुना शोभित हे । यहाँ उत्पलादि के साथ नेत्रादि का सा 
शब्दतः लम्य हे, यमुना में अङ्गना का साहऱ्य, व्यञ्जना से ल 
श्रीराधा के प्रति श्रीकृष्ण का कथन है ।।१ १1! । 

उपमेय, उपमान की भाँति प्रतीति होने से रसनोपमा ह 
है। हष्टान्त,-हंस, शुभ्र कान्ति से चःद्र के समान प्रतीत होती 
मनोज्ञ गमन लीला से श्रीराधा, हुंसगमनी होती है, जल, स्पर्श! 
से राधा के समान प्रतीत होता है, विहार-स्वच्छता से वा 
समान प्रतीत होता है ॥१२॥ 

एकत अनेक उपमान होने से मालोपमा होती है । पौर्ष/ 
के प्रति बृन्दा का वचन इस प्रकार है,-सा, राधा, श्रीकृष्ण के 
से इस प्रकार शोभिता हुई, जिस प्रकार कमल से सरोधर शो 
होता है, रात्रि चन्द्र से बसन्त काल से बनश्रेणी शो भित होती है । 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: [ ९९ 
क्वचिदुपमानो पमेययो द्व योरपि । प्रकृतत्वं इयते, यथा-- 
[ श्रीकृष्ण-पार्श्व नेतुः श्रीराधां प्रति बृन्दा-वचन ] । 
हंस श्चन्द्र इवाभाति जलं व्योमतलं यथा । 
कुमु दालीब तारालिः स्वच्छा शरदि राधिके ॥ 
[ धृतराष्ट प्रति श्रीनारद वाक्यं ] 
पाण्डुसूनो गृ हे तहि भूपानीता बूः श्रियः । 
पुरन्दरस्य भवने कल्पवृक्षभवा इव ॥। 
अन्नोपसेयभूत--विझूतिभिः कल्पवृक्षभवा इवेत्यत्र विभूतय आक्षिप्यन्ते 
इत्याक्षेपोपमा । अत्रत्र गृह इत्यस्य अवन इत्यनेन प्रतिनिर्देशात्‌ प्रति 
निहु शोपसा । इत्यादयश्च लक्षिताः; एवम्विधवं चित्र्यस्य सहस्रधादर्शनात्‌ । 


“उपसानोपमेयत्वमेकस्यंव त्वतन्वयः ।।१५॥ 
अथदिकवाक्ये । यथा-[ दन्तवक्रबधानन्तरं पुनर्गोकुलमागतस्य 
> ee की नको 
कहीं पर उपमान उपमेय दोनों ही वर्णना का विषय होते हैं, 
धरीकृष्ण के निकट ले जाने के लिए श्री राधा के प्रति बृन्दा का कथन, 
इस प्रकार है- हे राधिके ! हंस चन्द्र के समान दिखाई देता है । 
जल आकाश तल के समान स्वच्छ हो रहा है,शरत्‌ काल के आगमन 
प नक्षत्र ममूह कुमुद श्रेणी के समान प्रतीत हो रहे हैं। धृतराष्ट्र 
के प्रति श्रीनारद का कथन, इस प्रकार है, इन्द्र भवन में कल्पवृक्ष से 
प्राप्त वैभव के समान, पाण्डवों के गृह में राजन्य वर्ग के द्वारा आनीत 
सामग्री शोभित हुई। 
यहाँपर उपमेय स्वरूप विभूति कल्पवृक्ष से उत्पन्न विभूति की 
भाँति प्रतीति होती है, यह आक्षेप लम्य है। इस को आक्षेप उपमा 
१ हैं। इस घर में-इस के भवन में इम प्रकार प्रतिनिदेश होने 
प्रतिनिदेशोपमा होती है, इस प्रकार उपमाका वेचित्य अनेक 
अकार हे ॥१४॥ 
एकपदार्थ युगपत्‌ उपमान उपमेय भाव को प्राप्त करने से 
पन्वय अलङ्कार होता है। अर्थात्‌ एकवाक्य मे,यथा--दन्तवक्रबध के 


१०० ] श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः 
कृष्णस्य विवाह-समये कृष्णराधाया स्तादृशत्वं वीक्ष्य पोणंसासीं प्रति वृद्ध 
सानन्द-वचनं ] 
कृष्ण: कृष्ण इवादीपि राधा राधेव तत्र $ चेत्‌ । 
तदा तयो ल॑क्षणं वा केन ३६ कुर्य्याद्‌ विलक्षणम्‌ ? 
अत्र कृष्णराधयो रनन्य-सदशत्व - प्रतिपादना योपमेयोपमान/ 
विवक्षित: । कृष्णो गोविन्दवद्‌भातीत्युक्तो लाटाचुप्रासाहिव्क्तित्वं स्या 
किन्त्वत्रोचित्यादेक एव शब्द प्रयोक्तु योग्यः । यदुक्त -- 
अनन्वये च शब्देक्यमौचित्यादानुसङ्चिक । 
लाटानुप्रास एतस्मिन्‌ साक्षादेव प्रयोजकम्‌ ॥इति. 
शा 
'पर्य्यायेण दयो रेतदुपसेयोपसा मता ॥१६॥ 
पर्यायेण व्यत्ययेन । एतदुपमानोपमेयत्वं । अर्थात्‌ वाक्य 


अनन्तर पुनर्बार गोकुल में आकर राधा से परिणय सूत्र बन्धन 
का हुआ, इसे देख कर पौर्णमासी के प्रति वृन्दा का श्रानन्द क 
इस प्रकार हु--विवाह के समय कृष्ण कृष्ण के समान प्रकाशित 
राधा भी राधा के समान शोभित है, तब दोनों का विलक्षण त 
किस से किया जाय ? यहाँ राधाकृष्ण का अनन्य सद्दशत्व प्रति 
से उपमय्रोपमा भाव ही विवक्षित हुआ हैं, कृष्णा गोबिन्द के फ 
प्रकाशित है, इस प्रकार कथन से लाटानुप्रास से भिन्न प्रतीत ह 
है, किन्तु यहाँ औचित्य के कारण एक शब्द को रखना ही ठी 
कहा भी है-अनन्वय अलङ्कार मे शब्द का अभिन्न आनुपूर्वेक 
नियत नहीं हैं, किन्तु लाटानुप्रास में शब्दैक्य होना सर्वथा निर, 
अन्यथा लाटानप्रास नहीं होगा ॥१५।। 

पर्यायक्रम से उपमान उपमेय परस्पर उपमेय उपमार्ग 
हैं तो उपमेयोपमा अलङ्कार होगा । पर्याय शब्द से व्यत्यय, पर्छि 
को जानना होगा, यह उपमान उपमेय, उर्थातु वात्रयद्वय. 
अलङ्कार होगा, पूवंवाक्य का उपमान, उत्तर वाकय का ॐ 


< 


श्रीक्षी भक्तिरसामृतशेष: [ १०१ 
यथा = [ श्रीराधिकायाः सोन्दर्य्यादि--दर्णनं शुक्र षुषु थ्रोकृष्णादि- सखोदर्गेषु 
सारिका-वचनं ] - 

श्री राधिकानम्यसमानसत्यसोमाधुय्यं-सम्पत्ति रिवाघविद्विषः । 

माधुर्य्य सम्पत्तिरपोयभुच्चकः श्रीराधिकेवानुपमा विराजते ॥ 
अत्र राधिकाव विद्विष माधुय्यंसम्पदोः सदृश वस्त्वन्तरं नास्तीति गम्यते ।३ 

क 
'सादुशानुभवाद्‌ वस्तु-स्मृतिः स्मरणमुच्यते ॥१७॥ 
यथा - नीलारघिन्दमुट्टीक्ष्प खेलत्‌ रूडजनसञ्जसा । 
स्मरासि वदनं शौरे इचार चञचल-लोचनं ॥। 

“स्मरामि करुणां पर्षदरुणं हरिलोचनमि त्यत्र तु स्मृतेः साइइ्यानुभवं 
बिनोस्यितापितत्वान्ञायनलड्कारः। राघवानन्दमहापात्रास्डु वेसाइइयस्मृतिमपि 
स्मरणालड्कारमिच्छन्ति। यथा : 
होगा । उदाहरण--श्रीराधिका के सौन्दर्यादि वणेन को ज्जा दलाला 0 अन को सते के 
इच्छुक श्रीकृष्णा दि सखी वर्ग में सारिका की उक्ति इस प्रकार हैं 
श्रीराधिका की अनन्य समान सत्य सौम बुर्ये सम्पत्ति है, श्रीकृष्ण 
की माधुर्य सम्पति भी राधिका दी सम्पत्ति के समान हे ॥१६॥ 

सहाँ राधिका श्रीकृष्ण की माधुर्य सम्पत्ति के समान अपर 
वस्तु हे ही नहीं ॥३।॥। 

वाच्य साम्यघटित अलङ्कार का वर्णन करके सम्प्रति व्यङ्गच 
साम्य अलङ्कार के मध्य मै सुष्प्ट प्रतीत स्मरण नामक अलङ्कार 
का वर्णन करते हैं। सहश वस्तुको देखकर पूर्वानुभुत पदार्थ की 
स्मृति को स्मरण नामक अलङ्कार कहते हैं। यथा- खञ्जन पक्षि 
सित पीला कल वो दला दोष्ण च्या काता 0 
चदन का स्मरण करता हूँ । स्मरामि करुणां वर्षदरुण हरि लोचनमु' 

हाँ पर जो स्मृति हुई है, वह साहृञ्यान्‌भव के विना ही हुई हैं 
अतएव यह स्मरणालडू र नहीं हे। राधवानन्द महापाल् तो विसद्दश 
पदार्थानुभव से भी स्मरणालङ्का र मानते हैं । 


१०२] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: 

शिरीष-मृद्दी गिरिषु प्रपेदे यदा यदा डुःखशतानि सीता । 

तदा तदास्याः सदनेषु सौस्यलक्षाणि दध्यौ गलदश्रू रामः ।|४।॥ 
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रूपक रूपितारोपाद्‌ विषये निरपह्लूवे! ।।१८॥ 

रूपितेति परिणामाद्वचवच्छेदः | एतञ्च तत्‌ प्रस्तावे विचारयिष्याम.' 
निरपल्णव इत्यपहनुति-व्यवच्छेदाय । तत्‌ परम्परितं साङ्गः निरङ्गमिः 
चत्रिधा। तत्‌ रूपकं । तत्र-- 

यथा शिरीष कुसुमवत कोमलाङ्गो तप वेठ दरद; कुसृमवत्‌ कोमलाङ्गी सीता, पवतेषु यदा यदा- 
सर्वेष्वेत् व्यापारेषु बहुतर दुःखानि प्राप, तत्रेव रामः,-राजधानी्य 
गृहेषु सीतायाः सर्वेषु व्यापारेषु असंख्य सुखानि निगच्छन्ति अश्रूणि 
यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा तथा दध्यौ सस्मार ॥ यहाँ विसहश दुःख 
शत के अनुभव से उस के विपरीत सुख को स्मृति होने पे 
स्मरणालङ्कार हुआ हे ॥१७॥ 
“पञ्गय साम्य अलङ्कार के मध्य में रूपक का स्थान प्रधानत 

ह, अतः ख्पकालड्कार का वर्णन करते हैं, शब्दत, तात्‌ पर्यंत निषेध 
रहित होकर उपमेय मे उपमान का अभेद आरोप को रूपकालङ्वार। 
कहते हैं, रूपयति उपमानोपमेययोरभेदा रोपण करोतीति रूपकम्‌। 

लक्षण में रूपित पद प्रदान से परिणाम अलङ्कार का निरा 
हुआ, अर्थात्‌ रूपक परिणामालङ्कार नहीं हुआ उपमेय में उपमा | 
का अभेदाराप ही रूपक छ उपमेय में आरोप्यमाण उपमाण बा 
अभेद प्रकृत में उपयोगी होने से परिणाम अलङ्कार होता है । इत. 
का विचार, परिणाम अलङ्कार निरूपण के समय करेंगे । निरपल्न१ 
पद प्रदान से अपह्नुति अलङ्कार की व्यावृत्ति हुई । शब्द तात्पर्यं | 
से निषेध का नाम अपल्लव, उपमेय मे उपमान का अभेदारोप रूपक, | 
सापह्वव उपमेय में उपमान का अभेदारोप अपह्नुति हे, यह रूपक | 
परम्परित । जिस में कार्य कारण भाव श्रेणी परम्परा क्रमस 
विन्यस्त हे, साञ्ग-। समस्त प्रतिपादक केसाथ। निर्ग 
(प्रतिपादकोंमें एक का न होना) तीन प्रकार हे 11१८ | 


| 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेषः [ १०३ 
यत्र कस्यचिदारोपः परारोपण-कारणं । 
तत्‌ परंपरितं प्राहुः श्लिप्टाश्लिप्ठ-निबन्धनं । 
प्रत्येकं केवलं मालारूपञ्चेति चतुविधम्‌ ! 
तत्र डिलष्टशब्द-निबन्धनं केवलं परस्परितं यथा-- 
आहवे जगदुहृण्ड राजसण्डलराहवे । 
श्रीनृसिंह महीपाल स्वस्त्यस्तु तव वाहवे । 
अत्र ताहशराजसण्डलो देत्यनुप-समृह एव चन्द्रविम्वसित्यारोपः, 
पुण्यकालाविर्भावि श्रीनृसिह-वाहो राहुत्वारोपे निमित्त । राजशब्देत हि 
चन्द्रोष्प्पच्यते । 
साला यथा- पद्योदय- दिनाधीशः सदागतिसमोरण: । 
क रभूभद्र्ग वर्ज श्रीकृष्ण त्वं विराजसे ।। 
अत्र पद्माया उदय एव पद्मानामुदयः। सतामागतिरेव सव्वंदागमनं 
हिसक्रभूभदर्ग एव कठिनयवंतदृन्दं इत्याद्यारोपः श्रीकृष्णस्य सूय्यंत्वाद्यारोपे 
निमित्त । 


हैं, यहाँ एक का आरोप अन्य आरोप के लिए कारण वनता है, उसे 
परम्परित कहते हैं. वह परम्परित रूपक दो प्रकार हैं, श्लिष्ट अश्लिष्ट 
निबन्धन दो प्रकार हैं, एक एक भी केवल, एकमात्रभूत, मालारूष 
भनेक भुन, है, अतः समुदाय से परम्परित रूपक चार प्रकार है, उस 
में श्लिष्ट शब्द निबन्धन केवल परम्परित का उदाहरण-ह नष्ठ 
सन्य युक्त श्रीनृमिह महीपाल ! युद्ध क्षेत्र मे आपके वाहुद्दय शत्रदलत 

` कार्य में राहु के समान हैं, अतः वह जय युक्त हा । द 
| यहाँ राजमण्डल देत्यनृप समूह ही चन्द्र विम्व हैं, इस प्रकार 
आरोप ही पुण्य काल में आविर्भाव परायण श्रीनृसिंह के वाहु में 
राहुत्वा रोपण में निमित्त है, राज शब्द से भी चन्द्र का बोध होताहे । 
मालारूपक- हे श्रीकृष्ण ! आप ही पद्मकुलविकासी सूर्यस्वरूप 
हैं, जिस प्रकार एक सूर्य असंख्य पद्मविकास कार्य में समथ हैं, उस 


१०४ ] श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतश्ञेषः 


आश्लिए-निबन्धनं केवलं यथा- 
पान्तु वो जलदश्यामाः शाङ्ग ज्याहूि-ककंशा: । 
त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भा इचत्वारः कृष्णबाहवः ।। 
अत्र त्रेलोक्ये मण्डपत्वारोपः कृष्ण बाहूनां स्तम्भत्वारोपे निमित्त । 
माला यथा- 
मनोजरासस्य सितातपत्रं श्री इण्डचित्रं हरिदङ्गनायाः । 
विराजति ब्योन सरः-सरोजं राधे ! सिताच्चप्रभमिन्दुनिस्वं ॥ 
अद्र मनोजादे राजत्वाद्योरोप इचन्द्रविस्बस्य सितातपत्रत्वाद्याऐ 
निमित्त । अत्र च नृसिहनुजादीनां राहुत्वाद्यारोपो हिसक नृप -समुहा दोर 
चन्द्रविम्वत्वाद्यारोपे निमित्तमिति केचित्‌ ॥ 51) 
अङ्गिनो यदि साङ्गस्य रूपणं साङ्गमेव तत्‌ । 


प्रकार आग एक ही पृथिवी में असाधारण सम्पत्ति की वृद्धि करते! 
जिस प्रकार वायु सर्वत्र गमन करती है, उस प्रकार आप भी दा 
माण के द्वारा सदा साधुओं का आगमन सम्पादन करते हैं, हिए। 
भूभुदर्ग ही कठिन पर्वतवृन्द हैं, इस प्रकार आरोप ही शरी कृपणः 
सूर्यत्वादि आरोप के प्रति कारण है। | 

अश्लिष्ट निवन्धन केवल का उदाहरण-- | 
मेघश्यामल शाङ्खधनु आकर्षण विकर्षण से अतिकर्कश, त्रैलोशी 
मण्डपस्तम्भ श्रीकृष्ण के चतुर्वाहु तुम सब की रक्षा करें, । यहाँ 
तोन लोक में मण्डपत्वारोप ही श्रीकृष्ण बाहु में स्तम्भत्वारोप 
प्रति निमित्त है । १ | 

मालारूपक का दृष्टान्त--हे राधे ! कन्दर्प राज के शुभद 
के समान, दिगूबधूयों के श्रीखण्डचित्र की भाँति--आकाश सरो 
के कमल की भाँति चन्द्रमा प्रकाशित है, यहाँ मनोज " 
राजत्वारोप ही चन्द्रविम्व में सितातपत्रादि आरोपण में कारण! 
इस प्रकार श्रीवृनिह भुजो में राहुत्वारोप ही हिसंक राजन्य वर्ग 
चन्द्र विम्वत्वारोपण में कारण है। यह मत दूसरे का है ॥१४॥ | 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: [ १०५ 
समस्तवस्तुविषयमेकदेश--विवत्ति च ॥ 
तत्र, 'आरोप्याणानशेषाणाँ शाब्दत्वे प्रथं मत । यथा 
रावणावग्रहक्लान्तमिति वागमृतेन सः । 
अभिमृष्य मझत्‌ सस्यं कृष्णमेघ स्तिरोदधे ॥ 
अत्र कृष्णस्य भेघत्वारोयवद्‌ वागादीनामशृतत्वादिकमारोपितं ।।२०।। 
यत्र कस्य चिदार्थत्वमेकदेशविर्बात्त तत्‌ 
कस्यचिदारोप्यमाणस्य । संथा 
लावण्यमधुसिः पूर्ण कृष्णस्यास्यं विकस्वरं । 
लोक़लोचन-रोलम्वकदस्बैः के ने पीयते | 


॥ 


(जा? 


साङ्ग रूपक का उदाहरण प्रस्तुत करते 
आकाङ्क्षित अङ्गयुक्त अङ्गी प्रधान उपमान का यदि रूपण हो, और 
उम प्रकार ही उपमेय का अभेदारापण हो, तव साङ्ग नामक रूपक 
होगा, अर्थात्‌ साङ्ग उपमेय में साङ्ग उपमान का अभेदारोप ही 
साङ्ग रूपक है, वह दो प्रकार है, एक संमरुत वस्तु विषय अपर 
एकदेशविर्वात्ति, समस्त वस्तु- अर्थात्‌ अङ्गाङ्गि समूदाय विषय, शब्द 
से गृहीत होते हैं, यह ही समस्त वस्तु विषय है, एकदेश में विवत्तिप्त 
होता है, शब्दत्वांश में विशेषण छप में स्थित हाता हैं हं एकदेश 
विर्वात्त कहलाता है । अशेष आरोप्यमाण का शब्द द्वारा उपस्थित 
होने से समस्त वस्तू विषय होता हैं । 

रावगा रूप अनावृष्टि से क्लान्त देवगणरूपसस्य को वाणीरूप 
अमृत से सिञ्चन कर कृष्ण मेघ अन्तरद्धान हो गया । 

कृष्ण में मेघत्वारोपगा कत्तव्य होते से ही वाणी में अमृत का 
आरोप हुआ, वर्षण के लिए जो जो सामग्री की आवश्यकता होती 
है, यहाँ भी वे सव सामग्री हैं, जिस प्रकार कर्ता, कर्मे, करण, 
उपमेय भूत कृष्ण, उपमान स्वरूप मेघ--कर्त्ता रूप से स्वतन्त्र होने 
से अङ्गी है, वाग्‌ अमृत समूह अङ्ग होने से प्रयोज्य है, वर्षण 
सम्पादक होने से अङ्ग है, यह सव हो शब्दतः वाणितःहैं ॥२०॥ 


rrr 


१०६ ] श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः 
अत्र लावण्यादीनां मधुत्वाद्यारोपः शाब्दः । मुखस्य पद्मत्वारोपस्त्वाइ 
नचेयमेकदेशविर्वातन्युपमा। विकस्वरत्वस्यारोप्ये पद्ये मुख्यतया वना! 
मुखे तूपचारित्वात्‌ ॥२१॥ 
'निरङ्कः केवलस्यैव रूपणं, तदपि द्विधा’ माला केवलरूपत्वात्‌ । १ 
मालारूपं यथा-- 
निर्माणकौशलं धातु मंङ्गलं लोकचक्षुषां । 
मनः क्रीड़ागृहं शौरेः सेयमिन्दीवरेक्षणा ॥। 


जिस रूपण में आरोप्यमाणा उपमान भेद की प्राप्त अर्थ! 
होती है, उम रूपक को एकदेश विर्वात्त साङ्ग रूपक कहते हैं। 
लावण्य मधु से पूर्ण श्रोकृष्ण के प्रफुल्लित वदन का दश 
लोक लोचन भ्रमरों से कौन नहीं करेगा ॥ 
यहाँ लावण्य आदि में मधुत्व आरोप शब्द से ही गृहीत 
मुख में पद्मत्वारोप किन्तु अर्थ से गृहीत है, इस को एकदेश विर्वाः 
उपमा नहीं कह सकते हैं, विकस्वरत्वारोप्य पदा का बोध शब्द! 
ही होता है । विकस्वरत्व का अथे--प्रर फुटित वह प्रकाश सङ्कु 
शील पद्म में मुख्य रूप से सम्भव है। किन्तु संदा एक रूप 
स्थित मुख में वह सम्भव नहीं हे । मुख्यार्थं प्राप्त होने से लक्षएं 
हेय हे, इस नियम से विकस्वर पद ही रूपक का साधक हे--उप॥ 
का बाधक हे ॥२१॥ | 
तिरङ्ग रूपक का वर्णन करते हैं--अद्भरहित उपमान | 
रूपण, निरद्ध उपमेय में अभेदारोपण निरङ्ग है। निरङ्क उपमेय 
निरङ्ग उपमान का अभेदारोपण, निर्ग नामक रूपक है। | 
यह्‌ निरङ्ग रूपक मालारूपक अर्थात्‌ अनेकारोप यक्त है, वे 
रूपक होने से एक मात्र आरोप युक्त है, अत: दो प्रकार भेद है। | 


नीलोत्पल नयना, विधाता का निर्माण कौशल को सुरि 
करती है, जननयनो का आनन्ददायक है, भोर कृष्णचद्ध १ 
कीड़ागृह है । 


यहाँ इन्दीवरेक्षणा रूप निरङ्ग में निर्म्माण कौशल निर्श 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः [ १०७ 
केवलं घथा-यत्त सुजात-चरणाम्बुरुह स्तनेषु 
भीताः शनैः प्रिय ! दधीमहि कर्कशेषु । 
तेनाटबीमटसि तद्व्यथते न कि स्वित्‌ 
कूर्पादिभि ओअ सति धौ भंवदायुषां नः ।।२२।। 


'तेनाष्टौ सूपकभेदाः ।' चिरन्तनेरुक्ता इति शेषः ।।२३।। 


CO 
तीनों उपमानों का अभेद आरोपल्नय से मालाख्प निरङ्ग है। निर्माण 


~ 


कौशल का उपमानत्ब स्वीकार न करने पर भी आरोपद्वयका अनेक 
होने से मालारूपक हुआ हैं । 
केवल का उदाहरण- गोपिका बोल रही है, हे प्रिय ! तुम्हारे 
सुजात चरणाम्बुरुह का धारण बक्षोज में भयभय से करती हूँ, कर्कश 
वक्षोज के स्पर्श से चरणों में व्यथा न हो, उस चरण से बन बन मे 
घुमते रहते हो, इस से कितनी ब्यथा होती है, शोचकर हमारी बुद्धि 
चकरा जाती है । 
यहाँ चरणाम्वुरुह रूप निरङ्ग में एक एक उपमेय में ककश 
रूप निरङ्ग रूप एक एक उपमान का एक मात्राभेदारोप से केवल 
रूप निरद्ध रूपक है। 
एक आरोप का कार्य कारण भाव से कार्यान्तर की अपेक्षा से 
परम्परित रूपक है, अङ्गाङ्गि भावसे आरोपान्तर सापेक्ष होते से 
साङ्ग है, सर्वथा आरोपान्तर निरपेक्ष होने से निरङ्ग रूपक 
होता है ॥२२॥ 
सम्प्रति शुद्ध रूपक भेद निरूपण का उपसंहार कर समुदाय 
से उस सङ्कुलन करते हैं, उक्त प्रकार भेद समूह होने पर, शुद्ध 
रूपकालङ्कार के ग्राठ प्रकार मेद है 
परम्परित ४ दिलष्ट शब्दनिवन्धनम्‌ केवलम १ आहेवे जगदुद्दण्ड 
मालारूपकम्‌ १ पद्योदयं दिनाधीश 
अंश्लिष्टशब्दनिवन्धनमु केवलम्‌ १ पान्तु वो जलंदश्यामा: 
मालारूपकम्‌ १ मनोजराजस्य 


anni 


१०८] श्रीश्रीभक्तिरसासृतरशेषः 
क्वचित्‌ परम्परितमप्पेकदेश विर्वात्त, यथा-- 
खड गः क्ष्मा सौविदल्ल स्तव यदुनु पते इति । 
अन्नार्थ:--क्ष्माया: महिषीत्वारोप: खड गस्य सोविदल्लारोपे ह 
अस्य पुर्ववन्मालारूपत्देऽप्युदाहरणं सुर्यं ॥२४।। 
दृश्यन्ते क्वचिद।रोप्याः श्लिष्टाः साङ्गो ऽपि रूपके! 


साङ्गम्‌ २ समस्तवस्तुविषयम्‌ १ रावण वग्रहवोः 
एकदेश विर्वात्त १ लावण्यमधुभिः प 

निरङ्गमु २ मालारूपकमु १ निर्माण कौशलं ६ 
केवलरूपकम्‌ १ दासेकृतागसि 


प्राचीनगण, परम्परित के उक्तभेद चतुष्टय को मानते हैं ॥२ 
SF FS 
केवल साङ्ग रूपक ही एक देशविवत्ति होता यह नहीं, ह 
परम्परित रूपक भी एकदेश विवत्ति होता है, वहाँ आरोपार्थ 
होना सम्भव है, ग्रतः परम्परित का चतृष्टय से अधिक भेद 
हाता ह, उसी म अन्तर्भाव है, प्राचीन गण परम्परित का अन्त; 
उक्त भेद चतुष्टय में ही करते 
उदाहरण-खड़ ग क्ष्मा सौविदल्ल स्तव यदुनृप तेः, इति 
के पुवपादलय, पय्यङ्का राजलक्ष्म्या हरितमरिमयः पौ रुाब्धे स्तः 
भरनप्रत्य थिवंशो वणविजयकरिस्त्यानन्दानाम्बुप टुः । 
सग्रामल्वासताम्यन्मुरलपतियशो हुंसनीलाम्बुवाहः। इति। | 
इसका अथः- क्ष्मा पृथिवी में महिषीत्व्रारोप, एव खड 
सोविदल्लत्वारोप में निमित्त हे यर पहले की भाँति मालारूपवर्म( 
कन्दप देवस्य सितात पत्रं श्रोखण्डचित्रं हरितोमनोज्ञम्‌। 
विराजते 5 गससराजमतत्‌ कपू रपुरप्रभमिन्दूबिम्बमु॥ | 
महा कन्दप दव म राजत्वारोप दिक म अङ्गनात्वारोप, आका! 
सरावरत्वाराप, अथ लभ्य हू, चन्द्रबिम्ब में शब्द से ही सितात१ 
: सरोजत्वारोप के प्रति निमित्त हे, इस प्रकार एकदेश विवर्ति 1 
रूप परम्परित रूपक हे ।।२४।। 


| 
ह 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेषः [ १०६ 


तत्रैकदेशचिर्वात्त 
करमुदयगिरिस्तनेद्य रावे गलिततमः पट्लाशुक निवेशय । 
देक्षणं विचुम्वत्ययमसरेशदिशो दुखं सुधांशुः ॥ 
वे हरिदवलामुरू सिन्दु- 


धिक सितः 
समस्तवस्तुविषयं यथात्रैव विद्रुम्वतीत्यादो “ 


नायकेने'ति पदं । 

न चार्लिट्परम्परितं तत्र क्र रफुभृदरगंवऊमित्यादो च : रर भुदादो 
चञ्त्रत्वाद्यारोपं विना वणनोयस्थ 2 
तहि पद्मोदयेत्यादों कथं परम्परितं 
हेतुकस्य सम्भवादिति न वाच्यं। 


सम्प्रतत साङ्ग रूपक में भें 
परम्परित रूपक को दिखाते हैं, कचल 
नहीं। किन्तु साङ्ग रूपक में भी आरोप्य आरोषणोय उपमान 
वाचक शब्द डिलष्ट होता हुँ, अतः लक्ष्य के अनुसार लक्षण हान से 
इसको स्वीकार करना आवश्यक है। एक्रदेश विर्व्त्ति ब्लिष्ट का 
दृष्टान्त--हे राधे, ! सुवाँजुने गलिततम पटला छुक में निजकरको 
निविष्ट कर उदयगिरिस्तन को स्पर्श किया हैं, पुर्वेदिक्‌ के विकसित 
कुमुदेक्षण यक्त मुख का चुम्बन भा किया है । 
| लायक रूप सुनांशु अद्धा हू, तम: पटलांशुकगलनादि 
उसके अङ्ग रूप से कहा गया है, इस प्रकार साद्ध रूपक दुजा ह 
नमः पटल में अजुवात्वादि आरोप शाब्द स प्राप्त है, अमरेशदिक्‌ 
नायिकात्व आरोप अर्थ लभ्य इस प्रकार एक देश विर्वात्तत 
है। कर-मुवशब्द श्लिष्ट हान स श्लिष्ट्र शब्द निबन्धनत्व हैं, इससे 
दिलष्ट शब्द निबन्धन एक देश विर्वात्त रूप साङ्ग रूपक अल कार हू | 
समस्त वस्तुविषयक का उदाहरण भी उक्त,पद्य में ही है, 
विक्रसित कृम्देक्षणं चचम्बे हरिदवलामुख इन्दुता5च न। द्वितीयाद्धम 
(उस प्रकार पाठ मानलेने से सकल आरोप ही।शब्द गम्य हागा द्लिष्ट 
शब्द निबन्धन समस्त वस्तु विषयक साङ्ग रूपक होगा। 
यह झ्लिट्ट परम्परित हैं, कर स्लिष्ट हैं, और इस से ही महीधर 


5) 2 


MN कळ य य 


११० ] श्रीश्वीभक्तिरसाम्मृतशेषः 
साइश्य सुव्यक्त । न तु प्रकृते तद्‌ विवक्षितं । पद्मोदयादेरेव हृयो: साधा! 
धम्मंताया विवक्षितत्वात्‌ । इह तु उदयगिरिस्तनादिना साइश्यं पीनत्वाः 
सुव्यक्तमेवेति न हिलष्टं परम्परितं ।।२५।। 
क्वचित्‌ समासासऱद्भावेऽपि रूपकं इश्यते । 
“बदन तव हे राधे ! सरोजमिति नान्यथा ।' 
क्वचिद्‌ वेयधिकरण्येना पि-- 
'विद्धे मधुप-श्र णीमिह भ्रूलतया विधि: ।'२६।। 
क्वचिद्‌ वे धम्यंऽपि 
सौजन्याम्बु मरुस्थली सुचरिता लेख्यद्य भित्तिगु ण- 
ज्यो तृस्ना कृष्णचतुर्दशी सरलतायोगञ्वपुच्छच्छटा । 


नली  ल्‍ल्‍\\_n्््््््३्ऐ३ 


में स्तनत्वारोप हुआ इस प्रकार कहना ठीक नहीं है, क्रूर भूश 


९+ 
वज्रं, यहाँ क्रूर भूभृद्‌ आदि में वच्त्रत्वादि आरोप के विना वर्णी 
श्रीकृष्णादि का सर्वथा सादृश्य ही नहीं है, तव पद्मोदय इत्याहि 
परम्परित केसे होगा, श्रीकृष्णादि के द्वारा साह्य तेजस्विता 
हेतु का सम्भव होगा, यह भी नहीं कह सकते । श्रीकृष्णादि ह 
सादृश्य सुव्यक्त है। यहाँ वह विवक्षित ही नहीं है। पद्मदा 
दोनों का साधारण घर्म रूप से कथन हुआ है, प्रकृत स्थल में # 
गिरिस्तनादि के द्वारा साह्य पीनत्वादि से सुव्यक्त है, इसलिये! 
रिलिष्ट परम्परित नहीं हुचा ॥२५॥ क 
कहींपर समास न होने पर भी रूपक होता है, दृष्टान्त-हे रा 
तुम्हारे वदत सरोज ही है, इस में अन्यथा नहीं है, यहाँ समा 
होने पर भी मुख में सरोजत्वारोप से केवल निरङ्ग रूपक है। _ 
कहींपर भिन्न विभक्ति होने पर भी रूपक होता हे, बिह 
आलता से वदन पङ्कजमे मधुप श्रेणी का निर्म्माण कियाहै, भलती 
यहाँ अभेद में तृतीया है, अन्यथा तादात्म्यारोपः नहीं होगा ॥२९॥ 
कहींपर वेघम्यं में भी रूपक होता है, उदाहरण--राजा# | 
सौजन्य अम्बु में मरुस्थली है, सु चरित. मे.-आकाश सदश दै, 
दाक्षिण्यादि गुणों में जोत्स्ना, के लिए; कृष्ण चतुर्दशी के समा 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: [ १११ 


यै रेषापि दुराशया कलियुगे राजावली सेविता 
तेषां शाड्रिणि भक्तिमात्र-सुलभे सेवा कियत्‌ कौशल ॥।२७॥ 
अत्र केषाश्रिद्र पकाणां शाब्दरलेषमुलत्वेऽति रूपकविशेषत्बादर्थालडूगर- 
मध्ये गणनं । एवं वक्ष्यमाणं बंविधालङ्कारेषु बोध्यं ।२८। 
अधिकारूढृवेशिष्ट्य' रूपकं यत्तदेव तत्‌ । 
तदेवाधिकाछूढ्ये शिष्ट्यसंज्ञकं | यथा — 
इदं वक्त्रं राधे ! तव हतकलडूः शशधरः 
सुधाधारा धाररिचिरपरिणतं बिम्बमधरः | 
कृत्त की पूछ की भांति सरलता है, कलियुग में दुष्ट धन के लोभ से 
राजावली की सेवा जो लोक करते हैं, उनसवों की श्रीकृष्ण चरणों 
में उतने क्लेश से ही भक्ति की प्राप्ति होगी, अतः राजसेवा को छोड़ 
कर श्रीकृष्णभक्ति करना ही सुखकर है। यहाँ, जल के लिए मरुस्थल 
` चित्त के लिए आकाश, कृष्णचतुर्दशी मे ज्योरना, इबपूवछ में सरलता 
असम्भव है, अतः यह सव वैधम्यं है, प्रथम विशेषणत्रय में भरिलष्ट- 
` शब्द निबन्धन मालारूप पारम्परित रूपक हुँ, चतुर्थ विशेषण में 
तिरङ्ग केवल रूपक हे ॥२७॥ 
यहाँ कुछ रूपक शब्द्लेपधूलक होने पर भी रूपक विशेष- 
रूपक का प्रकार विशेष होने से अर्थालङ्कार के मध्य में उसकी 
गणना होती है, श्लिष्ट परम्परित रूपक में शब्दार्थोभय अलङ्कार 
होना ही उचित है, इस प्रकार इलेष मूलक अलङ्कार--अपह्नुति 
| व्यतिरेकादि में जानना होगा ॥॥२८॥ 
' पूर्वोक्त भेदों से विलक्षण भेद-अधिकारूढ़ वैशिष्ट नामक रूपक 
' को कहते हैं, जो रूपक अपने में अधिक चमत्‌ कारिता को व्यक्त 
करता है, वह अधिकारूढ़ वै शिष्ट्यसंज्ञक होता है । उपमान उपमेय 
में जो धमं हे, उसका महत्त्व न देकर जो घर्म उस म नहीं है, उसका 
आरोपकर रूपण करने से वैशिष्टय अधिक स्थापित होता ह । अधि- 
रूढ वैशिष्टय संज्ञक रूपक का उदाहरण-हे राधे ! तुम्हारे यह 
वदन विनाकलडू का शशधर है, सुधाधारा-पमृत प्रवाह का भाषार 


११२] श्रीश्रीभक्तिरसाभृतशेधः 
इसे नेत्रे रात्रिन्दिवमधिकद्ञोंभे कुवलये 
तनु लाविण्यानां जलधिरवगाहे सुखभरः ।। 
अत्र कलड्कुरा हिस्यादिनाऽधिकं वैशिष्ट्य ।1५।। 
२६ IIS Hf 
विषयार्थतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनि । 


परिणामो भवेत्त ल्या तल्याधिकरणो द्विधा ॥ 
आरोष्यमाणस्यारोपदिष्यतया परिणामात्‌ परिणासः। 


आश्रय हें. प्रो सुपक्व्रविम्त्रफल हे दृच्थमान नेत्र्य दिनरात आ 
शोभित नीलोत्पल हे, तथा तनुदेह लावण्टों का समुद्र हे, अवगाह 
में अत्यधिक सुखकर हे । यहाँ कल्क राहित्यादि के द्वारा अहि 
वशिष्टय हैं, आदि पद से सुघाधारा का आधार को जानना होगा 
उपमान-शशधर में कलङ्क हु, किन्तु उस को छिपाकर मुख मई 
का रूपण हुआ, अधर उपमेय मं न होने पर भी सृधाधारा धारता 
का श्रारोप हुआ । उपमान विम्ब म अविद्यमान चिरपरिणतत्व १ 
का आरोपण हुआ हु । कुवलय रात्रि म अधिक शोभित है, उपप 
म दिनरात अधिक शोभत्व धमका आरोप करके नेत्र मे रूपण है 
हं, जलघि में लावण्य न होने पर भी आरोपकर शरीर में उ 
रूपण हुआ हे ।।५।। 

रूपक निरूपण के पश्चात्‌ उस के सजातीय होने से परि 
अलङ्कार को कहते हैं। आरोष्य में आरोपणीय पदार्थ में उ 
में आरोप विषय तादात्म्येन उपमेय भिन्न रूपस प्रती ति करना! 
रिणाम है । प्रस्तुत विषय का उपयोगी साधन के उपयोगी ह 
परिणाम अलङ्कार होता हैं । अर्थात्‌ प्रस्तुत विषय साधता पणे 
खूपसे उपमेय मं उपमान का अभेद आरोघ को परिणाम बहत 
वहू दा प्रकार ह । तुल्याधिकरण, अतल्याधिकरण, उपमान उप 
में एक विभक्ति होने से तुल्याधिकरण, असमान विभक्ति ही 

अतुल्याधिकरण होता हें । 
„ आरोप्य माण का उपमान का उपमेय रूप सें परिणत र 
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सिमतेनोपायनं कृष्णस्यागतस्य कृतं तया । 
स्तनोपपीड़माइलेषं दयूते चक्र यया पण: ॥। 
अन्नोपापत पणो वसनाभरणादिभावेनोपयुज्येते । अत्र तु कृष्ण- 
सम्भाषणद्य तयोः स्मिताइलेषरूपतया । प्रथमे वैयधिकरण्येन प्रयोगः । द्वितीये 
सामानाधिकरण्येन चेति । रूपके 'मुख्चन्द्र हरेः पश्ये'त्यादौ आरोप्यमाणस्य 
च चन्द्रादेशपरञ्जकत्वमात्रं । न तु प्रकृते दर्शनादावुपयोगः । इस तूपायनादे 
प्रियेण तादात्म्यं । प्रकृते च कृष्णसस्भाषणादो उपयोगः । अतएव रूपके 
आरोप्यस्यावच्छेदकमात्रेणाः्वयः । अन तु तादात्म्येन । 'यत्त सुजाते'त्यादौ 
रूपकमेव, न परिणामः । अङिस्तेहेनातिकर्कंशात्वानां स्तनानां पादध्यथनतायां 
अप्रस्तुतत्वादसो तदागमनघटनार्थमनुसच्धीयते । अयमपि ख्पकवदधिकारूदू* 
विशिष्टो दृश्यते । 
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हो परिणाम है, परिपूर्व नम धातु का भाव वाच्य में घन्‌ प्रत्यय से 


परिणाम शब्द होता हे, यथा- छषण को आत्ते देखकर उसने स्मित 
से ही उपायत प्रस्तूत किया, और द्यूत में जो पण था उसकी भी रक्षा 
की स्तनोपपीड़ आलिङ्गन देकर, अतः उपमेयभूत स्मित में उपमान 
भून उपायन का भेद आरोप हो प्रक्कत कृष्ण के अभ्यर्थन का उपयोगी 
$ उपमेयभव स्तनोपपीड़ आलिङ्गन में उपमानसूत पण का अभेद 
आरोप, रक्त द्यत क्रीड़ा साधनोपयोगी है, अतः यह्‌ परिणाम 
अलङ्कार छै । > 
यहाँ उपायन एवं पण में वसन आभरणादि का विनियोग 
होता है। प्रस्तुत स्थलमै कृष्ण सम्भाषण द्यूतमें स्मित एबं आलिङ्गन 
हो उमका निर्वाहक है। प्रथम में बैयधिकरण प्रयोग है, उपमान 
पमेय भिन्न भिन्न विर्भाक्त के हैं । द्वितीयाद्ध में सामाताधिकरण्य 
, आइलेप पण, उपमान उपमेय समान विभक्तिके हैं । रूपक में-- 
““मुखचद्रं हरे: पश्य यहाँ आरोप्यमाण चन्द्र का उपुरळजक 
मात्र है, अभेद आरोप से मुख में केवल सौन्दर्यं प्रपिपादन होता है। 
किन्तु दशेनादि में उपयोग नहीं है, मुख में चन्द्र का आरोप के विना 
भी दंन हो सकता है, परिणाम स्थल म॑ स्मितेन, विषय स्मित 


rrr 
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यथा - उद्यत्तमसि च वृन्दावनदेशे क्वापि चित्रमाभाति । 
काइचन दिव्यौषधयः स्फुरन्ति दीपा बिनापि तेलादि ॥। 

अत्र दीपानामोषध्यात्मतया प्रृते श्रीकूषणलीलोपयो गिन्यर्धकारा 
उपयोग: । अत्र तलादि विनाभावेनाधिकारूढ़ वेशिष्टंय 11६) 

सन्देहःप्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोस्थितः । 
आइलेष के साथ तादात्म्य अभिन्नता है । प्रकृत में कृष्णसम्भापनाः 
में उपयोग होता है, अर्थात्‌ साधनोपयोगी होता है । अतएव छः 
में आरोप्य उपमान पदार्थ का अवच्छेदक इतर व्यावत्तंक रूप! 
उपमेयभूत मुखादि के साथ अभेदसम्बन्ध होता है । परिणाम 
तादात्म्य से प्रकृत विषयसाधनोंपयोगिरूप से अभेद होता हे । अर्थ 
सुखचन्द पश्यामि स्थल में उपमेय मुख के साथ उपमान चद्ध 
अभिन्न प्रत्यय नहीं होता है, किन्तु कुतृमित मुख का निरास करं 
के लिए सुन्दरादि विशेषण की भांति उसकी प्रतीति होती! 
“स्मितेनोपायनमु” परिणाम में स्मित उपायन उभयपदार्थ अशि 
होकर कृष्ण का संवर्द्धत कार्य सम्पन्न करता है, अतः वस्तुत भि 
रूप से ही प्रतीति होता है । | 

उपमान प्रतियोगि का भेद प्रतीति रूपक, उपमेय प्रतिय 
का भेद प्रतोति परिणाम है, यत्ते '“सूजातच रशागम्बुरुहस्तने पु” # 
रूपक ही है, परिणाम नहीं है, अतिस्नेह से अति कर्कशस्तन स 
पादव्यथन का कारण हो, यह तो अप्रस्तुत है, अतः उस से सह 
आने के लिए प्रेरणा हो गई है, परिणाम भी रूसक बी शे 
भधिकारूढ़ बेशिद्दय युक्त होता है, यथा -- प्रगाढ तमसावृत वृः्दा 
प्रदेश में कुछ विचित्र घटना है, तेलादि के विना ही वहाँ के गत 
इक्षसमूह उद्भामित होकर अन्धकार विनष्ट करते हैं। | 


यहाँ दीप समुह स्वरूप ओषधिगण होने से ही श्रीकृष्णलीलो( 
योगि अन्धक्तार विनाशक होते हैं, यहाँ तैलादि विनाभाव पै। 
अधिकारूढ वेशिष्टच है। उपमान प्रदीप में वत्तंमान तैल पूर 
को त दिखाकर ही प्रकाशक कहागया है 11६1]. 

| | 
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शुद्धो निश्चयगर्भासो निश्चयान्त इति त्रिधा ॥ 
यत्र संशय एव पर्य्यवसानं तत्र शुद्धः । यया 
एषा चम्पकमालिकातर पतिता कि चन्द्रलेखायवा 
कान्तीनामधिदेवता भवति वा वृन्दाबनश्रीरत । 
हा कष्ट नहि चेष्टति किमियमित्यद्विग्नधी वृत्तय 
स्तामाबञ्न, रमूश्चमुरुनयना कृङ्खीतिभाः पद्मिनी । 
धत्रादावन्ते च संशय एव, मध्ये निशचयः स निइचयमध्यः । यथा 
एकं प्रावृषिजं परं शरदिजं मेघं तदा मन्महे 
यच्चेतौ तिमिरापहौ न हरितां स्यातां कुमार-प्रभौ । 
ू््याचन्द्रमसाविमाविति मना गुत्प्रेकितु शक्छुसः 
{क त्वेकोऽसितकाम्ति रेष तदपाऊृत्यात्र विज्ञाजते ॥ 


be तला ताकत 


उपपान उपमेय परिवारभुक्त अलडुनरा-उपमा, यती 
३ ¥ प्‌ द्‌ ७ ८ 
संदेह, भ्रान्तिमान, अपह्नुति, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, अनन्वय, 
€ १० 

व्यतिरेक, निदर्शना हें । उस मे सन्देह अलङ्कार का लक्षण करते 
है यह उपमेय में उपमान का संशय से होता है, प्रकृत, उपमेय में 
प्रतिभोत्यित-कवि प्रौढोक्ति मात्र प्राप्त हे, पदार्थ स्वभाव सिद्ध नहीं 
डै। श्रन्य उषमान का संशय सन्देह होता सन्देह नामक अलङ्कार 
है । तल्यरूप से उभय पक्षका ज्ञान से संशय होता है, एकपक्ष का 
उभय पक्षक का ज्ञान होना, सम्भावना है, अत: सम्भावना रूपा- 
उत्प्रेक्षा में अतिव्याप्ति नहों होगी, पह सन्देह शुद्ध, निशचयगर्भ, 
निइचथान्त भेद से तीत प्रकार हैं । 

जहाँ संशय में ही पर्येवसान होता है, वह शुड है, यथा-यहे 
गिरी हुई चम्पक माला है, अथ चन्द्रलेखा ? कात्तियो की 
अधिदेवता है, अथवा श्रीदृन्दावन श्री है? यह क्या हैं, निश्चय नहीं 
होता है, उद्विग्त होकर हरिण वयत्ामर पद्मिनी को उस प्रकार 
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अत्र कुमारप्रभावित्यत्र संशयाधुट्टङ्कनाततुल्यत्व-भङ्गया तो शरी 
रामाख्यौ कुमारावेव मध्ये निश्चितो । 
यत्रादौ संशयोऽन्ते तु निश्चयः, स निञ्चयान्तः। यथा--- 
कि तावत्‌ सरसि सरोजमेतदारादाहोस्विन्मुझसवभासते तरण्या; | 
संशय्य क्षणमिति निड्चिकाय झौरि विव्वोके बंकसहवासिनां परोक्षः |; 
अप्रतिभोत्थापिते तु स्थाणु बा पुरुषो वेत्यादि संशये नायसलङ्कारः । 
मध्यं तव सरोजाक्षि ! पयोधरभराहितं । 
अस्ति नास्तीति कृष्णः स्त्वां मद॒द्वारा सखि ! पृच्छति ॥ 
अत्रातिशयोक्तिरेव । उपमानोपमेय-संशयस्यैब सन्देहालड्भा 
विषयत्वात्‌ ।।७।। 


जज स्त कः; 
कह्रहा था, यहाँ आदि अन्त में ही संशय, मध्य में निश्चय 


वह निश्चय मध्य सन्दैहालङ्कार हे । यथा एकतो वर्षाकालीन मे 
की भाँति है, अपर शरत्‌ कालीन मेघ की भाँति हे, यह रामक्रण, 
कुमारद्वय दशदिगू को आलोकित न हीं करते हैं, अतः पुष्पवन्त रूम 
दोनों की उत्प्रेक्षा भी नहीं कर सकते हैं, किन्तु एक तो असित कार्ति. 
से महीयान्‌ होकर विराजित है। 

यहाँ “कुमार प्रभो” शब्द से संशय उत्थित न होने पर तुह्य 
भज्जी के द्वारा श्री कृष्ण बलराम नामक कुमार द्वय ही है, यह मश | 
में निश्चित हुआ । | 

यहाँ आदि सें संशय है, और अन्त में निश्चय है, वह निश्चया | 
सन्देहालङ्कार हे । यथा--सरोवर में सरोज है ? अथवा गोपाङ्ग। | 
का मुखहै ? इस प्रकार क्षण काल संशयायित होकर श्रीकृष्ण | 
सहचर गणके अज्ञात से निश्‍चय कर लिया कि य ह॒ गोपतरुणी ब 

र ~ ~ को प 

मुख है । अप्रतिभा से उपस्थापित वर्णन !' स्थाणु वा पुरुषो वा 
संशय से सन्देहालङ्कार नहीं होगा । 

किन्तु हे सरोजाक्षि ! पयोधरभार से पीडित तुम्हारे मध्यदेश 
है, या नहीं ? हे सखि ! कृष्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे 
तुम को पुछवाना चाहते हैं। यह तो अतिशयोक्ति ही है, उपमा 
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'साम्यादतस्नि स्तद्बुद्धि ्ान्तिमान्‌ प्रतिभोस्थिता । 

यथा-मल्लक्ष्म्या स्तव जन्मसिन्धु मननाह वा नमस्यन्ति यां 

त्वतुकीत्तिप्रथिमिति सादरतया देव्यः समर्च्चन्ति च । 

स्वतृप्राप्ति प्रथमस्थिदद्य ति-धिया पर्य्येमि चाहं हरिः 

सेयं चन्द्रमसः प्रभा न कुर्ते कस्य ञ्रमं राधिके !! 
स्वरसोत्थापिता चन्ति नायमलङ्कारः । यथा - शुक्तिकायां रजतमिति | 

न चासादूरयभुला; यंथा -- 
सञ्गसविरह- विकल्पे बरमिह्‌ विरहो न सङ्गमः शौरेः । 
सङ्ग स एक एव त्रिधुवनमयि तन्मयं विरहे 1151) 


उपमेय का संशय ही सन्देहालङ्कार का विषय होता हे ॥७॥ 
सम्प्रात भ्रम स्वरूप ञ्रान्तिमाच्‌ अलङ्कार का लक्षण करते 
हैं । साम्यात्‌-सादश्य से, अतम्मिन्‌-तद्भिच्च वस्तु में, प्रतिभोत्यिता, 
फविध्रौदिक्ति मात्र निष्पन्ना, तद्बुद्धि-तद्वस्तुत्व प्रकारक ज्ञानको 
भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार कहते हैं, तादात्म्य रूप से न्ति प्रतीति 
भ्रान्तिमाच्‌ अलङ्कार है। एकत्र अन्य का आरोप से रूपक एकत्र 
अन्यका अध्यवसायस्थल सें अतिशयोक्ति, एकत्र अन्यका भ्रम होने से 
भ्रान्तिमान्‌ होता हे । आरोप अध्यवसाय भ्रम का भेद ही है, यथा- 
श्रीक्रष्ण कहत हैं-हे राघिके ! प्लोभासम्पत्ति की जन्मभुमिमानकर 
जिस को देवतःमण प्रणाम करते ठे, देवीगण भो तुम्हारी कीत्तिको 
भानकर आदर से अर्चना करती है, मैं भी तुम्हारी प्राप्ति लक्षण 
स्मित युति बुद्धि से उसको मानता हुँ, वह चन्द्रिका किस को भ्रम में 
नहीं डालती है ? स्वाभाविक रूप से उत्थापित--शु क्तिकायां रजत 
| मितिः भ्रान्ति, भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार नहीं होमा । लक्षण में 
| “साम्यात्‌"” कहने पर अपादश्यमूला भ्रान्ति आन्तिमान अलङ्कार 
पहो होमा । सखि के निकट अनुताप से विरहिणी सखी कहती है, 
| पेखि | प्रियतम का संयोग विरह का श्रेष्ठत्व अश्रेष्ठत्व निवंचन में 
रह की श्रेष्ठता प्रतीति होती है, कारण, सङ्गम में प्रिय प्रत्यक्ष 
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११८ ] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेष: 
क्वचिऱ्द दाद्‌ गृहीतू .णां विषयाणां तथा क्वचित्‌ | 
एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते ॥ 
क्रमेण यथा--प्रिय इति गोपवधूभिः शिशुरिति वृद्ध रधीश इति देव: । 
पुरुषोत्तम इति भक्तं ब्रह्य त्युपनिषऱ्हि रुच्यते कृष्ण: । 
अत्रैक्स्यापि कृष्णस्य तत्तद्गुण प्रकाशादनेकधोल्लेखे गोपबध्वारी 
रुच्यादयों यथायोगं प्रयोजकाः । यदाहुः 
यथारुचि यथार्थित्वं यथाव्युतूपत्ति भिचते । 
अभेदोप्यर्थ एकस्मिन्नतु सन्धान--साधितः ॥ 
अत्र कृष्णस्य प्रियत्वादीनां वास्तवत्वेन ग्रहीतु भेदेन च न मालाह 
न च भ्रान्तिमान्‌ । नचायं 'अभेदे भेद’ इत्येवंरूपातिशयो क्तिः । तथाहि 
अन्यदेवाद्ग-लावण्यमित्यादौ लावण्यादे विषयस्य पृथक्‌त्वेनाप्यध्यवपा 
नचेह कृष्णे गोपबधूप्रभृतिनिः प्रियत्वाद्यध्यवसीयते । प्रियत्वादेः # 
तास्विकत्वात्‌ । 


होकर एकही रहते हैं, किन्तु विरहे त्रिभुवन ही प्रियतम म 
जाता है अतः विरह ही श्रेष्ठ है। विरह दशामें उत्कट भावा 
ब्विभुवन स्थित समस्त वस्तु में प्रियतम का भ्रम होने पर भी 
सादृश्य नहीं है, अतः भ्रान्तिमान्‌ नामक अलङ्कार नहीं हुआ है| 

भ्रान्तिमात्‌ अलङ्कार का छायारूप साहइ्य होते से 
अलङ्कार का निरुपण करते हैं, किसी स्थल में ज्ञाता, व्यावर्तक, 
ज्ञातव्य पदार्थों का भेद से एक पदाथ का अनेक प्रकार से 
होना उल्लेख नामक अलङ्कार है। | 

ग्रहणकर्त्ता के मेद से उल्लेख का उदाहरण-- 
श्रीकृष्ण को गोपियों ने वल्लभ प्रिय, वृद्धगरणों ने शिशु, 
अधीश, भक्तों ने पुरुषोत्तम, माना, उपनिषत्‌ उन को ही रह, 
है। यहाँ कृष्ण एक है, गुणों के प्रकाश से अनेक प्रकार व 
हैं। इस में गोपबधूयों को रुचि ही कारण है । कहा भी हैन, 


प्रयोजन, और व्युत्पत्ति के भेद से अवधारण की योग्यता के 
है] 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः [ ११६ 
केचिदाहु:--अयमलङ्कारो नियमेनालङ्कारान्तर-विच्छित्ति-मूलः । 
उक्तोदाहरणे च शिशुत्वादीनां नियमाभिप्रायात्‌ प्रियत्वादीनां भिन्नत्वाद्यघ्य- 
वसाय इत्यतिशयोक्ति रस्ति । तत्‌सद्भावे च प्रत्येतृ-भेदेन नानात्वप्रतीतिरूपो 
बिच्छित्ति-विशेष उल्लेखभिन्नालड्कार-प्रयोजकः । 'श्रीकष्ठजनपदवर्णने 
'वञ्रपञ्जर 'मति’ 'शरणागतै रम्वरमिति' वातिकेरित्यादिन्यतिजञयोक्त 
विविक्तो विषयः । इह च रूपकाल ्कारयोगः । वस्तुतस्त्वस्वरविवरमित्यादौ 
भ्राम्तिमन्तमेवेच्छन्ति, न रूपकं; भेदप्रतीति पुरःसरस्येवारोपरय गोणीमुल-- 
रूपकादि--प्रयोजकत्वात्‌ । यदुक्त शारीरकमीमांसा भाष्यव्याख्याने 
वाचस्पतिमिश्नाः--'अपि च परशब्दः परत्र वक्ष्यमाणगुणयोगेन वत्त त इत्रि। 


EE अं री 


एक वस्तु में एक प्रकार ज्ञान भी भिन्न भिन्न प्रतीत होता है । यहाँ 
श्रीकृष्ण के प्रियत्वादि का वास्तव रूप से ग्रहीता के भेद से भी माला 
रूप रूपक नहीं हुआ, भ्रान्तिमान्‌ भी नहीं हुआ । अभेद में मेद 
होना इस प्रकार अतिशयोक्ति भी नहीं है, अङ्ग का लावण्य अन्य ही 
है। यहाँ लावण्यादि का ज्ञान पृथक्‌ रूपमे होता है । यदि कहो कि” 
गोपवधूगण कृष्ण को प्रीति करती हैं, प्रियत्व तो कृष्ण में तात्त्विक 


खूपसे हु है | 


मनीपिगण कहते हैं-यह उल्लेख अलङ्कार नियम से 
अलङ्कारान्तर के वैचित्री से होता “उक्त उदाहरण में--शिशुत्व 
प्रभृति के द्वारा प्रियत्वादि को भिन्न रूप से प्रतीति होती है, अभेद 
में भेद प्रतीति होने से अतिशयोक्ति है, उस की स्थिति से ही बोध 


' कर्ता का भेद से अनेक प्रकार प्रतीति रूप बैचिल्ली विशेष उल्लेख 


अलङ्कार होता है। श्रीकण्ठ जनपदवर्णत में वज्पञ्जर मति' 
शरणगते रम्बरमिति वातिकः” ये सव अतिशयो क्ति से भिन्न विषय 
हैं। वहाँपर रूपकालङ्कार है। देश में वज्रपञ्जरत्व अम्बरविवरत्व 
का आरोप है, अतएव वज्रपञ्जर इत्यादिस्थल सें रूपक कृत 
विच्छित्ति मूल ही एवोल्लेखालङ्कार है, उन सबका यह मत है। 
वस्तृतस्तु अम्बर विवरम्‌” इत्यादि स्थल में भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार 
भानते हैं, रूपक नहीं । भेद प्रतीति पूर्वक आरोप ही गौणी मूल= 


१२० ] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: 
यात्र प्रयोक्‍्तृ--प्रतिपत्रोः संप्रतिपत्तिः, स गोण: । सच भेद-प्रत्यय-पृरः 
इति। इह्‌ तु वातिकानां श्रीकण्ठजनपदे आन्तिकृताम्वरत्वाद्यारोप शी 
अत्र “यत्तपोवनमिति” मुनिभिः “कामायदनसिति” वेश्याभिरित्यादौ ; 
परिणामालङ्कारः गाम्भीर्येण सबुद्रोसि गोरदेणासि पर्व्वतः इत्या 
चानेकत्वोल्लेखे नाम्भीर्यादि विषयभेदः प्रयोजकः । अत्र च रूपकयोगः 2 
वचसि पृथुरुरसि अजु नो यशसि’ इत्यादिकस्ण रूपकाद्‌ विविक्ती बिष 
अद्र हि इलेषमूलातिञ्चयोक्तियोगः ॥ &॥ 
रूपकांदि का प्रयोजक है, शङ्कुर भाष्ण थामती टीकाकार वाचस 
मिश्च का कथन को प्रमाण रूपमे दिखाते परशढद्र--अन्यवाच' 
शब्द, परत्र-अन्याथ म गुणयागेन वत्तते, सामान्य ध म रूपसे प्रतिभा 
जो ग्रुग-धम, उसका योग रूप सम्बन्ध से है, उपस्थापकता राख 
से रहता हे, यहाँ वक्ता श्रोत्रा का सम।नरूप से सामान्य धम! 
ज्ञान होता हे, वह गोरा नामक शब्द व्यापार है, गोव हिक” स्थता 
प्रथम परस्पर भेद प्रतीति होती है, श्रनन्तर गो शब्द जाडबमार्या' 
सामान्य धर्म योग्य से वाहिकार्थ में युक्त होता है, वक्ता और रः 
का उक्त सामान्य घर्मज्ञान समान रूप से होता है । विवादास्पद 
में श्रीकण्ठ--जनपद में यथेच्छ गमन समान धर्म को देखकर आ? | 
हुआ हे । अत भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार ही घंचरितस्थ श्री 
पद वणनसन्दभ में “यत्तपोवनम्‌” मुनिभिः कामायतनमू वेदय 
हाँ परिणाम अलङ्कार है, आरोप्यमाण तपोबन, कामयते | 


प्रकृत तपस्या कामोपभोग साघनोषयो गित्व है 


गाम्भीयेण समुद्रोऽसि, गोरवेणासि पर्वतः? इत्यादि र 
एक राजा का उल्लेख भनेकस्थान मे होने पर गाम्भीर्यंगतविपॅग 
समुद्रत्वादि आरोप का प्रयोजक घर्मसमूह का भेद-उल्लेख गर 
का कारण हैं, यहाँ रूपक का योग है। राजा में समुद्रत्वादि ब 
का मुल ही भेद प्रतीति पुर्वक सारोपाख्य गोणींरूप लक्षण, 
गुरुवचसि पुथुरुरसि अर्ज्जूनोयशसि’ यहाँ पर वाणी में १४ 
तुल्य, इथुमहा राज के समान, यश से तृतीय पाण्डव' उल्लेख 


श्रीश्रीश्रक्तिरसामृतशेषः [ १२१ 
प्रकृति प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपहनुतिः ।' 
इयस्च द्विधा--बवचिदपक्लुव-पुर्वकारोपः, क्वचिदारोप-पुर्वकापह्वव 
इति । क्रमेण यथो 
नेदं नभोमण्डलमम्बु राज्ञि नँताइच तारा नवफेन-भङ्काः । 
नायं शशी कुण्डलितः फणीद्द्रो नासो कल ङ्कः शयितो मुरारिः ॥ 
राधेऽद्य पय चरमाचलचूलचुस्बि- 
हिण्डीरपिण्डरचि भाति सितांशुविम्वं । 
उद्दीपितस्य रजनीं मदनानलस्य 
धूमं दधत्‌ प्रकटलाञ्छन--केतवेन ॥। 


Mp ` _ > ०१० २ ७ २७८ कलात 
रूपकालङ्कार के विभिन्न विषय हैं, गुरु प्रभृति पदाथ निगीर्णत होने 
से रूपक मूली भूत सारोपाख्य लक्षण प्रात होना असम्भव है। तब 
बया यहाँ अन्य अलङ्कार नहीं है? कहते हैं--अत्रहि हि-तथाहि 
अत्र-“गुरु' इत्यादि स्थल में इलेष से महद्‌ वृहस्पति के साथ भेद 
होने पर भी इलेष से अभेद अध्यवसाय होता है। इलेष मूलक 
अतिशयोक्ति है, इससे प्रतीति होती है--विषय भेद से उल्लेख 
अलङ्कारस्थल मे नियम से ही अलङ्कारान्तर का योग है ॥९॥॥ 

उपमानोपमेय घटित अलङ्कार गोष्ठी भूत अपह्नुति अलङ्कार 
का वर्णन करते हैं, वर्णन प्राप्त उपमेय का शब्द से तात्पर्यं से निषेध 
करके प्रकृत भिन्न उपमान का स्थापन विन्यास करने से अप हनुति 
अलङ्कार होता है । 

प्रतिषिध्य पदमें तत्वाच्‌ प्रत्यव का आनन्तर्य अर्थं है, अतः अपहृत 

पूर्वक आरोप, उपमेय निषेध पूर्वक उपमान का स्थापन आरोप पूर्वक 
अपह्नव उपमान स्थापन पूवंक उपमेय प्रतिषेध है, तथा मालारूपसे 
केवलरूपसे दो प्रकार है, समुदाय से चार प्रश अपह्तृति 
अलङ्कार है \ 

अपह्नव पूर्वक आरोप में मालाख्या अपह्न _ति का दृष्टान्त 
प्रस्तुत करते हैं, हश्यमान आकाश नहीं है किन्तु अम्बुराशि है, 


१२२ ] श्रीश्रीभक्तिरसाभृतशेषः 
एवं विराजति व्योमवपुः पयोधि स्तारानया स्तत्र च फेनभः 
इत्याद्याकारेण च प्रकृतनिषेधो वाच्यः । | 
गोपनीयं कमप्यर्थ द्योतयित्वा कथञ्चन 
यदि श्लेषेणान्यथा वान्यथयेत्‌ साप्यपहनुति: ॥ 
इलेषेण यथा-- 
मेघागमससयेऽस्मिन्नधिगत--हरिता दृशाँ सम्प । 
हरये स्पृहयसि राधे नहि नहि ज्ञाहलविभृतये द्विषति || 
, अत्राविगतहरित्वमेव दृशां सम्पदित्यन्यथा कृतं । यतः झाढलदिफू 
इत्युक्तः । । 
समान विशाल निर्मल होने से यह समुद्र हैं, यह तारा नहीं है, प 
फेनभङ्ग है, यह शशी चन्द्र नहीं है किन्तु कुण्डलित फणीछ। 
चन्द्रस्थित कल नहीं है, किन्तु मुरारि: कृप्ण, समान वण, त 
सम्भव हान से सोये हुए हैं । 
यहाँ नभोमण्डल आदि उपमेय का निषेध करके अम्बुराणि प्र. 
उपमानादि का स्थापन हुआ, वे अनेक होने से मालारूपा अप, 
अलङ्कार हे, तथा 'न' चतुष्टय का प्रयोग से शब्द से ही प्रकृतप्रति 
है। आरोप पूर्वक अपह्वव में केवलझ्पा अपल्ल ति का उदाह/ 
प्रस्तुत करते हैं, हे राधे ! देखो ! अस्ताचलशिखर में फेन स्तूप! 
भाँति चन्द्र दिखाई पड़ता है। रात्रि में उद्दीपितमदनानल के 
को वह लाञ्छन के छल से धारण क प्रकाशित है । । 
यहाँ प्रथम देम रूप उपमान का आरोप कर पश्चात्‌ क्त 
रूप उपमेय का अपक्वव से अपह्नुति हुई है, ग्रारोप एकमात्र हो 
केवलरूपा हे । यहाँ केतव कहा गया है, 'न' का प्रयोग नहीं 
तातूपय्यं से ही प्रकृत का प्रतिषेध हुआ हे, इस प्रकार विराज 
व्योमवपुः पयोषि स्तारास्तत्र च फेनभङ्गा: । प्रकारान्तर तै 
निषेध होता है। आकाश रूप शरीर से समुद्र विराजित है 
पयोधि में नक्षवाकारा फेनखण्ड समूह है, इसमे वपु शब्द प्रयोग, 
सयट्‌ प्रत्यय से प्रकृत व्योम ताराओं का अपल्व मे वक्ता का ताप 
छ 
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अइलेषेण यथा 
इह पुरोनिलकम्पितबिग्रहा मिलति हन्त तमालमियं लता । 
लषसि कि सखि ! कृष्ण-समागम नहि घनागमरीति रुदाहूता । 
वक्रोक्तो परोक्तस्थान्यथाकरणं । इह तु स्वोक्त रिति भेदः । गोपनकृता 
गोपनीयार्यस्य प्रथमसभिहितत्वान्न व्याजोक्ति ॥। १०॥ 
अन्यश्चिषिध्य प्रकृत-स्थापनं निश्चयः पुनः । 
निशचयाह्योऽलड्कारः । अन्यदारोप्यमाणं’ यथा -- 
हृदि विशलता--हारो नायं घुजद्भम-नायकः 
कुबलयदल-श्रे णो कण्ठे न सा गरलद्यतिः । 


है। पयोधि फेनभङ्गरूप उपमान का स्थापन से अपल्व ति है, रूपक 
नहीं है, उम में “विषये निरपह्वेवे” कहा गया है 
पमेय का निषेध ही और उपमान का स्थापन हान पर भी 

पह्व ति प्रकरण से विलक्षण अपक्ति अलङ्कार हाता हैं, उसका 
ष्टान्त कोई वक्ता, लज्जा प्रभृति से गोपन याग्य किसी विषय को 
किसी प्रकार ब्यङजना सेसचित करके इलेष सं अन्यविषय का 
स्थापन करता है, तब अपह्न ति नामक अलङ्कार हाता है| 

३लेष से कथन का हृष्ठान्त-- 

भेघागम समय में राधे तयनों की सम्पत्ति हरिता हो गई है, हरि की 
चाहती हो, नहीं नही, शाद्वल विभूति के प्रति द्वेष करती | यहाँ 
अधिगत हरित्व ही दशां सम्पत्‌ है, इस को अन्यथा किया । कारण 
शाहूल विभूतये कहा है। अझ्लेषक उदाहरण--अतिल कम्पित 
विग्रहलता देखो सखि ! लता तमाल से मिलरही हैं, सखि ! तुम 
तया कृष्ण सङ्ग को चाहतो हो, नहीं नहीं, यह तो घनागम की रीति 
को कहा है। वक्रोक्ति में परोक्त का अन्यथाव-रण है, यहाँ तो निज 
उक्ति का ही अन्यथा करण है, उस से यह भिन्न है। गोपन कर्त्ताने 
गोपनीय विषय को पहले कहा है, इस लिए यह व्याजोक्ति 
नही हुई १० 
` प्रक्रव अर्थ का निषेध कर अन्य का स्थापन से जिस प्रकार 


१२४ ] श्रीश्रीभक्तिरसाधुतशेषः 


मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते सयि 
प्रहर न हर-श्रान्त्यानड्र | कधा कि सुधा धावसि ॥ 

नह्ययं निश्चयान्तः सन्देहः । तत्र संशप-नि३चययों रेकाश्रयत्वे 
स्थानात्‌, अत्र तु अनङ्गस्य संशयः, कृष्णस्य निइचयः । किञ्च, नातडूस 
संशयः, एक कोट्यनधिके ज्ञाने तथाचेष्टत्वासम्भवात्‌ । तहि भ्रात्तिमार 
अस्तु नामानङ्गस्य भ्रान्ति, न चेह तस्या इचमत्‌कारविधायित्व; # 
तथाबिध-नायकात्युक्तिरेवेति सहृदय--संदेद्यः | किञ्चाबिवक्षितेऽपि आङ्ग 
धावनादो भ्रान्तो वा नायक-चाद्वादि ख्पेणेव सम्भवति तथाविधोहि 
ननु रूपकध्वनिरियं, विशलतादे निर्धारणात्‌ । न चापहनुतिः प्रस्तुता निषेधा 
अपह्व ति होती है, उस प्रकार अन्य का निषेध कर प्रकृत फ 
का स्थापन से निश्‍चय अलङ्कार होता है, अन्यत्‌ शब्द से वर्णनी॥ 
भिन्न वस्तु उपमान को जानना होगा, उपमेय की वर्णना में # 
का निषेवकर उसका स्थापन से निश्चय नामक अलकार होता! 
प्रकृत का निश्चय से ही निश्चय अलङ्कार हुआ है, यह भी दो ४ 
है, प्रकृत स्थापन पुर्वक अन्यका निषेध अन्य निषेध पूर्वक प्रह: 
स्थापन। उदाहरण-कृष्णो वदति हे अनङ्ग! हर भ्रान्ति सेः 
प्रहार न करो, क्रुद्ध होकर क्यों दोड़ रहे हो ? देखो । हुदा 
मृणालवल्ली निमित हार हे, भुज ङ्गम नहीं हे, कण्ठ में कुवल! 
श्रेणी है, कालकूट नहीं हे, इवेतचन्दन रेणु है, भस्म नहीं है।* 
प्रियारहित जन को क्लेश प्रदान न करो | 


यह निञ्चयान्त सन्देहालङ्कार नहीं हैं, यह नव नि 
निश्‍्चयालङ्कार है। सन्देह अलङ्कार में संशय निश्चय का छ 
एक होता है, यहाँ पर श्रनज् का संशय, और कृष्ण का तिच 
और भी अनङ्ग का संशय भी नहीं हो सकता, एककीटि । 
संशय नहीं होता है, तव भ्रान्तिमानु अलङ्कार क्यों न इसै* 
जाय ? अनङ्ग की ्रान्ति हो, किन्तु, अलङ्कार का फल चर्म 
विधायित्व है, यहाँपर भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार होने से चर्म! 
विधायिस्व नहीं होगा । किन्तु उस प्रकार नायक की अद्रि 
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पुथगेवालद्भार शिवरन्तनालद्धुभरेभ्यः । शुक्तिकायां रजतधिया पतति पुरुषे 
शुक्तिकेयं, न रजतमिति कस्यचिदुक्ति नायिमलङ्कारः, वेचित्र्याभावात्‌ ॥। ११॥ 

भवेत्‌ सम्भवनोतप्रक्षा प्रकृतस्य परात्मना । 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता ॥ 
वाच्येवादेः प्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुनः । 
जाति गुणः क्रिया द्रव्यं यदुतृप्रेक्ष्य हृयोरपि ॥ 
तदष्ठधापि प्रत्येकं भावाभावाभिमानतः । 
गुणक्षिया स्वरूपत्वाक्तिसित्तस्य पुनश्च ताः ॥ 
द्वान्रिशद्विधतां यान्ति 


> 


Ms vr क कसिन अपन 
है, सहृदय संवेद्य है । यह पहन ति भी नहीं है, प्रस्तुत का निषेध 


नहीं हुआ है, अतएव पृथक्‌ अलङ्कार यह है, किसी में अन्तर्भाव नहीं 
है। रजतबुद्ि शुक्ति में होते से यह शुक्ति है, रजत नहीं है, कथन 
से अलङ्कार नहीं होता है, इस में वैचित्री नहीं है ॥११॥ 
निश्चयालङ्कार निरूपण के पश्चात्‌ निश्चयात्मक उप्रेक्षालङ्कार 
का निरूपण करते हैं । उपमेय को उपमान रूप में सम्भावना करना 
उत्प्रेक्षा है, सम्भावना--अंशद्वय के मध्य में एक अंश में किसी प्रकार 
हढ ज्ञान रहना है । जैसे “सम्भावयामि स्थाणुरेवायम्‌' यहाँ स्थानु 
अंश में हढुता, पुरुष अंश में ढुवेलता है, अत: सम्भावना अंशविशेष 
भें किस्वित्‌ निश्चय रूप, समुदाय में तो संशय ही रहता है । शुद्ध 
संशय स्थल में उभय अंश में ही समानबल रहता है। जेसे स्थाणुर्वा 
पुरुषो वा, यहाँ स्थाणु अंश में पुरुष अंश मं समानबल होता है, इस 
से सम्भावन का अर्थ मनसि करणस मननम्‌, धारणम्‌ धारणा, प्रभृति 
सम्भावना का पर्याय शब्द है। प्रकृत की वर्णना में प्रस्तुत उपमेय 
का ग्रहण होता है, परात्मता--उस से भिन्न उपमान रूप से 
सम्भावना मन मै करता-उत्तरेक्षा नामक अलङ्कार है, उद्‌ ऊ्ंदेश 
भे दृष्टि जिस से होती है, वह उत्परेक्षालद्धार है, किसी पदार्थ की 


| 
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तत्र बाच्योत्प्रेक्षाया उदाहरणदिक्‌-- 
अभिसारे चलचेला ब्रजतन्वीनां तती रुरुचे । 
अपि कि बिजय-पताका दधिरेऽन ङ्गस्य सङ्गति पुरतः ॥ 
अत्र विजयपताकानां बहुत्वाज्जात्यूत्प्रेक्षा । जात्याख्या यामेक 

बहुबचनमन्यतरस्यामिति न्यायात्‌ । 
ज्ञानेऽल्पभाषिता वीर्य्य क्षान्ति दनिऽप्यमानिता । 
एवं श्रीमत्युद्धवे कि गुणा गुण--विभूषिताः ।। 

अत्र विभूषितत्व गुणः । 
पाञ्चजन्य-स्वनः कृष्णद्विङ्‌ बधुगर्भपातनः । 
प्रायश्चित्त पृच्छतीव शुद्धये विधिसभां गतः ।। 


वर्णना करने में वर्णन कत्ती की दृष्टि यदि अपर की और हो 
उत्प्रेक्षा होती हे । 

रूपक में आरोप की, श्रान्तिमान में भ्रम की, अतिशयो 
में अध्यवसाय की निश्‍चयरूपता है। उत्पेक्षा में-सम्भावना ब 
संशय रूपता है, रूपक सारोपाख्यलक्षणा पुल है मति 
सोध्यवसानाख्य लक्षणामूला है, यह लक्षणामूला नहीं है, सन्देह 
केवल संशयमुलक है, यह सम्भावनात्मक संशय रूप है। उक्ष 
अथम वाच्या प्रतीयमाना ख्प से दो प्रकार हैं, वाच्या शब्द पे, 
बोध्य प्रतीयमाना आर्थी है । इवादि का प्रयोग से वाच्या होगी 
इवादिका अप्रयोग से आर्थी होगी, वाच्या एवं प्रत्तीयमाना उभय 
ही जाति विशिष्ट अर्थः, गृण, क्रिया, द्रव्य ये सब उत्प्रेक्षा का बि | 
होंगे । समुदाय को लेकर उत्प्रेक्षा आठ प्रकार हें । भाव सम्भावी 
से, भभाव सम्भावना से उक्त आठ प्रकार द्विगुणित होकर १६ प्रका 
हैं, पुनः वह गुण स्वरूप क्रिया स्वरूप से प्रत्येक प्रकार द्विगणित हौँ 
से ३२ प्रकार होता है। वाच्योत्प्स्‍क्षा का उदाहरण-अभिसार है 
समय ब्रज तरुणी गण अतिशय शोभित हैं, पवन के द्वारा उतै 
अङ्गस्थित वसनाञ्चल कम्पित होने से कनक स्तम्भ में विजगी 
कन्दपं की विजयपताका शोभित हुई है। यहाँ विजय पताका अरे 


| 
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अत्र पृच्छतीति क्रिया । 
चको रजयिनोः कृष्णनेत्रयोरपि पोषकः । 
सुखविम्वः स राधायाः पुर्ण इचन्द्र इवापरः ॥ 
अत्र चन्द्र इत्पेकव्यक्तित्वाद्‌ द्रव्यं | एते भावाभिमाने । अभावा- 
मिमाने यथा - राधाया स्तद्विधो भूत्वा कष्ट तो गण्डमण्डलो । 
अपइ्यन्ताविवान्योन्यं तारुण्ये पाण्डुतां गतौ ।। 
अत्रापइयन्ताविति क्रियाया अभावः। एवमच्यत्‌ । 
निमित्तस्य गुणरूपत्वे यथा -- पाञ्चजन्येत्यादौ प्रच्छतीवेति क्रियायां 
निमित्त गर्भपातनत्वं गुणः । अपश्यन्ताविवेत्यादो पाण्डुतागमनरूपक्रिया- 
निमित्त । एवमन्यत्‌ । 
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होने से जात्युत्प्रक्षा है, जाति का कथन होने पर एक वचन प्रयोग 
होता है। सकल विषयक ज्ञान होने पर भी अनावश्यक विषय में 
मौनावलम्बन, सामर्थ्यं होने पर भी क्षमा सहिष्णुता, दान कार्य में 
अहङ्कार हीनता । इस प्रकार श्रीमान्‌ उद्धव में सकल गुण गुणों से 
विभूषित ही थे, यहाँ विभूषितत्व ही गुण हैं। 
श्रीकृष्ण विद्वेपीललनाओं के गर्गपातनकारी पाञ्चजन्य को 
ध्वनि सत्यलोक में उपस्थित होकर मानो प्रायश्चित्त विधि को पुछने 
लगी। यहाँ “पृच्छति? यह क्रिया है, चक्रोर को जीतने बाले 
श्रीकृष्ण नेत्रों का पोषक श्रीराधा का मुखविम्व है, वह द्वितीय पूर्ण- 
चन्द्र की भाँति है। यहाँ चन्द्र एक व्यक्ति होने से द्रव्य है, यह तो 
भावाभिमानका दृष्टान्त है। अभावाभिमात का हष्टान्त--श्रीराधा 
का विरह दुःख से उनके गण्डमण्डल परस्पर को न देखकर तारुण्य 
मं पाण्डुता को प्राप्त किये हँ । यहाँ “अपइ्यन्तो” क्रिया का अभाव है, 
इस प्रकार अन्योदाहरण को प्रस्तुत करना आवश्यक है |. निमित्त 
का गुणरूपत्व में दुष्टान्त-'पाञ्चजन्य' यहाँ पृच्छतीव, क्रिया म 
निमित्त, गर्भपातन गण है, 'अपश्यन्ती” इव यहाँ पाण्डुतागमनखूप 
क्रिया निमित्त है, इस प्रकार दूसरा दृष्टान्त को भी जाने । 
प्रतीयमानोलेक्षा का . उदाहरण?-श्रीराधा के नेत्र युगल 
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प्रतीयमानोत्प्रेक्षा यथा - राधाया नेत्रयुगलं तिर्य्यगञ्चति सर्वदा | 
ईप्सितास्वदियं रन्धे स्वसित्यं सोढ मक्षमं। 
अत्र सोढ मक्षममिवेति प्रतीयते । एवमन्यत्‌ । 
ननु ध्वनि-निरूपण प्रस्तावेऽलङ्काराणां सर्वेषामपि च्यड़ 
भवतीत्युक्त; अत्र पुनविशिष्य कथमुतप्रेक्षाया: प्रतीयमानत्वं ? उच्चा 
व्यद्धोत्प्रेक्षायां 'महिला सहस्ते' त्यादावुत्प्रेक्षां विनापि वाक्यविश्रान्ति || 
तु नेत्रयुगलस्य बिचार-कत्त'त्वाभावात्‌ सौढ़ <मक्षेमसिति नोपपद्यत 
तन्माढुत्‌ प्रेक्षात्रावश्यं प्रतिपत्तव्या । 
अत्र वाच्योत्प्रेक्षायाः षोडशसु भेदेषु विशेषमाह-- 
तत्र वाच्या भिदाः पुनः । 
विना द्रव्यं त्रिधा सर्वाः स्वरूपफल-हेतुगाः ॥ 
अत्रोक्त षु वाच्य-प्रतीयमानोत्‌परक्षाभेदेषु मध्ये ये वाच्योतप्े्ष 
सर्वदा वक्रहृष्टि सम्पन्न है, यह ही ईप्सित हे, सहन करने में अशा 
होकर स्वयं ही इसकी रक्षा की । यहाँ सोढ़ _मक्षम मिवेति परती 
इस प्रकार अन्य दृष्टान्त की भी जाने) ध्वनि निरूपण प्रस्ता 
। अलङ्कारो का व्यङ्गत्व होगा, यहाँ पुनर्बार विशेष कर उलेक्षाः 
प्रतीयमानत्व केसे कहा ? उत्तर में कहते हैं-व्यङ्गोतपरष्ष 
'महिलासहस्ते' यहाँ उत्तरेक्षा के विना ही वाक्य की विश्वार्ति 
हैं, यहाँ नेत्र युगल का विचार कत्तृ'त्व का अभाव से सौढ मक्ष 
सम्भव नहीं हे, अत उक्त रूप उत्प्रेक्षा को मानना आवश्यक है, ६ 
वाच्योत्रेक्षा का १६ षोडश भेद में जो विशेष है, उसे ॥ 
वाच्योत्रेक्षा -प्रतीयमानोतूप्रेक्षा के मध्य में द्रव्योत्पेक्षा बैरी 
अन्य सवं व्याच्या उत्प्रेक्षा का भेद स्वरूप, फल, हेतु स्वरूप सै ५ 
है, पुर्वोक्त वाच्यप्रतीयमानोत्रक्षा भेद के मध्य में जो वाच्यों 
के पोड़श भेद हैं, उस में जात्यादि के तीनों में जो द्वादश में 
उन प्रत्येक का स्वरूप फल हेतुगत रूप से द्वादश भेद से ष्टी | 
भेद हैं, द्रव्य का स्वरूयोतप्रेक्षण होना सम्भव नहीं है, अतः है 
साथ मिलकर चत्वारिशदु ४० भेद हैं। 
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है, फलोत्प्रेक्षा यथा-राम का शर रावण के हृदय 


श्लीश्रीशक्तिरसामृतशेषः [ १२६ 
षोइशभेदा स्तेषु जात्यादीनां त्रयाणां ये द्वादशभेदा स्तेषां प्रत्येकं स्वरूप-- 
फलहेतुगतत्बेन ट्वादशभेदतया षर्ट््रिशद्भेदाः । द्रव्यस्य स्वल्पोतपरेक्षणमेब 
न सम्भवतीति चत्वार इति मिलित्वा चत्वारिशद्भेदा: । 

अत्र स्वरूपोतप्रेक्षा यथा--पूर्वोदाहरणे अनङ्गस्य विजयपताका इव 
गुणा गुण-विभूषिता' इत्यादौ जातिगुण--स्वरूपगा । 
फलोत्प्रेक्षा यथा-- 
रावणस्यापि रामास्तो भित्वा हृदयमाशुगः । 
विवेश भुवमास्यातुसुरगेभ्य इव प्रियं ॥ 
अत्रास्थातुमिवेति प्रवेश--फलं क्रियाङूपमूत्प्रेक्षितं । 


पताका इव गुण गुणा विभूषिता” इत्यादि में जाति गुण स्वरूप गत 


यहाँ स्वरूपांत्प्रेक्षा का उदाहरण--पूर्वोदाहरण अनङ्गस्य विजय 
ज 


को भेदनकर मानो 
पातालवासीयों को संवाद देने के लिए भूमि में प्रविष्ट हुआ 1 यहाँ 
आख्यातुमिव इससे प्रवेशफल क्रियारूप का उत्रेक्षण हुआ । 
हेत्‌ल्रेक्षा यह दृश्यमान बहस्थली हे, जिस स्थान मैं तुम्हे हृढ़ता हुआ 
भूतल में एक नूपुर प्राप्त किया, वह मानो विइलेप दुःख से ही मौन 
धारण किया था। सीता के चरण से अलग होने के कारण दुःखी 


| होकर नीरव हुआ । इस प्रकार अन्योदाहरण को भी जाने । 


स्वरूपोत्य़रेक्षा का विभाग करते हैं, पूर्वोक्त प्रकार के मध्य 
मे स्वरूपगा उत्प्रेक्षा, निमित्त-तिज निज कारण का कथन से एवं 
अकथन से दो प्रकार हैं। पूर्वोक्त चत्वारिंशद्‌ भेद (४० भेद के ) 
मध्य में स्वरूपगत जो षोड़श भेद है, वह निमित्त का उपादान अनु- 
पादान से ३२ द्वात्रिशदू भेद हैं, समुदाय से मिलकर ६५ घटपश्चाशद्‌ 
भेद वाक्योत्प्रज्षा के हैं। निमित्त का उपादान का उदाहरण 
'पाश्विजन्य? इत्यादि प्रायङ्चित्त प्रश्‍न में निमित्त गर्भ पातन पातकित्व 
है, भ्रनुपादान में-'कृष्ण: काम इवापर:' यहाँ उस प्रकार सौन्दर्य्यादि 
अतिशय का कथन नहीं है,हेतु फल का नियमसे ही निमित्त उपादान 
होता ही है,'विश्लेष दुःखादिव' यहाँ बद्धमौनत्व ही जिसका निमित्त 
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हेतूत्प्रेक्षा यथा-- 
संबा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां चण्डं मया नूपुरमेकमुर्व्या । 
अदृश्यत त्वच्चरणारविन्दविइलेषदुःखादिव बद्धसौनं ॥ 
अत्र दुःखरूपगुणो हेतुत्वेनोत्प्रेक्षितः | एवमन्यत्‌ । 
'उक्तचनुक्तयो निमित्तस्य द्विधा तत्र स्वरूपगा: ।' 
तेषु चत्वारिशत्‌संख्यकेषु भेदेषु मध्ये ये स्वरूपगायाः षोड्शभेदा॥ 
उतृप्रेक्षा-निमित्तस्य उपादानानुपादानाभ्यां द्वात्रिशद्भेदा इति मिलित्वा ए. 
पच्चाशद्भेदा: वाच्योत्प्रेक्षाया स्तत्र निमित्तस्योपादान यथा पूर्वो 
'पाञ्चजन्येत्यादौ प्रायदिचत्त-प्रदनादौ निमित्तः गभंपातन- पात कित्वमुपार 
अनुपादाने यथा--'कृष्णः काम इवापरः? इत्यत्र तथाविध--सौन्दर्य्याद्यति/ 
नोपात्तः । हेतु-फलयोस्तु नियभेन निमित्तस्योपादानमेच; तथाहि "विहः 
इुःखादिवेत्यत्र यन्नि मित्त बद्धमोनत्वं । 'आस्यातुमिवे' त्यत्र भूप्रवेश स्तयो 
पादानेऽसङ्भतमेब वाक्यं स्यात्‌ । । 


है, आख्पातुमिव “यहाँ भू प्रवेश” दोनों का अप्रयोग से वा 
असङ्गत ही होगा । | 

प्रतीयमान उत्प्रेक्षा का जो षोड़श भेद हैं उसका विशेष की 
हैं, प्रतीयमान उत्प्रेक्षा का पूर्वोक्त जो षोडश भेद हैं, उस के प्रत 
फलगता हेतुगता रूपद्विविध होकर समुदाय से द्वात्रिशद्‌ भेद 
हैं। इस प्रकार उभय के मिलन से पट्‌ पञ्चाशद्‌ भेद वाच्यो 
के होते हैं, उस में निमित्त का उपादान पुर्वोदाहृत पाञ्च) 
इत्यादि में प्रायश्चित्त प्रश्नादि में निमित्त-गर्भपातन पाति 
कहा गया है। अनुपादान में “कृष्ण: काम इवापर” यहाँ उस प्र 
सोन्दर्य्यादि अतिशय का कथन नहीं हुआ है, हेतु फल नियम में 7 
निमित्त एवं उपादान होते हैं । विश्लेष दुःखादिव” यहाँ बद्धम 
ही जिस का निमित्त है। आख्यातुमिव 'यहाँ भू प्रवेश’ दती 
अकथन से वाक्य असङ्गत हो होगा । 

प्रतीयमाना का षोडश भेद में जो विशेष है, उस को कह 
प्रत्येक फल हेतुगत होकर प्रतीयमाना का भेद होता है । इस 


| 
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प्रतीयमानायाः षोड़शसु भेदेष्‌ विशेषमाह-- 

प्रतीयमानः भेदाश्च प्रत्येकं फलहेतुगाः ।' 

यथोदाहृते “राधाया नेत्रयुगलनि'त्यादौ 'सोढ़ _मक्षममिति' हेतु 
उत्प्रेक्षितः । अस्यामपि निसित्तानपादानं न सम्भवति। इवाद्यनुपादाने 
उत्परेक्षणस्य प्रमातु निऽचेतुमशक्यत्वात्‌ । रूपोतृप्रेक्षाप्पन्न न सम्भवति । 
धर्म्मचन्तर-तादात्म्य--निबन्धनायामस्यामिवाद्य--प्रयोगे विशेषणयोगे सत्य- 
तिश्चयोक्त रभ्युपगसात्‌, यथाऽयं राजाऽपरः पाकशासने इति । विशेषणाभावे 
च रूपकस्य यथा--“राजा पाक शासन इति। तदेवं द्वात्रिशत्‌ प्रकाराः 
प्रतोयमानोत्‌प्रेक्षा: । 

'उक्तचनुक्तचोः प्रस्तुतस्य प्रत्येक ता अपि द्विधा । 


ता उतप्रेक्षा: । उक्तो यथा - अभिसारे' त्यादि । अनक्तो यथा- 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः । अन्न तमसो लेपनस्य व्यापनरूपो 


ee ही हीिीहीि 


निमित्त उपादान का होता सम्भव नहीं है, इवादि का अप्रयोग से 
उत्प्रेक्षण का निरूपगा करना सम्भव नहा हे । स्वरूपोतप्रेक्षा भी 
यहाँ सम्भव नहीं है, धर्म्यन्तर तादात्म्य निबन्धना म 'अस्यामिवाद्य 
प्रयोगे, विशेषण के योग से अतिशयोक्ति गती है, जिस प्रकार 'अयं 
राजा अपरः पाकशासन:” विशेषण के अभाव से रूपक का दृष्टान्त- 
यथा राजा पाकशागन इति, द्वात्रिशत्‌ प्रकार प्रतीयमाना उ प्रेक्षा 
प्रस्तत की उक्ति से भनक्ति से प्रत्येक दो प्रकार हात है 
-_ उत्प्रेक्षा ! उक्ति में अभिसारे, अनुक्त में लिम्पतीव तमा जा नि 
वषंतीवाऊ्जन नभ: । यहाँ तमः लेपतका व्यापत रूप विषय क 
कथन नहीं हआ। अञ्जन वर्षण का तमः सम्पात दोनों का ही 
उत्प्रेक्षा निमित्त है, तमः की बहुलता, धारारूप अव संयोग भी यथा 
सख्य अन्वय है॥ 
किसी के मत में लेपन कत्त भूत को तमोलेपन कत्त त्वेन उप््रेक्षा 
हुई | व्यापन निमित्त, इस प्रकार तभ __वर्षाक्रिया कत्तु त्वेन 
उत्प्रेक्षित हुआ । वह, उत्प्रेक्षा-भलङ्कारान्तर स उत्थित होने से 


१३२ ] श्रीक्षी भक्तिरसामृतशेष: 
बिषयो नोपात्तः । अञ्जन-वर्षणस्य तमः संपातः | अनयोहत्‌भरेक्षा- निषि 
ख तमसो बहुलत्वं धाराङपोधःसंयोगशच यथासंएयं । के चत्त लेपनकत्त्‌ भतः 
तमो-लेपन-कत्त्‌त्वेनोत्‌प्रेक्षित व्यापनञ्च निमित्त’, एवञ्च नभोऽपि वर्षानि 
कस त्वेनेत्याहुः ॥ 
'अलङ्कारान्तरोत्था सा वैचित्र्यमधिकं भजेत्‌'। 
तत्र सापह्नोत्प्रेक्षा यथा-- 
अश्न च्छलेन रुक्मिण्या हुतपावक-धूमकलुषाक्ष्याः | 
अप्राप्य मानमङ्गो विगलति लावण्यवारिपुर इव ।। 
३लेषहेतुकं यथा-- 
मुक्तोतृकरः सङ्भूटशुक्तिमध्याद्विनिर्गतः श्रीवृषभानुजाया: । 
जानीमहेऽस्याः कमनीयकम्बुग्रीवाधिवासाद्‌ गुणवत्त्वमाप ॥ 
अत्र गुणवत्त्वं इलेब: । कम्बुग्रोवाधिवासादिति उतृप्रेक्षाहेतुः । जानो 
हत्युत्प्रेक्षा-वाचक । 


अधिक वेचित्र्य पूर्णा होती है। अपह् ति अलङ्कार मूला उठ 
का ह्टान्त,--यज्ञमण्डप में यज्ञीय वहि का धूम से नेत्र पिल 
जाने पर रुक्मिणी झा अश्रु के छल से लावण्य प्रवाह सम्मान 
वञ्चित होकर गिरने लगा । 

३लेष हेतु का उदाहरण--श्री दृषभानुनम्दिनी के कम्वुविनिर्शि 
कण्ठ देश में अ्रवस्थान के हेतु मुक्तापुञ्ज उत्कर्ष को प्राप्त किया 
यहाँ गुणवत्त्वरलेष है, सूत्रवत्व-उत्कर्षवत्त्व । अर्थद्ठय का योगै | 
कम्बुग्रीवाधिवासात्‌ उत्प्रेक्षा का उपस्थापक हे,जानीम हे-- यह उठी 
वाचक है । इस प्रकार मन्ये, शङ्क, धुं प्रायः नूनं-इत्या दि 
प्रयोग से उत्प्रेक्षा होती हे । 

कभी उपमोत्प्रेक्षा--उपमा उपक्रमे यस्या: सा तथोक्ता उठी 
होती है। उदाहरण-मुरारि श्रीकृष्ण ने बनश्रेणी को देखा, i 
किस प्रकार ? समुद्र के तीर में गाढ़ नीलवण के पत्र पृञ्जयूर्ती १ | 
और वह प्रतिक्षण में तरङ्ग चालित शैबाल की भांति दिखाई दे 
थी । यहाँ आभा-शब्द उपमा वाचक होने से उपक्रम में उपमा ९' 


श्री्ीभक्तिरसामृतश्ञेषः [ १३३ 
एवं-'मन्ये शङ्के धरू वं प्रायो नूतमित्येवमादयः' । 
क्वचिदूपमोत्प्रेक्षा यथा 
पारेजलं नीरनिघेरपश्यन्मुरारि रानीलपलाश्ञराश्ञः । 
बनावलीरुत्कलिकासह्त प्रतिक्षणोत्‌कूलित-इबलाभाः ॥ 

अन्नाभा-शब्दस्थ उपमावाचकात्वादुपछ्रमे उपसा । पर्य्यवसाने तु 
जलघितीरे शैबाल-सम्भावनानुपपत्तेः सम्भावनोत्यानमित्यतप्रेक्षा । एवं विरह- 
वर्णने, 'केयूरायितम ज्भ दे रित्यत्र “विकाशिनी नोत्‌ पलति स्म क्ण श्रीराधिकाया: 
कुटिलः कटाक्ष' इत्यादौ च ज्ञेयं । 

भ्रान्तिमदलद्धारे 'मल्लक्ष्म्या स्तव जन्मे'त्यादौ श्रान्तानां देवादीनां 
विषयस्य चन्दरप्रभाया ज्ञानमेव नारित, तदुपनिबस्धनस्य कविनेव कृतत्वात्‌ । 
इह्‌ तु सम्भावना-कत्तः विषयस्यापि ज्ञानमिति हयो भेद: । 

सन्देहे तु समकक्षतया कोटिद्वयस्य प्रतीतिः । इह तु सम्भाव्यभूतेक 
कोटेरतृकटेति । अतिशयोक्ती विषयिणः प्रतीतस्य पर्य्यवसाने ऽसत्यता 
पर्यवसान में जलधिके तीरमें शेबाल की सम्भावना नहींहै, सम्भावना 
का उत्थान से उत्प्रेक्षा हई है, इस प्रकार विरह वर्णन में केयूरायित 
मङ्ग देः” विकाशिनी नोत्पलति स्म कर्ण श्रीराधिकायाः कुटिलः 
कटाक्षः! जानना होगा । FT 

भ्रान्तिमदलङ्कार में 'मल्लक्ष्म्या स्तव जन्मेत्या।द म भ्रान्त 
देवताओं का चन्द्र प्रभाविषयक ज्ञान ही नहीं है, कवि ने ही उसका 
उट्ट्कन किया है । प्रस्तुत स्थल में अर्थात्‌ उत्प्रेक्षा में । विषयी 
उपमान का एवं उपमेय का भी | भ्रम एवं सम्भावना का भेद से 
जहाँ वाक्य से ही प्राणी का भ्रम होता है, वहाँ श्रम होता है, भौर 
जहांपर सम्भावना होती है, उत्प्रेक्षा है । सन्देह में समकक्षा रूप से 
उभय कोटि की प्रतीति होती है, उलेक्षा में सम्भव रूप से ज्ञात एक 
कोटि का निश्चय रूप ज्ञान होता है, अतिशयोक्ति में विषयी उपमान 
का अन्वय बोध के समय सत्य रूप से ज्ञान होता है, पय्यवसात म- 
सम्पूर्ण अन्वय बोध के अनन्तर असत्य प्रतीति होती है, उल्रेक्षा में 


१३४ ] श्रीश्नीभक्तिरसामृतशेष: 
रञ्जिता चु विविधा स्तरु झेला नामितं नु गगनं स्थगितं न। 
पुरिता नु विषयेषु धरित्री संहृता नु ककुभ स्तिभिरेण ॥ { 
इत्यत्र यत्तर्वादौ तिभिराक्रान्तता-रञ्जनाद्विरुपेण सरि दह्यते 
सन्देहालङ्कार इति केचित्‌, तन्न । एकविषये समानबलतयानेककोटि स्फुर 
सन्देहत्वात्‌ । इह तु तर्वादिव्याप्ते प्रति सम्बस्धिभेदः । व्यापनादे ना 
रञ्जनादेः स्फुरणश्च। अन्ये तु 'अनिर्धारणरूपविच्च्ित्त्याश्रयत्वेः 
कोटयविकोऽप्ययं सन्देह-प्रकार' इति। तदप्ययुक्त । निगीर्ण स्वरूप 
तादात्म्य--प्रतीति हि सम्भावना, तस्याइचात्र स्फुटतया सम्भवात्‌ । नए 
चवशब्दवत्तस्य द्योतनाइुत्प्रक्षेवेयं भवितुम्‌ युक्ता, अलमहष्टसन्देह-फ् 
कल्पनया । 
हरे यच्चन्द्रान्तजलद-लवलौलां वितनुते 
तदाचष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा । 


प्रतीति काल में ही विषयी को असत्यता की प्रतीति होती 
कार से विविध तरुशल रञ्जित हो गए हैं,गगनाकाश क्या पाशि 
उत्तर भाया है, धरित्री क्या अपनी उच्चनीचता को भर दी 
अथवा दिङ्‌ मण्डल संकुचित हो गए हैं । 

यहाँपर तरु प्रभृति में तिमिराक्रान्तता रञजनादि रूप मे ४" 
करते हैं, अतः यह सन्देहालङ्कार है, यह किसी का मत है, वह 

हीं है । एक विषय में समानबल से अनेक कोटि का स्फुरण ह" 

सन्देह है, यहाँ तरुआदि व्याप्ति से सम्बन्धि भेद है । व्यापर्ताष 
कथन न होने से रञ्जनादि का प्रकाश है, अपर का मे 
अनिर्धारण रूप वेचित्री का आश्रय से एक कोटि का आर्म 
यह सन्देह प्रकार है। यह भी युक्ति युक्त नहीं है। निगीर्ण छा 
को अन्यतादात्म्य को प्रतीति ही सम्भावना, उस की सम्भाव' 
सुष्पष्ट रूप से है, “नु” शब्द से चेव शब्द की भाँति प्रकाश हो 
उत्प्रेक्षा ही होनी चाहिये, अत: अदृष्ट सन्देह प्रकार की कली 
विरत होना ही ठीक है । 

हे हरे ! लोक चन्द्र के अन्तवेत्ती भेघचिक्ल को देख कर ग 


श्रीक्षी भक्तिरसामृतशेष: [ १३५ 
अहं त्विन्दु भन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततदणी -- 
कटाक्षोहकापातव्रणकिणकलङ्काङ्िततनु ।। 
अत्न 'झन्ये! शाब्द-प्रयोगेषप्युक्तरू्यायाः सम्भावनायां अप्रतीतिरित्ति 
बितर्षमान्रं, न सापह्ववोत्ग्रेक्षा । उत्प्रेक्षा ॥१२॥ 

१५-2४: 
'सिद्धत्वेड्ध्यवसायस्थातिशयोक्ति निगद्यते । 
विषयनिगरणेनाभेदप्रतिपत्तिविषयिणो5्ध्यवसायः । तस्य चोतप्रेक्षायां 

बिषयिणोऽनिश्चित्वेन  निदं गाता साष्स ई निद्दशात्‌ साध्यत्वं । इह ठु निश्चितत्वेनव 


5, यह मान लेते हैं, मैं तो चन्द्र को यह मानता हू । तुम्हार शु 
के विरह से उसके तरुणीयों की कटाक्षोल्कापातब्रण स जा मास का 
कड़ा पडा है, उस से ही चन्द्र कलड्ध युक्त हो गए हैं । 

यहाँ “मन्ये” शब्द प्रयोग से उक्त रूप सम्भावना की अप्रतीति 
है, वितक॑ मात्र है, वितर्काख्य व्यभिचारिभाव है, यह अपह्ववोल्नेक्षा 


नहीं हे ॥१२।। थोरे 
& अथोग्रेक्षा भेदसङ्कलनम्‌ ® 
SRI 
प्रथमं वाच्य प्रतीयमाना चेति दौ भेदौ । तल्ष-- 


भावाभिमाने एक अभावाभिमाने 
चेक इति हो, तयोश्च प्रत्येकमेव 
जातेः- गुणत्तिमित्तकत्वात्‌ क्रियानिमित्तकत्वाञ्च 


स्वरूपगताः ३२- द्वं विध्येन चत्वारः । ४ 
गुणस्य-उक्तरूपेण' ` ४ 
Gn a ४ 
९१ 37 तील दु 

१६ 


तेषाश्व षोडणानां निमित्तस्य उपादातेन अनुपादानेन च 
दवं विध्यात्‌ दार्विशत्‌- 


वाच्या; ११२ प्रकारा:-३२। 


१३६ ] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेष: 


प्रतीतिरिति सिद्धत्वं । विषय-निगरणज्चोत्‌प्रेक्षायां विषयस्याधः करणमाप्रे 
इह च मुर्ख द्वितीयइचन्द्र' इत्यादौ यदाहुः । 
पाक CC 
जाते:-भावाभिमानादिनोक्त क्रमेण- 
फलगता:-१२ गुरास्य-- Pe 


क्रियायाः ,, 


( द्रव्यस्य तु फलोतप्रेक्षानास्ति ) 
जाते:--भावा भिमाना दिनो क्तक्र मे ण *** 

हेतुगता: १२ गुरास्य ,, 77 

५६ क्रियाया के 2०० ०००००० ०७०० 
हू 
( द्रव्यस्य हेतूतृप्रेक्षापि नास्ति ) | 
तेषाञ्च पट पचाशद्द्ध दानां प्रत्यक्मेव प्रस्तृतस्य उक्तच 
अनुक्तया च पुनद्वविध्येन द्वादशाधिकदात भेदाः: सम्पद्य ते १९३ | 


जाते:--भावाभिमानादिनो क्तक्रमेण | 

गुणस्य हि CO CCD | 

फलगता:-- १६ क्रियायाः jp reese eens | 
द्रन्यस्य 29 00९ र ॥ 

(५ 


( प्रतीयमानायां स्वरूपोत्प्रेक्षा नास्ति) | 
जाते:--भावाभिमाना दिनोक्त क्रमेण”* | 


गणस्य 29 ११९०००९००० | 
प्रती यमाना:-६४ हेत गताः- 
१६ 
३२ क्रियायाः ,, नसन 
द्रव्यस्य SBOE ०० 


22 
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विषयस्यानुपादानेऽप्युपादानेऽपि सुरयः । 
अधःकरणमात्रेण निगीणंत्वं प्रतीयते ॥ इति 

भेदेऽप्यभेदः, सम्बन्धेऽ सम्बन्ध स्तद्विपय्ययो 
पोर्वापर्य्यात्ययः कार्य्यं -हेत्वोः सा पत्चधा ततः ॥ 
तद्विपर्ययो अभेदे भेदः, असम्बन्धे सम्बन्धः | साऽतिशयोक्तिः । अत्र 
भेदेऽप्यभेदो यया-- 
इन्दु नौंलाम्बुजयुगमपि तिलपुष्पं सम्बन्धूकं | 


यस्यां कनकलतायां सेयं कृष्णाद्भना चित्रं ।। 
MRR त. 33: तत 4. 


तेषास्व द्वात्रिशद्ध दानां प्रत्येकमेव पूर्ववत्‌ 
प्रस्तृतस्य उक्ता अनुक्तया च पृतद्वै विध्येन चतुः षष्टिभेदाः 
« सम्पद्यन्ते--६४ । 
समुदायेन--१७६ 
अह -र्क्रप ॐ 
सम्भावनारूपः उत्प्रेक्षा का वर्णन के पश्चात्‌ क्रिखित्‌ विभिन्न 
तत्‌ सम्भावना रूपा अतिशयोक्ति का निरूपण करते हे । अध्यवसाय 
का,-यथार्थ वस्त में अयथार्थ वस्तू रूप से, निरुक्त सम्भावना सिद्ध 
होने पर-निङचय रूपसे निष्पन्न होने से,कवि प्रौढ़ोक्ति से संशय भाग 
में विलीन की भाँति केवल निश्चय रूप से परिणत होने पर अति- 
शयोक्तिनामक अलङ्कार होता है, अतएव अतिशय से सम्भवातिरेक 
से योग्यतातिक्रम से वा उक्ति अतिशयोक्ति है । 
विवक्षा या विशेषस्य लोकसीमातिवत्तिनी । 
झसावतिज्ञयो क्तिः स्मादलङ्कारोत्तगा यथा ॥ 
अग्निपुरारो च-- लोकसीमातिवृत्तस्य वस्तुधर्मस्य कीर्तनम्‌ । 
भवेदतिजञयो ताम सम्भवोऽसम्भवोद्विधा। , 
एतेन यथार्थस्य अथार्थरूपेण निश्चयरूपा सम्भावना 
अतिशयोक्तिरिति लक्षणं पर्यवसितम्‌ । 
अध्यवसाय का अर्थ यह है,--जिस में अध्यवसाय-हीता है, 
पह विषय है, यथाथ वस्तु है। उसका निगरण से अघः करण से 


१३८ ] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेषः 
अत्र श्रौराधिकामुखनेत्रादे रिन्दुनीलाम्बुजादिभिरभेदेनाध्यवसायः | 
यथा वा -- माधव तव राधायां विधुरुदयी पूर्णतां लभतां । 
नीलाम्भोरहयुगलं तस्मिन्‌ फुल्ल तदेतदाइचर्य्य ॥। 
यथा दा --'विवलेष-दुःखादिव बद्धमोनं । अत्न चेतनगत-मोगः 
न्यदचेतनगतं चान्यदिति द्वयो भेंदे$प्यभेद: । एवं 'सहाधरदलेनास्या छ 
रागभाक्‌ प्रियः।' अत्राधरस्य रागो लोहित्यं, प्रियस्य प्रेम, हृयोरभेइः। 


अभेदे भेदो यथा-- 

अन्येव सौन्दय्यं-समृद्धिरस्या भङ्गी तथान्या वपुषो दृशोइच। 

स्वान्तस्य चोल्लासभर स्तथान्यो राधेव सान्या प्रियसङ्गमेन॥ 
यथाकथच्ित्‌ अप्रधान करने से जो वस्तु अध्यवसान प्राप्न ह 
विषय है, यह अयथार्थ वस्तु हे, उसकी अभेद प्रतिपत्ति, गो 
सम्भावना अध्यवसाय हे, निगोणंरूप से यथार्थ वस्तुके साथ. भय 
वस्तु का अभेद ज्ञान ही अध्यवसाय है) उत्प्रेक्षा के साथ अतिशयो 
का भेद है, उत््रेक्षा में विषयी.का निर्देश अनिश्चित रूप से हो" 
अग्रथार्थं का स्थापन युक्तचादि के द्वारा होता है, अतः साध्य 
अतिशयोक्ति में विषयी की प्रतीति निश्‍चय रूप से होती है, 
लक्षण में “सिद्धत्वे” कहा गया है। उतप्रेक्षा में विषय निगरण 
विषय यथार्थ पदाथ का अध: करणा मात्रेण-केवल अप्रधानी 
से होता है, मुखं “द्वितीयशचन्द्र:” उत्प्रेक्षा जिस प्रकार होती है। 
प्रकार अतिशयोक्ति भी होती है । समान विषय होने से अति 
लक्षण को अतिव्याप्ति उत्पेक्षा में होगी अतः सिद्धत्वे-विशेषण *] 
आवश्यक है ॥ जानने की वातु है-कि घट में पल्लवारोपण से % 
जिः करण हाता है, “झर कुर ङ्गकदृशः” ` यहाँ ऊरुरूप यथार्थ | 
में, सम्भावयामि यदयं स्मरस्य. विजयस्तम्भ-मर्ख द्वितीय इवर्ण 
यहां मुखरूप यथार्थ वस्तु मे. “मन्ये यदयं द्वितीयः इचन्द्र एवं 
प्रकार हे । 

विषय का. अघः; करण. ही विषय निगरण है; प्राचीचर्म 

वंत करते हैँ,। 


श्रोश्रीभक्तिरसामृतशेषः [ १३९ 


सम्बन्धेऽसस्बन्धो यथा-- 
अमृतं चकोर-विलसितमपि शशिनि क्वापि नान्वभावीति । 
राधांमुखभवुभवता हरिणा तस्मिन्‌ तत्तदेव मन्येत । 
असम्बन्धे सस्बन्धो यथा-- 


यदि स्यान्मण्डले सक्तमिन्दो रिन्दीवर-द्वयं ! 
तदोपमोयते राधा-वदने चारुलोचन ।। 


——— 
पण्डितगण, विपय,-यथार्थ पदार्थ का अनुपादान-अनुल्लेख से 
भी उपादाने-उल्लेख से भी, अधः करण मात्रेण केवल विषय का 
अप्रधान करने से निमीर्णत्व; विषयका निगरणं कहते हें । सम्प्रति 
अतिशयोक्ति का प्रकार का वर्णन करते हैं । भेद में भी अभेद-अभेद 
में भेद सम्बन्ध में असम्बन्ध,-असम्बन्ध में सम्बन्ध, कार्य कारण का 
पोर्वापर्य विपर्ययः यह पाँच भेद हैं । भेद में अभेद, यथार्थं से अयथार्थ 
भिन्न होने पर भी उससे अभिन्न रूप से सम्भावना, यथाथ का 
सम्बन्ध में भी असम्बन्ध सम्भावना, दोनों का चिपर्यय-वेपरीत्यद्ठय, 
यथार्थ अयथार्थ में अभेद होने पर भी भेद की सम्भावना, यथार्थ का 
असम्बन्ध होने से भी सम्बन्ध सम्भावना, तथा कायं हेतू कार्यकारण 
का पौर्वाप्यात्यय, पूर्ववत्तित्व, परवत्तित्व रूप वपरात्य, यहाँ 
भासत्तिक्रम से ही अन्वय है.संख्याक्रम से नहीं कारण का पूर्ववत्तित्व 
होना कार्यका परवत्तित्व होना नियत है, वहाँ यदि कारण से कार्य 
का पूववत्तित्व की सम्भावना. समकालवत्तित्व की सम्भावना हो 
तो वहू अतिशयोक्ति पाँच प्रकार होगी । के 
विपयेय-अभेद में भेद, असम्बन्ध में सम्बन्ध, सा-अत्तिशयोक्ति 
भेद में भी अभेद का हृष्टास्त--इन्दु, नीलम्बुजयुगल, बन्धूक पुष्प के 
साथ तिलपुष्प . (नासिका) जिस कनकलता में है, वह कृष्णा ङ्गा 
विचित्र है, यहाँ श्रीराधिका के मुख नेत्रादिका इन्दुनीलाम्बुजादि 
फे साथ अभेंद अध्यवसाय है । 


यथा वा--हे माधव ! तुम्हारी राधा में उदितविधु पुर्णता को 


१४०] श्रीश्रीभक्तिरसाधृतश्ेषः 
अत्र यद्यर्थबलादाहृतेन सम्भवेन सम्भावनया सम्बन्ध: । 
कार्य-कारणयोः पोर्वापर्यश्च विधा भवति | कारणात्‌ प्रथमं का 
भावे, टयोः समान-कालत्वे च । कमेण यथा -- 
कृष्णाङ्गसङ्गाय वराङ्गनानां वितन्वती झरि विकारवृन्दं | 
पर्व मनस्युत्सुकताविरासीद्विदेश परचान्नुरली-निनादः | 


प्राप्त होते हैं, आश्चर्य तो यह है-उस में नीलकमलथुगल विः 
हैं। यथा वा--विश्लेष दुःखादिव बद्धमौन' यहाँ चेतन गत मो 
पृथक्‌ है, अचेतन गत मोनत्व पृथक्‌ है, दोनों में भेद होते पर 
अभेद है, एवं सहाधर दलेनास्या यौवने रागभाक्‌ प्रियः। यहाँ & 
का राग, लौहित्य है, प्रियका प्रेम, दोनों का अभेद है । 

अभेद में भेद का उदाहरण-- 
राधा की सोन्दर्यसमृद्धि अन्य है, वपु-नयनों की भङ्गी भी! 
है। अन्तर का उल्लासाधिक्य भी पृथक्‌ है, प्रियस ङ्गम से राध 
उल्लसित होती है, भ्रन्य कोई नहीं, सम्बन्ध में असम्बन्ध 
चकोर विलसित अमृत होने पर भी किसी का अनुभव नहीं होत 
श्रीकृष्ण श्रीराधा मुख का अनुभव कर सब का अनुभव करते 

यहा चन्द्र उस उसका सम्बत होने पर भी असम्बर्ष 

असम्बन्ध सें सम्बन्ध का उदाहरण -- | 
यदि इन्दुमण्डल मै इन्दीवर युगल संलग्नहों तब राधा १४ 
चारुलोचन की उपमा हो सकती है। यहाँ यदि शब्द गी 
कल्पित सक्तत्व सम्बन्ध से अध्यवसाय की प्रतीति होती है 
इन्दुमण्डल म यथाथ इन्दीवरासक्त का अयथार्थ के साथ प 
रूप से अध्यवसाय होने पर लक्षण की सङ्गति हई। कार्य, 
का पौर्वापर्य दो प्रकार से है, कारण के पहले कार्य की स्वि 
काय कारण की स्थिति समान कालीन होने से, क्रम पूर्वक 
श्रीकृष्ण मिलन के लिए गोपाङ्गनाओं में अतिशय विकार १९ 
उत्पत्ति होती है, पहले मन में उत्सुकता आविभु त होता है, 
उस म॑ मुरली ध्वनि प्रविष्ट होती है । 


श्रोश्रीभक्तिरसागृृतशेष: [ १४१ 
दृधमेदत्‌ समं जातं रासलीलाथिनो हरे; । 
मुरली-वादनं गो दीत्रृम्दस्थाकर्घणं पुरः ।। 
इह केचिदाहुः मु भेत्रादिगतो लौकिकातिवायोऽलोःि केकत्वेनाव्यवसीयते । 
भुखनेत्रादे रिस्द्रादिभि रध्यवसाये 'अन्येव सौन्द्ये' त्यादि प्रकारेष्वव्याप्ति- 
लक्षणस्येति । तन्न; तत्रापि अन्यसौन्दर्य्यादिकसन्यत्देनाध्यवसीयते । 
तथाहान्येदेवेत्यत्र अन्येवेति इवयोगे$व्यवसायस्यासाध्यत्वमेवेत्युद्प्रेक्षाज्धी त्रियते । 
कृष्णाङ्गसङ्गापे' त्यत्र मुरली निनादस्य प्रथमभावितापि पश्चाद्‌ भावित्वेनाध्य- 
बसिता । अतएवात्रापि 'इव' प्रयोगे उत्तग्रेक्षा । एवमन्यत्‌ । अतिज्ञयोक्ति: ।१३ 
| पदार्थानां प्रस्तुतान/मन्येषां वा यदा भवेत्‌ १ 
एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥ 
अन्येषामप्रस्ठुतानां । घर्मो गुणक्रियारपः । क्रमेण यथा ¬ 
प्रजागर स्वप्त-सुषप्तिषु श्रीगान्धविकायां सततं हि चान्या । 
सनोवपुर्वासह्लिर्द्रियाणां कुष्णैकतानत्वमृतेऽस्ति वृत्तिः ॥ 
तत 
रासलीलाभिलापो श्रीहृष्ण का कार्यद्वय एकसाथ ही हुआ, 
भुरली वादन एवं निज समीप में गोपीवृन्द का आकर्षण । इस 
प्रकरण में कुछ व्यक्ति कहते हैं--मुखनेत्रादि गत लौकिक अतिशय 
अलौकिक र्य में अध्यवसाय नह करते हु \ मुखनेत्रादि का चन्द्रादि 
केद्वारा अध्पवसाय से अन्यैव सौन्दय्यत्यादि प्रकार मं लक्षण को 
अतिव्याप्ति होगी, ऐपा नहीं, वहाँ भी अन्यसौन्दर्यादि अन्य रूप से 
अध्यघसाय होते हैं, अन्यदेव के स्थान में अन्येव? इव शब्द के याग 
से अध्यवसाय का असाच्यत्व है, अतः उल्लेख होती है, हा 
सङ्गाय-यहाँ मुरली निनाद प्रथम होने से भी पश्चात्‌ हुआ हैं, ऐसा 
अध्यवसाय है। अतएव यहाँ भी इव शब्द के योग से उत्प्रेक्षा है।१३ 
साहश्य मूलक तुल्ययोगिता अलङ्कार को कहते 8 जब प्रस्तुत 
पदार्थों का एक धर्मो भिसम्बन्ध होगा अथवा अप्रर्तुर पदार्थो एक 
खर्माभिसम्बन्ध होगा-तब तुल्ययोगिता अलङ्कार होता है। कै 
यदि प्रस्तुत पदार्थ के साथ प्रस्तुत पदार्थों का एक धम से शुण 


| 


१४२ | श्रीक्षी भक्तिरसामृतशेष: 
अत्र मन आदोनां तदेकतानत्वेन वत्त नेक क्रिया सिसस्बन्ध: । 
राधाद्भमार्दवं द्रष्टु: कस्य चित्ते न भासते । 
मालती-शशभुल्लेखा-कदलीनां कठोरता ।। 


अन्न मालत्यादीनामप्रस्तुतानां कठोरतारूपकगुणसम्बन्ध: एवं 
दानं वित्तादृतं वाच: कोतिधमो' तथायुषः । 
परोपकरणं कायादसारात्‌ सारमुद्धरेत्‌ ॥ 
अत्र दानादीनां कमंभूतानां सारतार्पंकगुणसम्बन्ध । एकाहुरणक्ग 
सम्बन्धश्च ।। तुल्ययोगिता ।। १४।। | 


ति न नाना क्रिया से अभिसम्बन्ध कर्ता कर्म करणादि रूप से सम्पर्क होता! 
अथवा यदि अप्रस्तुत पदार्थ के साथ अप्रस्तुत पदार्थों का एक धर्मा 
सम्बन्ध होता है, तब तुल्य-योगिता नामक अलङ्कार होता है। 
अतएव अप्रस्तुत्त के साथ प्रस्तुत का, प्रस्तुत के साथ अप्रस्तू 
का एक धर्माभिसम्बन्ध रूप दीपक से इस का भेद है । “अन्येपाप 
' अमस्तुतानां, धर्मो गुण क्रियारूप:” क्रमश उदाहरण, प्रजागर स्व 
` सुषुप्ति में भानुनन्दिनी की मनोवपु वाणी अखिलेन्द्रियो की सता 
त्ति कृष्णेक तानत्व छोड़कर अपर नहीं रही । यहाँ मन आदिं 
की तदेकतानती है, उस से बृत्ति नामक क्रिया से सम्बन्ध है । 
राधाङ्ग की मृदृता को जानने वाळे किस के चित्त में मालती, 
शशभूल्लेखा कदलीयों की कठोरता का अनुभव नहीं होता है । यह 
मालती प्रभृति अश्रस्तुतों की कठोरता का सम्बन्ध है । एवं असार पै 
यहाँ ईषदर्थ में नतर का प्रयोग हुआ है, अभावार्थ नञ का होने 1६ 
अत्यन्त असार से सार का आहुरण नहीं होता है । बुद्धिमान्‌ जन | 
भसार शरीर से परोपकार रूप सारका आहरण करे। असार आए 
से घमे कीत्ति रूप सार का थाहरण करे | ,असार वाणी से सत्य 
सार का आहरण करे, असार रूप घन से साररूप दान कार्य करे! 
यहाँ दानादि कमं समुह का सार रूप एक गुणसम्बन्धहै। एकआहूर्र 
क्रिया के साथ सम्बन्ध है ॥१४॥।. क 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेषः [ १४३ 


अप्रस्तुत-प्रस्तुतयो दीपकन्तु निगद्यते ।' 
एकधर्म्माभिसम्बन्ध इत्यनुवत्त ते । ऋ 
“अथ कारकमेक स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌ ।' 
यथा-स्वं स्वं पतिम्मन्यजनं ब्रजाद्भना विहाय कृष्ण पतिमाशु भेजिरे । 
सती च योषित्‌ प्रकृतिश्च निश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि । 
अत्रोत्तराद्ध' अप्रस्तुतायाः प्रकृतेः प्रस्तुतायाः सत्या योषिता एकार्थं - 
गमनक्रियासम्बन्धः । 
यथा वा--नवं वयो मेऽत्र वसन्तकालः प्रेमा विचारी मदनोऽतिरुटः । 
हरेरलब्धि गु रुगञ्जनञ्ज षड़ेव मर्माण्यवसादयन्ति ॥ 


साहश्यपुलक दीपक अलङ्कार का निरूपण करते ल हि 
अप्रस्तुत प्रस्तुत पदार्थों का एक क्रिया सम्बन्ध होने से दीपक 
अलङ्कार होगा, पूर्व से एक धर्माभिसम्बन्ध पद का अनुवत्तन होगा, 
धर्म क्रियादिरूप, अप्रस्तुत के साथ प्रस्तुत का प्रस्तृत के साथ 
अप्रस्तुत पदार्थं का एक धर्माभिसम्बन्ध होने से दीपक होता है, इस 
से तुल्ययोगिता में अतिव्याप्ति नहीं हुई, दीपक का लक्षणान्तर करते 
हैं। अथ शब्द वेशिष्टय की सूचना करता है, यदि अनेक क्रिया म 
एक यत्‌किच्चितु कारक हो तो भी दीपक अलङ्कार होगा । अप्रस्तुत 
पदार्थ को प्रकाश करता है, नित्य ब्रह्मलिङ्गहै । उदाहरण-ब्रजा जना 
निज निज पतिम्मन्यं जन को छोड़कर सत्वर पतिकृष्ण के र मुळे 
चली गई, सती सल्ली, निश्चला प्रकृति-स्वभाव, जन्मान्तर में भी 
पुरुष को प्राप्त करलेती है । 

उत्तराद्धं में अप्रस्तुत प्रकृति के साथ प्रस्तुत 
एकार्थ गमन क्रिया सम्बन्ध है । | 

द्वितीय उदाहरण राधा सखी को कहती है, मेरा नवीनवयः 
क्रम है, वसन्तकाल, प्रेम भी विचारतिष्ठ है, मदत भी अतिरृं्र है, 


सत्य योषित का 


ॐ घम्स--क्रियादिरूपः । 


. जा 
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अत्र प्रस्तुतायाः हरेरलब्ये रप्रस्तुतानां नववय आदीना 
क्रिया भिसम्बन्धः । 
लज्जते चिन्तयत्यन्त मुहु नंन्दति ताम्यति । 
मुह्यति प्रथमं प्राप्य राधा माधव-दर्गानम्‌ ।) 
दीपकं ।।१५॥ 
प्रतिवस्तूपमा साम्याद्‌ वाक्यो गस्य साम्थयोः । 
एकोऽपि धर्म्मः सामान्य यत्र निडिश्यते पृथक ॥ 
यथा- श्रीराधयानन्यसमो दू्ध्वया हृतं 
सनो हरे धिति नापराद्भनां । 
सरोजिनी सन्मधुलम्पटः सदा 


जच अकः 


वल्लीं परः प्रा्चति कि मधुन्रतः ।। 
अत्र धाचन-प्राचचनक्रिययो रेकाथ तेव पोनरुक्तचनिरासाय भिन्नवाच 
निर्दिष्ट । इयं मालयापि र्यते, यथा -- 


यहाँ हरि की अप्राप्ति प्रस्तुत है, इस मे अप्रस्तुत नववय आकि 
अवसाद क्रिया के साथ सम्बन्ध है । | 
राधा मावव को देखकर मोह, ताप, आनन्द चिन्ता त 

से अभिभुत हो गई है । ( दीपक ) ॥१५॥ हि 
धरकारान्तर से साहश्यमुलक अलङ्कार का निरूपण वरर 

हाँ उपमा वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, किन्तु ता्‌ 


हुँ 
पर्य्यालोचन से बोध होता, भिन्न पदार्थ के हारा ही उपमा का | 
कराया जाता है, वाक्यार्थ द्वय का समान सामर्थ्य होता है। ! 
क्रिया रूप धर्म एक होने पर भी भिन्न आनुपूर्वीक रूप से कहा 
है, वह प्रति वस्तूपमालङ्कार है, प्रति वस्तु-प्रतिपदार्थ ही उपमा 
साह्य है, अत: प्रतिवस्तूपमा है । उदाहरण-_असमो द्वप 
से हरि का मन हरण हुआ है। वह मन अपर अङ्गता के 
घाबित नहीं होता है, सदा सरोजिनी का उत्तम मधु में सदा १ 
मधुप बया अपर वल्ली के और जा सकता है? यहाँ धावन रि 
एवं प्राच क्रिया की एकार्थता है, पुनरुक्त नहीं, इसलिए 
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विमल एव रवि विशदः शशी प्रकृतिज्ञोभन एव हि दर्षणः । 
शिवगिरिः शिवहाससहोदरः सहजसुन्दर एव हि न्दजः । 

अत्र विमल-विज्ञदादेरथं एक एव । वेधम्येण यया -- 
गोप्य एव हि गोविन्दं नृत्याद्यै स्तोषयन्त्यलं । 
ता वितान्यजगच्चार्य्यो न योग्या रास-कर्म्मणि ॥ 
प्रतिवस्तूपमा ।। १६।। 
दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिविस्वनं । 
सधम्पंस्येति प्रतिवस्तूपसा-व्यवच्छेदः । अयसपि साधर्मवैधर्म्यान्यां द्विधा । 
क्रमेण यथा--शोभते गुणहीनापि गीः कृष्ण गुणयोगतः , 
शालग्रासादि- संस्पर्शाद्‌ व्यं स्यात्‌ पाललं जलं ॥ 
त्वयि इष्टे विज्ञालायाः स सते विरह व्यथा । 
इष्टा तोदयशाजीन्दी ग्लानिः कुनुदः संहतेः ॥ 


शब्द से कथन हुआ हे । 
यह मालारूपा भी होती है, उ 
सन्दर है, दर्पण भी स्वाभाविक सुन्दर है, शिव 
ट i 


Cor 


दाह रण रवि विमल है, चन्द्रमा 
गिरि केलास, शिव- 
हास सहोदर है, नन्दात्मज सहज सुन्दर हूँ । यहाँ विमल विशद 
एकार्थ का वाचक है,, वेधम्यं का उदाहरण नृत्यादि के द्वारा गोपी 


गण ही कृष्ण को सुखी करती हैं, उतसव को छोड़कर जगत्‌ का 


नारीगगा रासकार्य के लिए योग्य नहीं हैं। 
प्रतिवस्तूपमा ॥१६॥ 

प्रतिवस्तपमा की भाँति दृष्टान्त भलङ्कार भी प्रतिवस्तु से 
समर्थित होता है, अतः प्रतिवस्तूपमा के बाद दृष्टान्त को कहते हैं । 
यहाँ समान सहृश धर्म है, प्रतिवस्तूपमा की भाँति अभिन्न नहीं है, 
धर्म शब्द से गुण एवं क्रिया को जानना होगा, सहश पदाथ का प्रति- 
विम्व भावस स्थापन को दृष्टान्त कहते हैं। लक्षण में प्रतिवस्तूपमा 
से भिन्न दिखाने के लिए सधर्म पद का उपन्यास हुआ है। यह भी 


सावम्यं वेधम्य॑ से दो प्रकार होता है हा वेधम्य॑ से दो प्रकार होता है, दृष्टान्त क्रमश--श्री कृष्ण के 


ॐ पाललं--पड्ूसय ॥। 
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श्रीराधयेत्यत्र मनोधावनस्य प्राज्ञनस्य चेकरूपतयेव पर्यया, 
प्रतिवस्तूपमेव । इह तु शोभावन्द्यता- प्राप्ति क्रिययोः सास्यमेव, न त्वैकशा 
अत्र समथ्यंसमर्थकवाक्ययोः सामान्यविशेषभावेऽर्थान्तरन्याञ्ञः | प्रतिवसतः 
इण्टान्तयोस्तु न तथेति भेदः ॥ दृष्टान्त: ।। १७।। 


सम्भवन्‌वर्तु-सम्बन्धोऽसम्भवन्‌ वापि कुत्रचित्‌। 
यत्र विम्वानुविम्बत्वं बोधयेत्‌ सा निदर्शनाः ॥ 
सम्भवद्वस्तु सम्बन्धा यथा-- 
कोऽत्र कृष्णमखिलाथंदं प्रभु विहिषन्‌ सुचिरमेति सम्पदं । 
ज्ञापयन्निति जनान्‌ स बान्धवः कंस एष झटिति क्षयं गत: ॥ । 
गुण स्पर्श से गुण हीन वाणी भी शोभित होती है, शाल ग्रामि, 
संस्पशं से पद्धुमय जल भी वन्दनोय होता है, तुम्हें देखकर विशा 
की विरह व्यथा दूर हो जाती हे । चन्द्रोदय को न देख कर i 
श्रेणी ग्लानि को प्राप्त करती है । प्रतिवस्तूपमा का हृषटास्त में रा 
के द्वारा वचन मे,मनोधावन-प्राश्वन क्रिया से एकार्थ का बोध ही! 
है, अतः प्रतिवस्तूपमा ही है, दृष्टान्त अलङ्कार स्थल 'मेंशो॥ 
वन्ता प्राप्ति क्रिपाद्वय की समता है किन्तु एकरूपता नहीं है, i 
समथ्यं समर्थक वाक्य का सामान्य विशेष भाव से अर्थान्तर वा 
होता है । प्रतिवस्तूपमा एवं दृष्टान्त भलङ्कुरमें उस प्रकार नहीं, 
अतः उस से यह भिन्न होता है। “हृष्टान्त: ११७ ॥ | 
साहश्य कल्पना में पर्यवसित वाक्यार्थ निदर्शनाः है । - 
साहश्य प्रयुक्त निदर्शना अलङ्कार का वरांन करते. हैं । यदर्थं 
भव्यय है, वस्तुसम्बन्ध पदाथ का अस्वय हो अर्थात वित्ताबाधा' 
प्रतीति हो, कहीं पर असम्भव हो बाधासे सम्बन्ध की अप्रतीति! 
ऐसा होकर'यहाँ विम्वप्रति विम्बभाव'है,अर्थात्‌ उपमान उपमेय शी 
है, यह यदि व्यञ्जना से बोधित्त-होताः है;तो उसे निदर्शना कह 
` सम्भवत्‌ वस्तु सम्बन्ध असस्बन्ध वस्तुः्सम्बन्धानि दर्शना ^ 
है, निदशयति निइ्चयेनोपभेयभाव बोधयतीति निदशंन्ा । वरि 


| 
| 
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अत्र कंसस्थ ईहशार्थज्ञापन-क्रियायां कत्त त्वेनान्वयः सम्भवति । 
ईइशार्थज्ञापनसमर्थक्षय-प्राप्तिधम्सवत्वात्‌ | स च कंसस्य क्षयगमनस्य 
बिद्विड विपत्‌ प्राप्तेशच विस्वं बोधयति । 
असम्भवद्वस्तुसम्बन्धनिबन्धया त्वेकवाक्यानेकवाक्यगतत्वेन द्विविधा । 
तत्रेकवोक्ये पथा -- 2 
कलयति किल ललितायाः कुवलयललितं कटाक्ष-विक्षेपः । 
अधरः किसलयलीलामण्वनमस्याः कलानिधि-विलासस्‌ ।। 
अत्रान्यधम्मं कथसन्यो दहत्विति कटाक्ष-विक्षेपादीनां कुवलयगत- 
ललितादोनां कलनससस्सवलू, तद्वल्लत्ितादिकमवयमयल्‌ कटाक्ष विक्षेपादेशच 
विस्व-प्रतिविस्वत्व॑ बोधयति । 


हेगवातोः ईषिश्चन्थासीत्यादिचास्त््यधिकारे यु प्रत्यय: । 

, उदाहरण-अखिल वस्तु प्रदाता समर्थं प्रभु श्रीक्कष्णको 
विद्वेषकर नित्य सम्पदू का अधिकारी कौत बन सकता है, इसको 
पूचितकरने के लिए ही ,बान्धव के साथ कंस सत्वर विनष्ट हो गया । 
यहाँ कंस का इदुशार्थ ज्ञापन क्रिया के साथ कर्ता रूप से सम्बन्ध 
ह । कारण ईहशा्थे ज्ञापन समर्थ क्षय प्राप्ति धमंवाच्‌ वह है। वह 
केस की क्षय प्राप्ति विहवे प से विपत्‌ प्राप्ति का विस्व को बोध कराता 
है। असम्भवदू वस्तु सम्बन्ध निबन्धना निदर्शवा एक वावय एवं 
भनेक वाक्य गत होने से दो प्रकार हैं । 

एक वाक्य का उदाहुरण-ललिता का कटाक्ष विक्षेप कुंबलय 
भेद्यं को प्रकट करता है। भ्रधर किसलय लीला को प्रकट करता 

' और ग्रानन, कलानिधि विलास को व्यक्त करता है । यहाँ अपर 
फा धर्म अपर कैसे वहन कर सकता है, कटाक्ष विक्षेपादि की कुवलय 
गत ललितादि.से एकता होना असम्भव है। उस प्रकार ललितादि 
को सूचित कर कटाक्ष विक्षेप.के साथ विस्त प्रतिविम्यरव का बोध 
फेरोता है | 

भोर भी-कृष्ण, मथुरा पहुँच जाने से कंस महिषीयों को गति 

| शेबहूंस की भांति, हुई, और नन युति भी-चन्द्र के समान हुई । 


१४८ ] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेषः: 
यथा वा- मथुरामागते कृष्णे मुक्ता कंस-घृगीड्यां । 
राजहंसगतिः पद्धचामाननेन शशिद्य तिः ।। 
अत्र पदाभ्यामसम्बन्ध-राजहंसगते स्त्यागो$तुपपत्न इति तयो ह 
सम्बन्ध: कल्प्यते । स चासम्भवनु राजहुंस-गतिमिव गति बोधयति। | 
अनेकवाक्यगा यथा -- | 
उमा निजं याति सुकोमलं वपु स्तप-क्षमं साथयितु' समोहते । | 
सा नूनमिन्दीवर-पत्रधारया शमीलतां छेत्त महो ब्यवस्थति॥ | 
अत्र यत्तच्छब्दनिदि्ट-वाक्यार्थयो रन्वथोऽनुपपद्चसान स्तादृशवपुष छ 
क्षमत्वसाधनेच्छा इन्दीवर-पत्रधारया झमीतरुच्छेदनेच्छा इवेति कि 
प्रतिविम्वताये पर्य्यवस्यति । | 
यथा वा- कृष्णं हित्वा जन्म नीतं व्यर्थतां विषयेच्छया | 

काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणि संया ।। 

अत्र कृष्णं हित्वा विषयेच्छया जन्म-वेफल्यनयनं काचमुल्येन चित्ता 


| 
1 


यहाँ चरण के साथ राजहंस की गति का सम्बन्ध होना सम्भव 
है, किन्तु दोनों का सम्बन्ध की कल्पना की गई है । बह थस 
होने से राजहंस की गति के समान गति की कल्पना की गई है। 

अनेक वाक्यगत निदशेना का दष्टान्त--उमा अति सुपर 
होकर भी तपस्या करने की इच्छुक हो गई, इससे तो वह इली 


२, ४४७ 
पत्न से शमी वृक्ष को छेदन करते का ही निश्‍चय किया है। ४ 
यत्‌ तत्‌ शब्द निर्दिष्ट वाक्याथे का अन्वय होना सम्भव त | 
उस शरीर से तपस्या करना, पद्म पत्र से शमी वृक्ष को छेदत" 
का समान है, अत विम्व प्रतिविम्वता में पर्यवसित होता है। , 
यथा वाकृष्ण को छोड़ कर विषय की इच्छा से आयू थी, 
करना व्यर्थ ही है, मैंने काच के मूल्य से चिन्तामणि को बेग“ 
यहाँ कृष्ण को छोड़कर विषय की इच्छा से समय बिताना मी 
मुल्य से चिन्तामणि बेचने का समान, है। एवं कहाँ, वृद 
अधीश्वर कृष्ण, ओर चमंचक्षु का मैं कहा हुँ । मानो पुलिन्द * 


श्रीश्रीभक्तिरसाभृतशेष: [ १४९ 
कवाऽयं बुन्दावनाधीशः कव च में चर्मलोचन । 
पाणि प्राप्तः पुलिन्दस्य भहामारकतो मणि: ॥। 
अन्न झत्तेत्रेण बुन्दावनाधीश-दशेनं पुलिन्दस्य सद्रत्तासादनमिवेति 
पथ्येवसानं । इयं च कवचिदुपमे घ वृत्तस्योपभानेऽसम्भवेऽपि सम्भवति । 
यथा--योऽनुभुतोऽत्र पद्माया स्तस्या सधुरिमाधरे । 
समास्वदि स मृट्दीकारसे श्रीहरिणा स्फुट ।। 
अत्र प्रकुवस्याधरस्थ मधुरिमधर्म स्य द्राक्षारसेऽसम्भवात्‌ साम्य एव 
पर्यवसानं । 
मालाझ्पादि यथा 
इहानिनीषामि करेण भास्करं मुद॒ध्ना विभित्‌सामि सुमेर्पवंतं । 
दोर्भ्यां तितीर्षामि महार्णवो यतो गुणान्‌ विवक्ष्यासि हरेरपत्रपः ।। 
इह विम्वप्रतिविस्बताक्षेपं विना वाक्यार्थे पय्यंवसानं । दृष्टान्ते तु 
पर्‍्येवसितेनवाक्यारथेनसासर्थ्या द्विस्वप्रतिविम्वताप्रत्ययेन । नापीयसर्थापत्तिः 1 
तत्र गोष्ठाघीश्सुतस्येत्यादौसादृइय-पय्यंव्सानाभगवातु । निदर्शना ॥ ६८॥। 


Dae SMU न सलसननन 
मै महामारकतमणि आगई । 
यहाँ मेरे नेत्र से बृन्दावनाधीश का दर्शेन पुलिन्द के लिए सद्‌ 
रत्न प्राप्ति की भाँति है। यहाँ उपमेय उपमान सम्भव न होने पर 
भी सम्भव हुआ । 
पथा--पद्मा के अधर की मधुरिमा का अनुभवं हरि ने जिस 
प्रकार किया उस प्रकार मधुरिमा का आस्वादन उन्होने द्राक्षारस 
में किया। यहाँ प्रकृत अधर की मधुरिमा द्राक्षारस में सम्भव नहीं 
है। किन्तु समता में पर्यवसान है। 
भालारूपा निदर्शना का उदाहरण 
मै तो हात से सूर्य को लाना चाहता हूँ, सुमेरु पवेत को मस्तक से 
फोड़ना चाहता हूँ, महार्णव को तैर कर पार करना चाहता हूँ । 
। कारण मैं निल्लंज्ज होकर श्रीहरि के गुण गण की वर्णना करना 
चाहता हूँ । यहाँ विम्व प्रतिविम्वता का आक्षेप के विना ही चाबयार्थं 


१५० ] श्रीश्रीभक्तिरसाभृतशेष: 
आधिकयमुपमेयस्योपसानान्यूनताथवा । 


व्यतिरेकः ॥ 
स च--एक उक्तऽनुक्त हेतो पुन स्त्रिधा । 
चतुविधोऽपि साम्यस्य बोधनाच्छन्दतोऽर्थतः । | 
आक्षेपाच्च द्वादशधा इलेषेऽपीति त्रिरष्टधा । । 
प्रत्येक स्यात्‌ सिलित्वाष्टचत्वारिशह्विध: पुनः ॥। | 
उपमेयस्य उपमानादाधिक्ये हेतु रपमेयगतमुत्‌ कषंकारणमुपमाह 
गतनिकषंकारणञ्च । तयो द्व योरप्युक्तादेकः प्रत्येकं समुदायेन वातृ 
त्रिविध इति चतुविधेऽप्यस्मिन्नुपमानोपमेयत्व-निवेदनं शब्देनाओंनाक्षेपेण गे 
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का पर्यवसान होता है । दृष्टान्त में वाक्यार्थ की शक्ति से विम्ब ग्री। 
विम्वता का प्रत्यय होता है। यह अर्थापत्ति न हीं है, वहाँ गोष्ठाधी। 
सुतस्य इत्यादि में सादृश्य का पर्यवसान है। निदर्शना-१८॥ | 
विलक्षण इति गुणेन दोषेण च--विलक्षण का नाम व्यतिरे 
भलङ्कार है । गुण अथवा दोषके द्वारा उपमान से उपमेय का बि 
होना है, उपमेय का आधिक्य, अथवा उपमेय का उपमान से पू 
न होना है, यह व्यतिरेक है, हेतु का कथन एवं अकथन से ती 
प्रकार होगा, उपमान उपमेय का वैधम्यं से ही व्यतिरेक हो 
उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्तकर्ष अथवा अपकर्ष होते ॥ 
व्यतिरेक होगा, उपमा में वेधम्य नहीं है । यहाँ वैधर्म्यं है, उपरम 
की अपेक्षा उपमेय अधिक होने से एक प्रकार होगा, उपमा शी 
अपेक्षा उपमेय कीं न्यूनता से द्वितीय प्रकार है, हेतु की उक्त से 
प्रकार ही होगा, हेतु का कथन न होने से तीन प्रकार होगा, के 
उपमेय का उत्कर्षं का कारण उक्त न होने से एक प्रकार होगा, 
उपमान'का उतूकषं का कारण अनुक्त होने से एकविध है, दोती * 
उत्कषं अपकर्ष. कारण अनुक्त. होने से एकविध है, समुदाय से 
तीन प्रकार हैं। इस प्रकार हेतु उक्त होने से जो एकविध होता” 
उसके साथ अनुक्त हेतु सम्पन्न: त्रिविध के मेलन से वह अर्णः 


|| 


श्रीश्वीभक्तिरसामृतशेषः [ १५१ 
द्वादश प्रकारो5पि 'इलेषे! अपि शाब्दादइलेषेऽपि भवतीति चतुविशति प्रकारः । 


उपमानात्‌ न्पूनतायामष्यनयेव भङ्गा चत्‌ विशति प्रकारतेति मिलित्वाष्ट- 


चत्वारिशत्‌प्रकारो व्यतिरेकः । 
यथा--राधिकेयं हरेः इलाघ्यसद्‌गुणावलि-मण्डिता । 
न सामास्यगुणान्यस्त्री यथेनां तं प्रसादय ॥। 
अब्र इलाघ्यसद्‌गु ण- सामान्यगुणयोरक्तिः, तयो द्व योः क्रमयुगपदनुक्तौ 
रमेण चानुक्तो त्रयो भेदाः इति चत्वारो भेदाः । यथाशब्देन शाब्दमौ पम्यमत्र । 
अत्रेव इलोके अन्यस्त्रीतुल्येनामिति पाठे आर्थमौपम्यं । अवुक्तत्रितयञच 
पूर्ववत्‌ । इत्यष्टौ भेदाः ! 
“निर्मल ते सुखं राधे जयतीन्डु' कर्लङ्किनं ।' 
सामर्थ्याक्षिप्तमौपस्यभत्रानुक्तित्रयञ्च पूर्व्ववत्‌ । इति द्वादशभेदाः । 
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चार प्रकार होगा। उक्त रीति से सम्पन्न व्यतिरेक चतुविध, शब्दत 
साहश्य कथन से, आक्षेप व्यञ्जना से समान सद्दशादि का बोध होने 
से द्वादशविध होगा, चार का तीन से गुणित होने से द्वादश होगा । 
इलेष एवं अइ्लेष से दो प्रकार होकर चतुविशति प्रकार 
होगा, उक्त रीति से उपमान से उपमेय न्यून होने पर भी व्यतिरेक 
चतुविशति प्रकार होगा । द्विगुणित होकर अष्टचत्वारिशत्‌ प्रकार 
होगा । उपमेय का उपमेय से आधिक्य होते से उपमेय गत उपमेय 
गत उत्कर्ष का कारण एवं उपमान गत अपकर्ष का कारण उल्लेख 
से ही होगा। 
यथा--श्रीराधिका श्रीकृष्ण के प्रशंसित गुणों से मण्डित हैं- 
अन्य स्वी इनके सामान्य गुणों से युक्त नहीं है ॥ यहाँपर इला घ्य- 
सद्गुण-सामान्य गुण की उक्ति, उन दोनों की युगपदनुक्ति से क़मसे 
अनुक्ति से.तीन भेद हैं--इस प्रकार चार भेद हैं, यथा शब्द से 
| शाब्दौपम्य है। इस इलोक में ्रन्य स्त्री-तुल्येतामिति पाठ में 
. आर्थीऔपम्य है । अनुक्त त्रितय भी पूर्ववत्‌ है, इस प्रकार आठ भेदहैं। 
शते ! तुम्हारा मुख निर्मल है, उसने कलब्धीचम्द्राको जीत 
लिया । सामर्थ्याक्षिप्त- औपम्य -अनुक्तित्रय भी पूववत्‌ । यह द्वादश 


१५२ ] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 
इलेषे यथा-- नि चन्द्रवत्‌ कलाः क्षीणा हरेऽनन्तकलस्य ते! । अत्रे 


'बति' रिति शाब्दमौपम्यं । कलाइब्द रिलष्टः । क्षीणतानन्त कलताएं' 
पुव्वं वदनुक्तपः । | 
नदीनदेशोऽपि हरे त्वः्चाब्धिइचच समः कुतः । 


दोषाकरप्रियोऽसि त्वनसौ दोषाकर प्रियः ।? | 
अत्र समशब्देनार्थमोपम्यं । नदीनदेशशब्दः रिलष्टः । अन्त्य पादह 
क्रमाद्युगपद्‌ वानुक्तित्रयं । | 
बिभङ्गुरगुण पद्य विधूदय निमीलितं 1 
जिगायाभङ्‌गुरगुणं राधा-वक्त,` विधुप्रियं ॥। । 
अत्र जिगायेत्युपमाक्षिप्ता । गुणविधुशब्दौ दिलष्टौ । ग्रुणविधुयोग 
भावेऽनुक्तिन्रयं । | 
क तन 000 4441 उ 
भेर है । श्लेष से यथा-हे हरे ! तम अनन्तकलासम्पन्न हो चव! 
कला को भाँति यह क्षयिष्णु नहीं है, यहाँ इवार्थ में 'वति' का प्र 
है, यह शाब्दौपम्प है । कला शब्द डिलष्ट है । क्षीणतानन्त कलतोते 
में पवंत्रदनुक्ति है। हे हरे ! नदीनदेश होकर भी तम समर 
समान केसे हो। तुम दोपाकर प्रिय हो, किन्त वह दोषाकर प्रि 
यहाँ समशब्द से आर्थो उपमा है । नदीनदेश शब्द दिलष्ठ हैं, कर 
पादय का क्रमसे युगपत्‌ अनुक्तित्रय हें । अभङ्गुर गुणा परश 
विधुप्रिय राधावक्त विभडगुर गुण युक्त विधदय निमीलित पढ 
पराजित किया है । यहाँ जिगाय-प्रह उपमा आपेक्ष लभ्या दी. 
विधु शब्द डिलष्ट है, गुण विधु योग के अभाव से अनुक्तिचय है। 
र कृष्ण चन्द्र के समान क्षीणकल नहीं है, और इन्द्र के गर्म 
पक्षभितृ भी नहीं है, सूर्य्यं के समान तापप्रद भी नहीं है, इस परी 
यह्‌ अलङ्कार मालारूप भी है। इस प्रकार उपमेय की विलक्ष 
से उदाहरण समूह हैं। 
न्यूनता का उदाहरण-- 5 
क्षीण से क्षीण होते हुए भी चन्दर पुनः पुनः बढ़ते रहत 
यह सत्य है। हे सुन्दरि ! प्रसन्न हो; रुको; यौवन चंले र्जा 


| 
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न चाद्रवत्‌ क्षीणकलो नेस्द्रबद्धोड्त्र पक्षभित्‌ । 
नार्कवत्तापदकरः सोऽयं कृष्णो विराजते ॥ 
एवं प्रकारेण साला्पोऽप्ययं सतेत्‌ । इत्यादौन्युपसेयस्याधिक्ये 
उदाहरणानि । न्यूनत्वे दिङ्मात्रं यथा -- 
क्षीण; क्षीणोऽपि शशी यो सूयो बढ़ ते सत्यं । 
विरम प्रसीद सुन्दरि ! यौवनमनिर्वात यातं तु । 
अत्नोपमेयभूत-यौवनास्थेय्याधिक्यं । तेनात्रोपभानादुपमे यस्याधिक्ये 
(िप्यये वा व्यतिरेक' इति केषाबिल्लक्षणे विपय्यंयपदरनर्थंकसिति यत्‌ 
केचिदाहुः; तन्न, तथाह्यत्राधिङ्यन्यूनत्वे सत्त्वासत्त्वे एव विवक्षिते; तत्र च 
चद्धापेक्षया यौवनस्यासत्वं स्फुटमेव; अस्तु वाद्रोदाहरणे यथाकथस्चिद्‌ गतिः । 
'हनूमदार्थ यंशसा सया पुन द्विषां हसेंदू त पथः सितीकृत' इत्यादिषु का गति 
रिति सुष्हुक्त 'न्युनताथ देति’ ॥ व्यतिरेकः ।।१६॥। 
सहार्थस्यबलादेकं यत्न स्याद्‌ वाचकं टयोः । 


नागणणणणण 

लोटता नहीं है । यहाँ उपमेयभूत यौवन की अस्थिरता का आधिक्य 
है, इस से उपमान से उपमेय का आधिक्य से विपयंय से व्यतिरेक 
है, इस प्रकार किसी का लक्षण में विपर्यय पद अनर्थक हैं, किसी 
का कथन उस प्रकार है। 

; यह कहूना ठीक नहीं है,कयोंकि आधिक्य न्थूनत्व का सत्त्वासत्त्व 
ववक्षित हैं, वहाँ पर चन्द्र की अपेक्षा यौवन का असत्त्व प्रकाशित 
है किम्वा इस उ दाहरण में यधाकथग्चित्‌ समाधान है । हनुमदादि 
को कीत्ति से मैंने दुत पथ को शुभ्र वनाया है, मैंने पुन दूत से द्विषां 
हंसः शत्रुओं के हास्य से दूतपथ को शुच्ध वनाया है। लक्षण में 
व्यतिरेक पद प्रवेश करने बाळे का समाधान क्या होगा ? उपमान 
भूत हनूमानादि की अपेक्षा से उपमेय भूत नलका अपकर्ष प्रतीति ही 
व्यतिरेक है, ऐसा कहो, वह “विपर्य्यये वा” कहने से ही होता है, 
इसलिये “न्यूनताथवा” इति सुष्ठु कहा है “विपर्यये वा” इस के 
अनुसार हुआ है। व्यतिरेक ॥१६॥ 


१५४ | श्रीश्रीभक्तिरसातृतशेष: | 
| 
सा सहोक्तिर्मृलभुतातिशयोक्ति यंदा भवेत्‌ ॥ | 


अतिशयोक्ति रप्यत्राभेदाध्यवसायशुला कार्य्येकारणपोर्बापर्यविपय्याः 
चेति । अभेदाध्यवसायमूलापि इलेषभिक्तिकान्यथा च । क्रमेणोदाहरणं यध 


छ तदव व्यातरकभंद सङ्कलनस्‌ ® | 
erie | 
उपमेयगतमुतूकर्षकारणम्‌ उपमातगत | 
मपकर्ष कारणच्व एतयोरुभयोरेवोक्तौ 

शाब्दौपम्ये केवलोपमेय गतोतूकषकारणानृक्तौ 
केवलोपमेय गतापकर्षका रणानुक्तौ 


रेषे १२ तयोरुभयोरेवानृक्तौ 
उपमानादुपमेयस्य आर्थौषभ्येः` ` उक्तक्रमेण ********* 
आधिकये-२४ आक्षिष्ठोपम्ये'"" उक्तक्रमेण ““** । 
शाब्दौपम्य' * उक्तक्रमेण =° ° । 
अइलेषे - १ र आर्थौपम्ये- "उक्तक्रमेण "१ । 
आक्षिप्तौपम्ये""-“उक्तक्वम्षेण ' " `” 


उपमानगतमुतृकषेंकारणस्‌ उपमेयगत 

मपकर्ष कारणच्च एतयोरुभयो रेवोक्तौ 
शाब्दीपम्ये केवलोपमान गतोतृकर्षकारणानुक्तौ 

केवलोपमेयगतापकर्षकारणानुक्तौ 


द | 
उपमानादुपमेयस्य 


आथौँपम्ये उक्तक्रमेण ` "`" 
न्युतत्वे --२४ आक्षिप्तौपम्यै--: उक्तक्रमेरा--`--- `" 
श शाब्रौपम्ये ` ` ` उक्तक्रमेण `` ` 
आर्थो पम्ये हु उक्तक्रमेण ०००००२ | 

इलेषे- १२ आक्षिप्तौपम्ये `` ` उक्तक्रमेण" 


>Re ४७) 


कर 
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'सहाधरेण राधाया यौवने रागभाक्‌ प्रियः ।' 
अत्र राग पदे इलेषः । 
कुष्णस्य राधाप्रणयोच्चसम्पदा साधुग्ये-सम्पत्‌ सह वद्ध ते$निशं । 
तयोश्च कुञ्जेष, विलास-सन्ततिः साङ सछीतां सुख खयाप्तिभिः । 
अत्र साध्य्येवड़ तादेः सम्बन्धिभेदादेव भेदो, न इलेब: । 
कृष्णस्य कुञ्जे विजिही्या समं समागता सा बृषभालिशिः ॥ 
हन्न सालयापि भवति; यथां -- 


- ली 


अक एड १ उक्ति सहोक्ति अल ॐ यथाकथ* 
सह सहार्थक शब्द की उक्ति सहा क्त अर ङ्कार है, यथाकथच्चित्‌ 
ट्या नन न्प ऊ 


प्रे अभेदाध्य़वसायसूला, काय्ये कारण का पौर्वापर्य्य विपर्य्यय रूपा 
अतिशयोक्ति का मूलभूता प्रयोजिका हो, तव सहार्थस्य सह साकं- 
प्रभृति सहार्थ वाचक शब्द के वल से एक पदार्थ, दो पदार्थ का 
वाचक अन्वयी हो तो वह सहोक्ति अलङ्कार होगा, अर्थात्‌ अति- 
भयोक्ति घूलक होकर सहार्थक शब्द प्रयोज्य एक पदार्थ का अनेक 
पदार्थ भे अन्वय होने से सहोक्ति होगी । लक्षण में अतिशयोक्ति 
पद प्रदान का तातृपयं यह है कि अ तशयोक्ति पद से अतिशयो क्ति 
सामान्य का ग्रहण नहीं होगा । बिशेषातिशयोक्ति का ग्रहण होगा 
अर्थात्‌ भेद में अभेदाध्यवसाय घटिता अतिज्ञयोक्ति अभेदाध्यवसाय 
मूला है। इलेप भित्तिका इलेष-प्रयुक्तमेद मूला, अन्यथा अइलेष 
प्रयुक्त भेद मुलाभी होगी । क्रमश उदाहरण. 

यौवन काल में राधा का अधर राग के साथ प्रिय राग भी 
हुआथा। यहाँ रागपद दिलष्ट है, अधरदल का रागलौहित्य, प्रिय 
का राग प्रेम है, लौ हित्य-प्रेम भिन्न होने पर भी अभेदाध्यवसाय सें 
भतिशयोक्तिहै, उस से सहार्थ से एक राग युक्त पदार्थं का अधर दल 
प्रिय के साथ अन्वय से इलेष प्रयुक्ता भेदाध्यवसाय रूपातिशयोक्ति 
भूला सहोक्ति है । छ 

राधा प्रणयोञ्चसस्पद के साथ कृष्ण का माधुय्य सम्पत्‌ 
चिरच्तर बढ़ती रहती हे, सखियों के सुख सम्पत्ति के साथ दोनों के 


१५६] श्रीश्रीभक्तिरसाभृतशेषः | 
त्वदूवाम्येन समं समग्रमधुना तिग्मांशुरस्तं गत इत्यादि) | 

'लक्ष्मणेन समं रामः काननं गहनं यया’ वित्यादो अतिशयम्‌, 
भावान्नायमलङ्धारः ॥ सहोक्तिः ।।२०।। | 
'विनोक्ति यंद्‌ विनान्येन नासाध्वन्यदसाधु बा । | 

न असाधु अशोभनं न भवति। एवञ्च यद्यपि शोभन एव प्यः 
तथाप्यञ्ोभनत्वाभावनुखेन शोभनत्ववचनस्यायमभिघ्रायः-- यत्‌ कर्स्यार 
वर्णनीयस्य अशोभनत्वं तत्‌परसन्निधेरेव दोषः । तस्य पुनः स्वभावत!। 
शोभनत्वमेवेति । यथा -- शोभते नितरां राधा क्ृष्णस्यासज्भमं विना | 

विना सूरय्यं-प्रकाशे न द्योतते चन्द्र-दीधितिः ॥ 
असाध्वशोभनं यथा-- 


~ 


कुङजविलास प्रवाह भी वढ़ते रहते हैं, यहाँ माधुर्य वद्धनादि। 
सम्बन्धि भेद से भेद है, इ्लेष नहीं है, कृष्णा की कुञ्ज में क्रो 
करने की इच्छा से श्रीवृषभानुजा सखीयों के साथ आ गई है। 7 
अलङ्कार मालारूप भी होता है। हष्टान्त-तुम्हारे वाम्य केमा 
सूर्यं भी अस्तगत हुआ । लक्षण के साथ राम बन को गये, इस ब 
में अतिशयोक्ति न होने से यह सहोक्ति अलङ्कार नहीं है,स हो क्ति! 
विनोक्ति वह्‌ है,- जहाँ एक का अभाव से ही शो भतता हों! 
है अर्थात्‌ अशाोभनत्वाभाव, तथा शोभनत्वाभाव है, अतएव पह” 
प्रकार है, एक का अभाव प्रतिपादन विना शब्द से ही होता? 
अतएव विनार्थक शब्द-अन्तरेण ऋते निर्‌ निस्‌ रहित वर्जित ध“ 
नज प्रभति के द्वारा अभाव प्रतिपादन से भी विनोक्ति अतग 
होगा, न असाघु-शब्द का अशोभन नहीं होगा, इस से शोभा 
पर्यवसान होने पर भी ग्रशोभनत्वाभाव मख से शोभनत्व प्रति: 
का अभिप्राय यह है, किसी का अशोभन होना अपर के सन्निधि 
है,बह तो स्वभाव से शोभन है,उदाहरण कृष्ण का असङ्गम के 
राधा शोभिता होती है, सूर्य प्रकाश के विना चन्द्र दीघिति श॑ f 
नहीं होती है, राधा का मालिन्य कृष्ण बिरह में स्वाभाविक है 
उस का अभाव ही शोभा का कारण है, इस प्रकार सूर्य प्रकाश 
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विना राधां कृष्णो न साख सुखदः सा न सुखदा 
विना कृष्णं ताभ्याम्तपि सखि विनानया न रसदाः । 
विना रात्रि नेन्दु स्तमयि न विना सा च रुचिभाक्‌ 
विना ताभ्यां जृम्भां दधति कुतुदिन्योऽपि नितरां ॥ 
निरर्थकं जन्म गतं नलिल्या यया न दृष्टं तुहिनांशुविम्बं । 
उतूपत्तिरिन्दोरपि निष्फलेव दृष्टा बिनिद्रा नलिनी न येन ॥ 
अत्र परस्परविनोस्ति-भङ्गचा चमत्‌कारातिशयः । विना झब्दाभावेऽप 
विनाभावधिवक्षया विनोक्तिरेदेयं । एवं सहोक्तिरयि सह-शब्दप्रयोगाभावे 
सहार्थबिवक्षया भवतीति नोड़व्यं ।। विनोक्तिः ॥२१॥ 
CY त्र न्न CS च्य र 
समासोक्तिः समे यंत्र कार्य्येलिज्ध-विशेषणः । 
व्यवहार-सम्षारोपः प्रकुतेलास्य वस्तुन: ॥ 
तत्र कार्थ्यंण प्रस्तुते अप्रस्वुत-व्यवहार--समारोपो यथा-- 


गोपीगणादुतमवंझजाताद्‌ वंश्येव धन्या लघुवंशजापि । । 


राणा 


2207324 य क स 
चन्द्र दीधित्ति की मलिनता है, उसका अभाव से चन्द्र दीधिति 
प्रकाशित होती है । 
असाधु अशोभन का उदाहरण 

हे सखि, राधा के विना कृष्ण सुखद नहीं है, न तो राधा भी कृष्ण 
के विना सुखदा है, उन दोनों को छोड़कर अपर रसदा नहीं है, रात्रि 
के विना चन्द्र शोभिता नहीं है, चन्द्र के विना रात्रि भी मनोहर 
नहीं होती है, दोनों को छोड़कर कुमुदिनी मृदिता हो जाती है 

_ नलिनी का जन्म निरर्थक ही हुआ, जिसने चन्द्र विम्व को 
देखा हो नहीं,चन्द्र की उत्पत्ति भी विकला रही, उसने भी विकसित 
नलिनी को नहीं देखा है। यहाँ परस्पर विनोक्ति भङ्गिसे अतिशय 
चमत्कार होता है, विना शब्द का अप्रयोग से भी विनाभाव की 
विवक्षा से विनोक्ति ही होगी । इस प्रकार सहोक्ति भी सह शब्द 
का प्रयोग न होने एर भी सहार्थ की विवक्षा से सहोक्ति होगी ॥ 


विनो क्ति ॥२१॥ 


हर 
|| 
। 
| 
| 


१५८ ] श्रीश्नीभक्तिरसापृतश्षेषः 
कृष्णाधरं दुर्लभगन्धमासां पिवन्त्यलं या स्त्यनिवारिताच्थैः ॥ 
अत्र वंइयामधरपानका्येण चाथिका-व्यवहार-क्षमारोपः । । 

लिङ्गसामान्धेन यथा -- 

बिलस्य राधया कामं भजते$्न्यां हरिः स्त्रियं । 
पद्मिनीं रमयित्वादो सन्ध्यां मिलति भास्कर: ॥ | 
अत्र प' स्त्रीलिड्भ-साम्येत सूर्ये-पद्चिन्यादीनां नायकना यिकाव्यववहारः। | 
विशेषण-सास्यन्तु शिलष्टतया साधारण्येनोपम्यगभेत्वेन च द्विधा, ह 
यथा--स्पृष्टां करेण रविणा प्रकटातिर । 
राधे विलोकय गलत्तिभिराद्वति तां । 
ऐन्द्री बिलोक्य हरितं कलुपान्तरोऽयं | 
प्राचेतसीं श्रयति हस्त ! दिशं हिमांशुः ।। 


MI डा 


साह्य मलक एवं उक्ति साम्य से प्राप्त बिनोक्ति का वा 
करके सम्प्रति समासोक्ति अलङ्कार का निरूपण, करते हैं, यही" 
भी य इस अर्थ में यत्र अव्यय का प्रयोग हैं, उस के साथ प्र, 
पदार्थ का वर्णान करते समय कार्य कर्म, लिङ्ग पुरुषोत्तम, हैं 
ब्रह्मात्मक भेदक धर्म से अप्रस्तुत पदार्थका व्यबहार का आचरण 
होता है, वह समासोक्ति 

कार्यं का वर्णन प्राप्त होने पर अप्रस्तुत व्यवहार 
समारोप का उदाहरण- उत्तम वंश से उत्पन्न गोपी गणों तै 
वंश से उत्पन्न होकर भी बंशी ही धन्या है, गोपी के लिए गण 
प्राप्ति का गन्ध भी दुल्लंभ है, और वंशी तो यथेष्ट उसका पात * 
है, बाधक कोई नहीं है, यहाँ अधरपान कार्यं के द्वारा पेर 
नायिका व्यवहार का आरोप हुआ है । 

लिङ्ग सामान्य का दृष्टान्त-- 

हरि श्रीराधा में यथेष्ट रमण करने के पश्चात्‌ अर्ध्य | 
गमन करते हैं, भास्कर पझिनी में रमण करने के बाद स के 
मिलते हैं। यहाँ पुरुषोत्तम लिद्ध साम्य से सूर्य पद्मिती आ 
नायक नायिका व्यवहार होता है। 


श्रीशरीभक्तिरसामृतशेषः [ १५९ 
अत्र रागाव्र्ति-शब्दयोः श्लिष्टता । अत्रैव तिमिरादृतिसित्यत्र 
तिमिरांशुकामिति पाठे एकदेशस्य रूपणे$पि समासोक्तिरेव, नत्वेकदेश विर्वात्त- 
हपकम्‌ । अत्र हि तिमिरांशुकयो रूप्यरूपकभावो द्वयोरावरकत्वे स्फुट - 
साइइयतया पर-साचिव्यसनपेक्ष्यापि स्वमात्रविश्वान्त इति न समासोक्ति 
्याहन्तुमीशः। यन्न तु ङपचङूपकयोः साइृइ्यमस्फुटं, तत्रैकदेशान्तररूपणं 
बिना तदसङ्गतं स्थादित्यज्ञाव्दमप्येकदेशरूपणमार्थमपेक्षत एवेति तत्रैकदेश- 
विवतिरूपकसेव । यथा 
संग्रामान्तः पुरे चक्र स्वपादौ कुर्वतो हरेः । 
संसुस्यपि हठाज्जाता रिपुसेना पराङ्भुखी ।! 


विशेषण पद का इलेप से उभयार्थ होता है, विशेषण पदका 
श्लेष न होने पर उस का वाच्य प्रस्तुत अप्रस्तुत उभय पर होने पर 
औपम्प गर्भ होने पर विशेषण के मध्य में सादृश्य बोधक होने से 
समासोक्ति तीन प्रकार हैं। अपर मत में तीन प्रकार हू निजमत 
में दो प्रकार ही हैं, एक इलेष युक्त अपर अइलेप युक्त। प्रथम 
का उदाहरण-- 

र राधे देखो ! अनुराग युक्त तिमिरावरण रहित ऐन्द्रीदिक्‌ को 
सूर्य के कर से युक्त देखकर हिमांशु ने दुःखित होकर पश्चिम दिक्‌ 
का आश्रय ले लिया । यहाँ रागावृत्ति शब्द दिलष्ट हैं यहाँ तिमिरा 
वृत्ति के स्थान में तिमिराशुकाँ पाठ है, यहाँ एक देश रूपण से भी 
समासोक्ति ही है, एक देश विवत्ति रूपक नहीं है। यहाँ तिमिर 
अंशुक का रूप्य रूपक भाव है, और दोनों का आवरक स्वरूप में 
सादृश्य है, अपर का सान्निध्य की अपेक्षा नहीं हँ, अत समासोक्ति 
का विघटन नहीं होता है, यहाँ रूप्य रूपक का सादृश्य अस्छुट है, 
वहाँ एक देशान्तर रूपण के विना असङ्गत होगा, अतः शाब्दोपात्त 
होने पर भी एक देशरूपण के लिए अपेक्षा ही है, अत एकदेश 
विवत्तिरूपक ही होगा। उदाहरण 

` श्रीहरि का चक्र चरण सग्राम एवं अन्तःपुर में गमन करने से 
सम्मुख होकर भो रिपृसेना पराम्मुखो हुई । यहाँ संभोगान्तः पुरका 


१६० ] श्रीश्री भक्तिरसाृतशेषः | 
अत्र संग्रामान्तः पुरयोः सादृश्यमस्फुटमेव । | 
बवचिच्च यत्र स्फुटसादृश्यानामपि बहूनां रूपणं ज्ञाब्दसेकदेशस्प पा! 
तत्रकदेशविवत्तिरूपकमेव । रूपक-प्रतीते व्यापकतया समासोक्ि प्रती. 
तिरोधापकत्वात्‌ । नन्वस्ति संग्रामान्तःपुरयोः सुख॑सञ्गारतया उ 
चेत्‌; सत्यमुक्तमस्त्पेव; किन्तु वाक्यार्थं -पर्य्यालोचनसापेक्षं न रूलु निर 
मुख्‌--चग्दरादे मंनोहरत्वादिवत्‌ संग्रामान्तः पुरयोः स्वतः सुरूसञ्भारत्वाभाब| 
साधारण्येन यथा-- 
निसर्णसौरभौद्‌ श्रान्त भ्रृङ्ग-सङ्गीतश्ञालिवी 
राधे ! पइयोदिते स॒य्यं स्मेराजनि सरोजिनी ।। 
अत्र निसर्गादि--विशेषसाम्यात्‌ सरोजिस्या नायिका--व्यवहारता| 
स्त्रीसात्रगासिनः स्मेरत्वधर्मस्य समारोपः कारणं, तेन विना विशेषण साम 


साह्य अस्फुट हे । कहीं पर अनेक स्फुट सादृश्य का रूपण गर 
एक देश का रूपण आर्थ हूँ, वहाँ एव.देश विर्वात्त रूपक ही ह छ 
की प्रतीति व्यापक होने से समासोक्ति लुप्त होगी, यदि ऐसा ह| 
सग्राम-अन्त: पुर: म सुखसञ्चार के कारण सादुश स्फुट हा 
कहना सत्य ह, किन्तु वाक्यार्थ पर्य्यालोचन सापेक्ष हे, निरपेश १ 
हे, मुख चत्द्रादि का मनोहरत्व स्वाभाविक हे, किन्तु संग्राम 
पुर मे गमन के समान स्वत: सुख कर नहीं हे । 
साधारण का हृष्टान्त-- 
राधे ! देखो ! सुर्य उदित होने पर तिसर्ग सौरभ से वि 

भृङ्ग सङ्गीत शालिनी सरोजिनी हुस गई । यहाँ निसर्गादि विर 
के साम्य से सरोजिनी में नायिका की प्रतीति होते पर स्मे 
स्ल्लीमात्र गामी हे, उसका आरोप में भी बह कारण हुँ, उस 
साम्यमात्न से नायिका व्यवहार की प्रतीति नहीं हो सकती है | 

ओऔपम्य गर्भत्व भी तीन प्रकार हैं, उपमा रूपक सर्द 
उपमा गर्भ का उदाहरण--राधिका, दन्तप्रभा पृष्पचिता 
पल्लव शालिनी केशबन्ध के द्वारा सुवेश युक्ता है. यहाँ सुवै 
कारण प्रथमदन्तप्रभा पुष्प की भाँति उपमागर्भ समास ह 


पा 


~ 


श्रीश्रीभक्तिरसाम्ृतश्ञेषः [ १६१ 


मात्रेण तापिकाव्यवहार-प्रतीतेरसम्भवात्‌ । 
औपम्यगर्भेत्वं पुन स्त्रिधा सम्भवति । उपमा रूपक-सड्ूर-गर्भत्वात्‌ । 
अक्वोपमागर्भत्वे यथा -- 
दन्तप्रभा पुष्पचिता पाणिपल्लव-शालिनी । 
केशपाशालिदृन्देन सुवेशा भाति राधिका ॥ 
अत्र सुवेदत्वं--वह्मात्‌ प्रथमं दन्तप्रभा पुष्पाणीवेत्युपसा-गर्भत्वेत समासः; 
अनर्तरव दस्तप्रभा-सदूछीः पुष्य हिचतेत्यादिसमासान्तराश्रयेण समान-विशेषण 
माहात्म्यात्‌ राधिकाया लताव्यवहार-प्रतीतिः ॥ 
रूपक-गर्भत्वे यथा - लावण्यमधुभिः पूर्णमित्यादी । 
सडूर-गर्भत्वे यथा - दन्तप्रभेत्यादौ सुवेशेत्यस्य स्थाने परीतेति पाठे 
अत्र उपसा-झूपक-साधकाभागत्‌ सङ्करसमाश्रयेण समासान्तरं पूर्ववत्‌ । 
समासान्तर-महिस्ना लताप्रतीतिः । एवमन्यत्र रुपके अप्रकृत-मात्मडप- 
संनिवेशेन प्रकृतमाच्छादयति । ` इह तु स्वावस्यासमारोपेणावच्छादित- 
स्वरूपसेव पूर्वावस्थातो विशेषयति । अत्रएवांत्र 'ब्याहार-ससारोपो' न तु 
स्वरूप-ससारोप' इत्याहुः । उपमाध्वनौ श्लेषे च विशेष्यस्यापि साम्यमिह 
तु विशेषणमात्रस्य । अप्रस्तुत- प्रशंसा याम्रस्तुतस्य साम्यत्वमिह तु प्रस्तुतस्येति 
दन्तप्रभा सदृश पुष्पथुक्त है, इस प्रकार भिन्न समास के समान 
विशेषण से राधिका मे लता का आरोप है।॥ रूपक गर्भ होने से- 
लावण्य मधु से पूर्ण' यह उदाहरण होगा । 
सङ्कर गर्भका उदाहरण 
 दस्तप्रभा इत्यादि में सुवेश इसस्थान में परीत इस पाठ से 
होगा। यहाँ उपमा रूपक की सामग्री न होने से सङ्कर लेकर 
समासान्तंर पूर्ववत होगा, समासान्तर की महिमा से लताकी प्रतीत 
होगी, इस प्रकार अन्यत्र रूपक में अप्रकृत आत्मख्प सन्निवेश से 
भकत का ग्राच्छादन होता है। 
यहाँ निजावस्था का आरोपण से अनाच्छादित स्वरूप ही पूर्वे 
अवस्था से विद्षेष है, अतएव यहाँ व्यवहार का समारोप है, स्वरूप 


१६२ ] श्रीश्नोभक्तिरसासृतश्चेषः | 

उक्ति विशेषणे: साभिप्रायेः परिकरो मतः ॥ | 

यथा गभीरोऽतिस्थिरमति रतिव्रीडितो निविकारी | 

यः कृष्ण स्ते सुबल ! सवयाः सांप्रतं पशय सोऽयं । | 
श्रीराधायाः समसवयसः श्रीमुखालोकजातं 

भवि लोलः स्मरविवशधीः सं श्रमाद्‌ बंभ्रसीति । 

यथा वा-अङ्गराजसेनापते द्रोणोपहासिनु कर्ण रक्षैनं 
भीमाद्दुःशासनं ॥ परिकरः ।।२३।। 


'शब्देः स्वभावादेकार्थेः श्लेषोऽनेकार्थ-चाचनं ।' 
स्वभावादेकार्थे रिति शब्दश्लेषस्य व्यवच्छेद: । वाचनमिति ध्वरः। 
यथा विलोल-संफुल्लकदम्व-मालः समूल्लसन्मञ्जुल-वहिवहे : । 


का समारोप नहीं है, उपमा ध्वनि इलेष में विशेष कामी साम्य! 
यहाँ विशेषण मात्र का है। अप्रस्तुत प्रशंसा में अप्रस्तुत का सा| 
है, यहाँ तो प्रस्तुत का साम्य है, यह भेद हे । समासोक्तिः ॥२१ | 
समासोक्ति अलङ्कार निरूपण में विशेषण की आकाङ्वाई 
अतः विशेषण प्रयोजित परिकर नामक अलङ्कार का निरूपण क 
हैं-विशेष अभिप्राय विशेषाभिप्राय से प्रथक्त विशेषण के 
उक्ति विषय विशेष का कथन-परिकर नामक अलङ्कार, है, मं 
भिन्न अभिप्राय से अनेक विशेषण का प्रयोग से परिकर अल 
होता है। यथा-गभीर भतिस्थिरमति अतिनज्जालु निवती! 
कृष्ण, तुम्हारा सखा है, सुवल ! देखो ! वह कृष्ण श्रीराधा की पु 
को देखकर कन्दर्पं भाव से विभोर होकर चञ्चल हो गये हैं । 
और भी भङ्गराज सेनापति द्रोणोपहासं परायण कणं ! भी 
से दुःशासन की रक्षा करो ॥ परिकर २३॥ 
समासोक्ति प्रयोजक विशेषण के मध्य में इलेष का १ 
आता हैं, शब्द इलेष का निरूपण पहले ही हुआ है,-भवर्शि ग; 
इलेष का लक्षण करते हैं, स्वभाव--स्वत एव प्रवृत्ति व्याप 
स्वाभाविको अभिधाशक्ति को अवलम्वन कर होने से स्वर्भा | 


श्वीश्वीभक्तिरसामृतशेषः [ १६३ 
अशेषसन्तापहरो जनानां क्रृष्णइच मेघश्च सहोज्जिहीते ॥ 
अत्र कदस्वादि-शब्दानां परिवृत्त्यापि न इलेषत्व-हानिरिति अर्थश्लेष 
एब॥ श्लेषः ॥२४॥ 

क्वचिद्‌ विशेषः सामान्यात्‌ सामान्यं वा विशेषतः । 
कार्य्याज्षिसित्तं कायश्च हेतोरथ समात्‌ समं ॥ 
अप्रस्तुतात्‌-प्ररतुतञ्चेद्‌ गम्यते पञ्चधा ततः । 
अप्रस्तुत-प्रशंसा स्यात्‌. . - ॥ 


SRR प्र जल ज्ज्तक 
जिसका एक अर्थ है, इस प्रकार प्रतिपादक शब्द से अनक अथ का 
प्रकाश होने से अर्थात्‌ रूढ़ि से एक अर्थ परिभाषादि अन्य अर्थ का 
प्रतिपादन होने पर इलेष अर्थालङ्कार प्रकरण में पाठ होने से अर्थ 
झ्लेष नामक अलङ्कार होता है। अभिधा से एक मात्र अर्थ बोध 
होते पर वहाँ अनेकार्थे बोधन से अर्थे इलेष अलङ्कार होता है । 

अनेकार्थ वाचक शब्द से अनेकार्थ कथन से शब्द इलेष होता 
है, एकार्थ शब्द से शक्ति वौत्रित्र्य से अनेकार्थ कथन से अर्थ इलेष 
होता है, यह ही दोनों में भेदक है, वाचक शब्द से ध्वनि का ग्रहण 
नहीं हुआ, द्वितीय अथे भी अभिधा से ही प्रतिपादित होने से अर्थ 
इलेष होता है, व्यञ्जना से प्रतिपादित होने से ध्वनि होती है । 

उदाह रण-विलोलसंफुल्ल कदम्बमाल-समुल्लसत्‌ मञ्जुल 

चहिवहे-अशेष जनों का सन्तापहर कुष्ण एवं मेघ एक साथ उदित 
है। पहाँपर कृष्ण एवं मेघ शब्द से ही उपात्त है। १ 

यहाँ कदम्बादि शब्द का परिवत्तेन होने पर भी इलेप की 
हानि नहीं होती है. अतः अर्थ श्लेष ही है ।। इलेष: 11२४॥ 

प्रस्तुत विशेष का अभिधान में अप्रस्तुत की प्रहीति होने पर 
समासो क्ति अलङ्कार होता है, किन्तु अप्रस्तुत का अभिधान से 
प्रस्तुत की प्रतीति होने से जो जो अलङ्कार होता है, उस को अभस्तुत 


_ 


त्य अलङ्कार कहते हैं, यह पाँच प्रकार हे, सामान, कायं से 
निमित्त कारण से कार्य, अथवा समान से ही समान का बोच -होता 


क 


१६४ ] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: 
क्रमेण यथा--रमणी कमनीयाङ्गी रागिणी च विशेषतः । 
न त्यज्यते विदग्धेन तथ्यं कृषण वदासि ते ॥१।॥। ` 
अत्र राधिका त्वया न त्याज्या इति विशेषप्रस्तुते सासान्यसभि हितं ॥| | 
अन्तलंतागुहमनल्पतसं तमिस्न- 
मालिङ्गय सा तव तन्रुञ्रमतो वसन्ती । | 
देवोदितेन्दु-किरणे बिरतेऽथ त स्मिन्‌ | 
मा गा “प्रिय” त्वमिति सीदति 'कृष्ण' राधा ॥ | 
अत्र त्वदाकार-सदृशे सा यत्र कृत्रापि रज्यतीति सामाग्ये i 
तसिस्रे ति बिशेषमभिहितं ।।२॥। 
अस्ताचलं चुम्बति भानुविम्बे गृहे गृहे गोकुल-सुन्दरीणां । 
दिव्यानुलेपाभरणाम्बराणि समाहियन्ते परितः सखीभिः ॥ 
अत्र कृष्णागमने कारणे प्रस्तुते कार्यं भुक्त ।।३।। 


है, अर्थात्‌ अप्रस्तुत वर्णन से प्रस्तुत का बोध होता तो उसे अप्रस 
प्रशंसा कहते हैं । | 

क्रमश उदाहरण--कृष्ण ! मैं यथार्थ बात कहता हूँ, विर 
व्यक्ति कमनीयाङ्गी विशेषकर रागिणी रमणी का त्याग नहीं कर 
है, यहाँ राधिका का त्याग तम से नहीं होना चाहिए इस प्रका! 
विशेष प्रस्तुत में सामान्य को कहा है ॥१।। 

दे कृष्ण ! लतागृह में गाढ़ अन्धकार है, उस अन्धकार 
तुम्हारे तनुमानकर आलिङ्गन करके राधा कुञज में रहती है, दैवा 
चन्द्र किरण उदित होने से अन्धकार भी विरत हो जाता ह, 
राधा “प्रिय तुम न जाओ” यह कहकर राधा क्लेश उठाती है, 7 
तुम्हारे आकार सहृश में राधा अनुरक्त होतीहै, इस प्रकार साम 
वर्णन का आरम्भ कर विशेष को कहा ॥२॥ 

भानुविम्ब अस्ताचल को गमन करने से घर घर में गोकु, 
सुन्दरी गणों के दिव्यानुलेप आभरणा समूह का एकत्री करण प 
गण करतो रहतो हैं» यहाँ कृष्णागमण करण प्रस्तुत वर्णनीय वि 
होने पर भी कार्य का वर्णन ही हुआ ॥३॥ बि 


श्रीश्री भक्तिरसामृतशेषः [ १६५ 
मुघित्वा सन्सनोरत्नमुषित्वा मद्गृहे निश्ां । 
निर्दयोसो नन्दसूनु ने जाने स क्व निह्लू तः 11 
अत्र दुःखितारि ति कार्य्ये प्रस्तुते कारणमुक्त | 
यथा वा --आनीतं घत-पायसान्नसनया कृष्णाय किच्चित्त्वया 
तस्य तस्य सया च शीत्रमनयो नाम्ना शुक स्वन्यतां । 
इत्थं प्रातरनूद्य नित्यमपि तां राधां मुहुः शारिका 
बृन्दारण्यनिवासिनी मधुपुर-क्ष्मानाथ तोतुद्यते ॥। 
अत्र राधिका त्वद्विरहेण ढुःखिच्यपि संप्रति अतिदुःखितेति कार्य्य 
प्रस्तुते शारिकोक्तिरूपं कारण मुक्त ॥४1। 
तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने द्विधा । इ्लेष-मूला सादृश्यमूला च । 
स्लेषमूलापि समासोक्तिवद्‌ विशेषणमात्रा इलेषवद्‌ विशेष्यापीति द्विधा । 
क्रमेण यथा 
स्वसौरभामोद्रित-दिगवितानां कौसल्य - सोन्दय्ये-सरस्दपूर्णा । 
पडू जिनी त्वां सखि चञ्जरीको हित्वा कथं धावति केतकों तां ? 


oT IN MONS Sat, chet oo 
मेरे घर में नन्दनन्दन रात में रहकर मेरामन का अपहरण 
कर मैं नहीं जानती हूँ वह निर्दयी कहाँ छिपगया यहाँ तुम दुःखी 
हा रही हो? इस प्रकार कहने के लिए कारण का हा कहा । 
यथा वा ~ मैंने कृष्णा के लिए घुतपायसान्न लाई, झुक ! तुम 
नाम सत्वर सचित करो, इस प्रकार शारिका प्रातः काल म प्रति 
दिन गधा को अनुवाद कर सुनाती रहती है, हे मथुरेन्द्र ! वृन्दाबन 
निवासिनी राधिका विरह से इस प्रकार दुःखी हे। यहा तुम्हार 
विरह से राधिका दृःखिनी होती हुई सम्प्रति अति दुर्गखता है, इस 
भकार कार्य कथन में प्रवृत्त होकर झारिकोक्ति रूप कारण 
का कहा ।।४॥। 
तुल्य का ग्रभिधान में तुल्य का कथन सदा प्रकार है । श्लेष 
पेला-साहश्य। इलेष मूला भी समासोक्तिवद्‌ विशेषण मात्रा इलेष 
दे विशेष्या भी होता है, यह दो प्रकार है। हे सखि ! स्वसोरभा 


मोदित दिग वितान कौमल्य सौन्दर्य मरन्दपूर्णा-पङ्के जिनी को 


१६६ ] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः | 
अत्र विशेषणसात्र श्लेषवशादप्रस्तुतात्‌ चःचरीकात्‌ कृष्णस्य र| 
हित्वान्यत्र कदाचिद्‌ गमनदोषाद्‌गार-घ्रतीतिः ।।५।। | 
महेश्वरेण शिरसा धृत्वा संमानितोऽपि सन्‌ । | 

दोषाकरः कि कोटिल्यं राधिके ! क्वापि सुच्ति ? | 

अत्र सम्साननेन कृष्णः कौटिल्यं न त्यजतीति मानिनीं राधिका | 


1 


|| 


सह्युक्ति दोषाकर-शब्दबलेषेण बोध्यति ।।६॥ | 
सादृश्यमात्रमुला यथा-- 
तृष्यत्‌ पान्यजनातिथ्य-वंमुस्यं दधतोऽम्बुधेः । 
राधिके ! जल-सम्पत्ति वॅफल्यायेव कल्पते ॥। 
अत्र स्वस्य सद्गुणरूपवेदगध्यादिकं कृष्णायासमर्पयतो जनस्य ततृए| 
बिफलमिति राधिकां प्रति कस्याद्चिद्दूत्या उ क्ति-सारश्या प्रतीयते ॥७॥ 
इयं क्वचिद्‌ वेधम्येणापि भवति, यथा— 
धन्या स्ताः कानने मृग्यः पतिभिः सहिताः सदा । 


छोड़कर चञ्चरीक क्यों केतकी में आसक्त होगा ? यहाँ वि 
मात्र इलेष से अप्रस्तुत चञ्चरीक से राधा को छोड़कर शण 
अन्यत्र गमन दोषावह है, यह प्रतीति हुआ ॥५॥ 
हे राधिके ! दोषाकर का घारसा महेश्वर ने मस्तक में 
है, मरोर उनको सम्मानित भी उन्होंने किया है, तथापि क्या 
कौटिल्य को छोडता है? यहाँ सम्मानन से भी कृऽण--की दिह 
नहीं छोड़ता है । इस प्रकार की उक्तिं सखि ने मानिनी रांधा 
की, दोषाकर शब्द में श्लेष है। चन्द्र तथा दोषपूर्ण ।।६॥ 
साह्य मात्रमुला का दृष्टान्त-- र 
तृषित पान्य जन का आतिथ्य सत्कार में विमुख ES 
की जलसम्पत्ति, हे राधिके ! विफल होती है । यहाँ अपना i 
“रूप वेदग्ध्यादि का समर्पण यदि कृषण को नहीं करता ह, ह 
व्यक्ति के सबकुछ विफल होते हैं, इस प्रकार कथन रा a 
प्रति राधिका की सखी की है, उक्ति की प्रतीति र 
से हुई हे ॥७॥ 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः [ १६७ 
क्षणमिन्दीवरश्यामं याः पदइयन्तथनिवारिता: ।। 
अत्र 'ता धन्या वयसधन्या? इति गोपीनां वाकयं वैधम्पंण प्रतीयते । 
वाच्यस्य सम्मवासम्भवोभयरूपतया त्रिप्रकारेयं । तत्र सम्भवे उक्तोदाहरणाण्येबी 
असम्भवे यथा 
शाल्मलि त्वं बृहत्‌पुष्पा क्षुद्रपुष्पास्मि पाटला । 
सौभाग्यभाग ते भृङ्गो ? सुव्यक्त भवितावयोः ॥। 
अन्न कृष्णस्य सगर्व्व॑वचनं प्रस्तुताध्यारोपणं विनाऽसम्भवति ।।5॥। 
उभयरूपत्वे यया 
रत्नाकरे सगास्भीय्ये पदमोतूपत्ति-भुवि स्थिते । 
अस्मिन्नधीशे रे हंस व्यर्था ते मानसे गतिः ॥। 
अत्र हंसस्य नदीश-सेवने रत्नाकरत्वं प्रस्तुतस्याध्यारोपणं विना न॑ 
हेतु:, पद्मोत्‌पत्तिस्थानता तु हेतुः ॥।&।। 
अस्याः समासोक्तिवद्‌ व्यवहारसमारोपण-प्रापणत्वात्‌ झब्दर्शाक्तम्‌ लत्बाद्‌ 
यह कहींपर वैधम्म से भी होती हैँ, यथां दन्त इम ह मा हा है, पथा गण धन्य हैं, 
वे सब कानन में पतियों के साथ इन्दीवर श्याम कृष्ण को विना 
रोक ठोक से सदा निहारती रहती है । यह सब धग हैं, हमसब 
ब्य हैं, इस प्रकार गोपी का वाक्य वेधम्यं से प्रतीत होता है, 
न समेत अतस्तव उम रूप से” तत कय 
का उदाहरण उपरोक्त सब हैं। असम्भव का उदाहरण यह है, हे 
शाल्मलि ! तुम तो वृहतपुष्पा हो, और मै क्षुद्र पुष्पा हूँ, किन्तु हम 
दोनों का सौभाग्य का परिचय सुस्पष्ट है । यहाँ कृष्ण का सगवेवचन, 
प्रस्तुत अध्यारोपण के विना असम्मव है ॥5॥ 
उभय रूप का उदाहरण-गम्भीर पद्माकर नदीश रत्ताकर 
रहते हुए हंस ! तुम्हारा मानस के और जाना व्यर्थ है, यहाँ हंसका 
i सेवन में रत्नाकरत्व का अध्यारोपण के विना हेतु नहीं है, 
दोत्पत्ति स्थानता ही हेतु है 1181) 
इसका भी समासोक्ति की भाँति व्यवहार समारोपण प्रापण 
शब्द शक्ति मुल से वस्तु ध्वनि का भेद है । उपमाध्वनि में प्रस्तुत 


क्र 
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वस्तुध्वनेः भेदः । उपमा-ध्वनौ अप्रस्तुतस्य व्यङ्गत्वं । एवं समाहेः 
इलेषेऽपि द्वयोरपि वाच्यत्वं ।। अप्रस्तु त-प्रशंसा ।। २५॥ 
उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः । | 
निन्दा-स्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तृति- निन्दयोः॥ 
निन्दया स्तुते गम्यत्वे व्याजेन स्तुतिरिति व्युतपत्या व्याजस्तुतिः | 


| 


का व्यङ्ग है, इस प्रकार समासोक्ति में इलेष होने से दोनों काप 
वाच्यत्व हे, अप्रस्तुत प्रशंसा ॥२५॥ | 
% अथ अप्रस्तुत प्रशंसा भेदस ङ्कलजस्‌ # 
श्रप्रस्तुतात्‌ सामान्यात्‌ प्रस्तुत विशेष प्रतीती..." °° --- 
अप्रस्तुता विशेषात्‌ प्रस्तुत सामान्य प्रतीती" -"---------.- 
ग्रप्रस्तुतात्‌ कार्यात्‌ प्रस्तुत कारण प्रतीती"-----*--**"--" | 
उक्त: सम्भवरूपत्वे- | 
` अप्रस्तुतात्‌ कारणात्‌ प्रस्तुतकार्यप्रतीतौ""" "° `` | 
सादुश्यमात्रमूलत्वे अप्रस्तृत।त्‌ समात्‌ प्रस्तुतसम प्रतीतौ" | 
विशेषमात्रइलेपे अप्रस्तुतात्‌ समात्‌ प्रस्ततसगप्रतीतौ""' 
विशेषय विशेषणोभयइ्लेष अप्रस्तृतात्‌ सम [त्‌ प्रस्तृत - । 


उक्त रसम्भवरूपत्वे-उक्तविधा एव्सप्त** -- ~~ °` 

उक्तः सम्भेवासम्भवोभय रूपत्वे--उक्तविधाएवसप्र' ः 
१! 
वेधम्म्ये भेदस्त्‌ क्वचिदेव सम्भवतीति. साधम्यवैधर्म्याम 
सवं दव विध्यं नगणितम्‌ । एवच्च कारिकायां 1 
- पञ्चधा इति पञ्चविधत्वोक्तिः प्रधानाभिप्रायेणे तिब" 
1 TT ii 1 
अप्रस्तुत का कथन से प्रस्तुत विषय का बोध होता है. 

अप्रस्तुत प्रशंसा है, इस प्रकार अन्य कथन से अन्य का बोध है 
अपर काई अचङ्कार होया या नहीं इस के उत्तर में कहते हन | 
- |) 
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त्या निन्दाया गम्यत्वे तु व्याजरूपा स्तुतिः । क्रमेण यथा-- 
न दोष्लेञ्ञोऽपि गुणे ल॑सत्त्यां श्रीराधिकायासिति गी नं सत्या । 
केशेषु कौटिल्यमुरोजकुम्भे काठिन्यमक्ष्णोश्च यदस्ति लोल्यं ।। 
पदमे यूयं पुण्यबत्यः दरज्जयोत्स्नासू याः स्फुटं । 
निष्प्रत्यूहं हम्यंपृष्ठे लभध्वे स्वापजं सुखं ।। 
व्याजस्तुतिः ।॥ २६।। 
पर्य्यायोक्तं यदा भङ्गया गम्यमेवाभिधीयते । 


यथा ~ राधे ! चको रावलि-चातकाली- सरोजिनीनां हृदि यो$तिगर्व्व: । 
सदैकतानत्वभवः स लुप्तः कृष्णेकतानत्वसवेक्ष्य तेष्भूत्‌ ।। 
अत्र राधया ता स्तदूगुणातिशयेन जिता इति कारणं व्यद्धूघसपि 
भङ्गया गर्व्वेणोपकाय्यंद्वारेणाभिहितं । 
यथा वा--स्पृष्टा स्ता नन्दने शच्याः केशसम्भोग-लालिताः । 
सावज्ञं पारिजातस्य सञ्जयो यस्य सैनिकः !। 


व्याजस्तुतिः पन: तिन्दास्त तिभ्याँ वाच्याभ्याँ गम्यत्वे स्तृति- 
निस्दयो: ” शब्द से ही यदि निन्दास्तृति का बोध स्तृतितिन्दा का 
होता है , ती वह व्याजस्तृति अलङ्कार होगा । स्पष्ट निन्दा से प्रशंसा 
का बोध होने से एवं सस्पष्ट प्रशंसा से निन्दा का बोध होने से व्याज 
स्तुति अलङ्कार होता है. ब्याज से छल से निन्दाछल से स्तुति 
वास्तविकी प्रशंसा है, व्याज रूपा छल रूपा अवास्तविकी है । 
निन्दा प्रशंसा मे पर्य्यवसित होने का उदाहरण-गुणपूर्ण- 
राधिका में दोषलिश, नहीं है, ऐसा कहेना ठिक नहीं दै, उनकै केश 
में कटिलता है उरोजकुम्भ में काठिन्य है, और नयनों में लोलता है । 
पद्य ! आप सब पुण्यवती हा कारण शरत्‌ ज्योत्स्ना म॑ प्रांसांद 
के उपर विनारोक टोक से आप सब निद्रा सुख को प्राप्त करती ही । 
व्याजस्तुति ।।२६॥ 
जव भङ्िविश्ेष पूर्वक कथन से प्रतीयमाने वस्त का बोध 
अभिधा की भाँति स्पष्ट रूप से होता है, तब वर पर्थ्यायोक्त नामक 
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अत्र 'हयग्रीदेण स्वर्गो जित' इति प्रस्तुतमेव गम्यं कारणह्प ब 
विशेष-प्रतिपत्तये संन्यस्य पारिजातमञ्जरी- सावज्ञ - स्प रूप कारयंद्रारेष 
हितं । नचेयं कार्य्यात्‌ कारण-प्रतीतिरूपा अप्रस्तत-प्रशंसा । तत्र कागद! 
प्रस्तुतत्वात्‌, इह्‌ तु वर्णनीयस्य गुणातिशयबोधकल्वेन कार्य्यमपि कारा 
प्रस्तृतं। पर्य्यायोक्त ॥२७॥ ` 

सामान्यं वा विशेषेण विशेष स्तेन बा यदि) | 

कार्य्यंऽच कारणेनेदं कार्य्येण च समर्थ्यते । 

साधर्म्यं णेतरेणार्थान्तरन्यासोऽषटध्वा ततः ॥ 
eM POMBO SSR कै 
अलङ्कार हाता हे, अतएव विशेषानुसन्धान से प्रतीयमान अर्थ; | 
उक्त वेचित्र्य से सुस्पष्ट कथन को पर्य्यायो क्त कहते हैँ । पयि 
प्रकार विशेषेगोक्तमक्तिरिति पय्यायोक्तमिति व्यत्पत्तिः । तथा: 
विश्व: पर्यर्यायम्त प्रकारे स्थान्निर्माणे अवसरे क्रमे ।। उदाहरण- | 
हे राध ! चकोरावलि चातकाली-सरोजिनीयों का जो अति 
ह, क्या वे सब सदा एकतानता का प्रतीक हैं? किन्त तम्हारी कृषण 
तानता का देखकर बहु लु हो गयी है | 
यहा राची ने कृष्णकतानता गण से उन सबों को जीति 
९» कारण, व्यज्जनावृत्ति सम्य होने पर भी भद्ध से अर्थात 
की स्ववं किया है, इस प्रकार कथन से व्यक्त हुआ है। 
चन्दन काननस्थित पारिजातम जरी इन्द्राणी के केश समू 
से लालित है, किन्तु हयग्रीव की सैनिकों. ने उम का अवज्ञा से र 
किया है। यहाँ हयग्रीव ने स्वग को जीता है, यह व्यङ्गय होव प 
भी कारणा रूप वैचित्र्य विशेष बोध के लिए सैन्य का पारि 
मञ्जरा का स्पश रूप काये के द्वारा कहा गया है, यह कार्य से का 
प्रतीति रूपा अप्रस्तृत प्रशंसा नहीं है, वहाँ - कार्य प्रकरण प्राप्त 7 
है, यहाँ तो वर्णतीय का गुणातिशय बोधक होने से कार्य भी की 
वतु प्रस्तुत हुआ पर्य्यायोक्तमु ।।२७।। 
___ कार्य कारणभाव प्रतीति स्थल में पर्य्यायोक्ति के समान क्ष 


| 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: [ १७१ 
तत्र साधर्म्यात्‌ सामान्यं विशेषेण यथा -- 
त्वां वचमि सत्यं ललिते ! अङ्गनानां दुःखं हि नान्यत्‌ प्रिय-विप्रयोगात्‌ । 
सा पामरो हन्त-सुहृदू वियोगात्‌ प्रागेव यस्या न समाप्तमायुः ॥ 
अत्र द्वितीयारद्धग तेन विशेषार्थेन प्रथमार्थ-गतः सामान्योऽ्थः 
सोप-पत्तिकः क्रियते । 
सैवोत्तमा हन्त ! सुहृद्‌ बियोगात्‌ 
प्रागेव यस्या हि समाप्तमायुः' इति पाठे वंधम्येप्ययं । 
साधर्म्याद्‌ विशेषः सामान्येन यथा 
शकृष्ण-नेत्रकुतुकोचित-वेशमङ्ग 
“ राधा ऽवलोक्य मुकुरे प्रतिविम्वितं स्वं । 


कारण भाव से अर्थान्तर न्यास अलङ्कार भी होता हैं, अत उसका 
निलूपण करते हैं। उक्तार्थ का समर्थन ही अर्थान्तर न्यास हे, 
उफ्ताथं का समर्थन सम्भवपर अर्थ से होता है, और असम्भवतादि 
का निरसन करके दढ करने से होता हे! उस को विभाग के द्वारा 
| हुते हैं । 

विशेषं से सामान्य का, सामान्य से विशेष का, कारण से 
कार्ये का, कार्ये से कारण का समर्थन इस में होता है; यह साधम्ये 
भे तथा तदितर धर्म से होकर अर्थान्तर न्यास आठ प्रकार होगा । 

| $ सम्येममथकममतृत्ति धर्मवत्व को सामान्य घम कहत 
' ममथ्ये समर्थक का इतर बृत्ति धर्मवत्त्व को विशेष धम कहते हैं, 
केप्वा, व्यापकत्व सामान्य घर्म व्याप्यत्व विशेष धर्म है, समथ्य 
पर्थे का विवक्षित समान धर्मवत्व साधम्यं है, उस से बिपरीत 
मवत्व वेधम्थं है, कायं कारण का उतूपत््युत्पादन योग्यत्व साधम्य है, 
समसे विपरीत बेघम्यं है। उन दोनों का समथन नत्यक वार ही 
रागा, इस प्रकार यदि साधम्यं से वेधम्यं से विशेष से सामान्य का 
"मथन होता है, कारणं से कार्य का कार्य से कारण का समथन. 
ऐता है, तो उन चारों समर्थनों के साधम्यं से तथा चारा वघम्य 
मलकर आठ प्रकार अर्थान्तर न्यास होगा । 
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कृष्णोपसत्ति-तरलास वराङ्गनानां 
कान्तावलोकनफलो हि विशेष-वेशः 1। 
वेधर्म्याद्‌ यथा -- 
जगतां पावनं तृष्णाहरं तापादिनुत्ययः । 
नीचमार्ग सदा याति महतां तन्न सास्प्रतं ।1 
साधर्म्यात्‌ कार्य्यं कारणेन यथा -- 
प्रबलशिशिर-भीत्या भानु रोष्णां स्ववित्त' 
स्तनयुगगिरिदुर्गं वल्लवीनां न्यधत्त । 
स्वरितमिदममुभिः कृषणभोगाय कलूप्तं 
प्रभवति नहि गादृप्रेम्नि घर्म्माद्यपेक्षा ।। 


अत्र प्रेम्तो धर्माद्यनपेक्षणकारणेन वल्लवीनां परधनरूपोष्णञ्समर्पः 
काय्यं सोपपत्तिकं क्रियते । 


साधम्यं से-विशेष से सामान्य का समर्थन यथा--राधा बह 
है-है ललिते ! मैं तुम्हें सत्य कहती हूँ, अङ्गना का प्रिय विह 
छोड़कर अपर कोई दुःख नहीं है, हाय ! वह ही पामरी है, 
विप्रयोग के पहले जिस की आयु समाप्ति नहीं होती है, यहाँ द्वित 
गत विशेषार्थं के द्वारा प्रथमाद्धंगत सामान्यार्थ का समर्थन सबा 
किया गया है । । 
हाय ! वह ही उत्तमा है, सुहृद्‌ वियोग के पहले ही जिर 

आयु समाप्त हो गई। इस पाठ से वैधम्य से समर्थ है। सा 
से सामान्य से विशेष का समर्थन यथा--राधा, मुकुर में प्रतिवि 
श्रीकृष्ण कृतुकोचित निजाङ्ग वेश को देखकर श्रीकृष्गा सङ्ग /' 
के लिए चञ्चला हो उठी, कारण. कान्तावलोकन फल ही वरी 
का विशेष वेश होता है । 
वेध्यं का उदाहरण--श्रभिमानी व्यक्ति की पवित्रता त 
तपस्या स्तुति शुभविधि सवंदा संसार के लिए होती है, महाव“ 
का वेसा नहीं होता हूँ । ह 
साधम्यं से कारण के द्वारा कार्य का समर्थन--प्रबलरी 


है 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः [ १७३ 


बैधम्यादू यथात 
श्रीक्कष्ण-रतिहोनस्य बिफलं सम जीवनं ॥ 
सफलं जीवन तेषां येषां कृण्णे इढ़ा रतिः ॥ 
साधर्म्यात्‌ कारणं कार्य्येण यथा-- 
सहसा बिदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदं । 
वृणुते हि विमुइयकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः |] 
अन्न सम्पद्वरणं कार्य्ये सहसा बिधानाभावस्य विमुश्यकारित्वः प 
कारणस्थ समर्थकं । 
वेधर्स्याद्‌ यथा -- सहसेत्यत्रेव सहसा विधानाभावस्यापत्‌पदत्वं विरुद्ध 
कार्यं समर्थक ॥ अर्थास्तरन्यासः रक किए समर्थक ।। अर्थान्तरन्यासः ।।२८।' 


गाए 
भय से भानु ने अपनी उष्णत्ता को वल्लवीयों के वक्षोज गिरि दुर्ग में 
छिपा कर रखा हैं । 
वित्त दुसरे का होने वरभी उन्होंने अतिसत्वर उस को कृष्ण 
भोगार्थं लगा दिया; कारण प्रगाढ प्रेम के आगे घर्मादि विधिवन्धन 
प्रभु नहीं होते हैं । 
यहाँ प्रेम, धर्मादि की अपेक्षा नहीं करता है, गोपाज्धनागण 
उस कारण से ही परधन खूप उज्णतासमर्पण रूप कार्य करने में 
समथ हैं। 
वधस्ये का हृष्टान्त-- 
श्रीकृष्ण प्रीति विहीन मेरा जीवन विफल है, उन सव का 
वन सफल है, जिनकी हढ़ा प्रीति श्रीकृष्ण मेह! 
साधर्म्य से कार्यसे कारण का समर्थन-सहसा कोई कार्य्ये न करे, 
अविवेक वरमविपत्ति का स्थान है, मोच विचार कर कार्य करने 
बाले को गुण लुब्धा सम्पद स्वयं ही वरण करती है । यहाँ सम्पद्‌ 
वरण रूप कार्य -सहसा विधानाभावरूप विमृश्यकारित्व रूप कारश 
का समर्थक है। विधर्म से भी यह उदाहरू है, सहसा विधाना 
भावका समर्थक आपत्‌ पदत्व विरुद्ध कार्य है १ 
अर्थान्त रन्यास ।॥।२८॥ 


१७४ ] श्रीश्नीभक्तिरसामृतशेष: 
हितो बाक्यपदाथेत्वे काव्यलिङ्गो निगयते १ | | 
तत्र वाक्यार्थता यथा-- 
मुखनयननिभे ये पड्धूजन्दीवरे ते 
सलिलमनुनिबिष्टो यस्तु मध्योपमस्ते । 
मृगपतिरिह राधे ! काननेऽसौ प्रविष्ट 
स्तव तनुसहशेक्षा-भाग्यमप्यस्ति नो मे ।। 
अत्र भ्रयमपदत्रयवाक्यद्वयं चतुर्थपादे हेतुः । | 
पदार्थंता यथा अनन्तगुण- सोन्दरय्यकलावेदभ्ध्य-राजिते | 
राधिकाया मनो मग्नं गोपेशतनये सि ।। 
अत्र द्वितोया्धे प्रथमार्धमेकपदहेतुः । 
~> क ७ हट 
कारण घटित काव्य लिङ्गालङ्कार का लक्षण करते हैं-3४ | 
विशेष के प्रति यदि वाक्यार्थ अथवा पदार्थ कारण होता, है तो झे 
काव्यलिज्धालज्ञार कहते हैं, अतएव यह दो प्रकार हैं । काग 
लिङ्ग अर्थात्‌ वेचित्र्य विशेष भूत चिह्न है। 
उदाहरण--हे राधे ! तुम्हारे मुख एवं नयन का साहश्य पङ्गा 
एवं इन्दीवर में है, किन्तु वे दोनों जल में प्रविष्ट हो चके है। ए 
चन्द्र ही उपमा स्थल रह गया है, किन्तु वह भी कानन में प्रवि 
हो चुका है, अर्थात्‌ पृथिवी की छाया से ढक गया है, अतश्चन्ध को 
देखकर भी तुम्हारे मुखक्झंन सुख नही होता हैं, अतः तुम्हारे त 
के सादृश को देखकर. भी मैं विरह दुःख को दूर करू इसी 


यहाँ “स्तव तनुप्रद्शेक्षा भाग्यमप्यस्ति न मे” इस चतुर्थ 
पाडात्मक वाक्यार्थं के, पति -पादन्रयात्मक वाक्यद्वयार्थ कारण है 
अथम वाकयढयार्थे के विना चतुर्थ वाक्यार्थ सार्थक नहीं हो संती 
है।, यह उक्ति कृष्ण की है, पदार्थ का उदाहरण--सखी कहती हैं 
हे सखि ! अनन्तगुण सोदर्यं कना वेदग्ध्य राजित गोपेशतत में 
राधिका,का मन. मग्न हो गया है, यहाँ द्वितीयार्धार्थ मनोमरत 
शु 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: [ १७५ 
अनेकपदं यथा --निखिलगुणगभोरे क्ष्माधरोद्धार-धीरे 
सकलसुखदशीले क्षालिताशेष-पीले । 
सुभगनवकिशोरे विइवचित्ताक्षिचौरे 
मुरभिदि युवतीनां हुन्निमग्नं सतीनां ॥ 

इह केचिद्‌ वाक्यार्थगतेन काव्यलिङ्गे नैव गतार्थतया कार्य्यकारणभावे- 
्थस्तरन्यासं नाद्रियन्ते । तदयुक्त तत्राप्यत्र हेत्‌ स्त्रिधा भवति, ज्ञापको 
तिष्पादकः समर्थकश्चेति । तत्र ज्ञापकोऽतुमानस्य विषयः। निष्पादकः 
काब्यलिद्धस्य । समर्थकोऽर्थान्तरन्यासस्येति पृथगेव कार्य्यकारणभावेऽ्यान्त र- 
न्यास: काव्यलिङ्गात्‌ । तथाहि मुख--नयनेत्यादौ चतुर्थपादवाक्यमच्यथा 
साकाइक्षतयाऽसमञ्जसमेव स्यादिति पादत्रयं निष्पादकत्वेनापेक््यते । 


प्रति प्रथमां अनन्त गुण सौन्दर्य्यं कला वेदग्ध्य राजित पद हेतु हे, 
यह समासवद्ध होने से एक पद हे । अनेक पद का उदाहरण निखिल 
गुण गभीर गिरिधरधीर, सकल संखदशील अशेष बाधा निवारक 
सुभगतव किशोर बिश्वचित्ताक्षि चौर कृष्ण में सतीयुवतीया का 
दय निमग्न हे. मम्मटभट्टादि के मत को निरास करने के लिए 
कहते ह, अर्थालङ्कार में वे सब केवल सामान्य विशेष भाव से दो 
प्रकार ही अर्थान्तर त्यास मानते हैं, वाक्यार्थ के द्वारा काव्यलि द्भ 
निष्पन्न होने से कार्यं कारण भाव से अर्थान्तर न्यास का मानना 
टीक नहीं है, उस के उत्तर में कहते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं 
कारण हेत तीन प्रकार हैं, ज्ञापक निष्पादक, समथक, ज्ञापक- 
अनुमान का विषय होता हे, तिष्पादक, काव्य लिङ्गका, और 
भमर्थक,-अर्थान्तर न्यास का है। 
भतः काव्य लिङ्ग से अर्थान्तर व्यास पृथक्‌ अलङ्कारह्‌ । मुख 
पन इत्यादि में चतुर्थ पाद वाक्य में हेतू की अपेक्षा हैं । वह अन्वय 
पी न होकर असंलग्न हो जायेगा, अतः पूर्वोक्त पादंत्रय वाबयार्थ- 


सम्पादक रूप में है, “सहसा विदधीत न क्रियां” इस स्थल में मैं 


हेता है । परापकार निरत दुर्जन के साथ कभी भी संङ्गैति न करे 
रसकथन की भाँति उपदेश मात्र ही होगा, और निराकाडु भी 


१७६ | श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेष: | 
सहसेत्यादौ तु 'परापकारनिरतं दु जनेः सह सङ्गतिः । वदामि भवत प 
न विधेया कदाचन? इत्यादिवदुपदेशमाद्रेणापि निराकाइःक्षतयाऽवतेः 
गतार्थत्वं सहसा विधानाभावं सम्पद्वरणं सोपपत्तिकमेव करोतीति १३ 
कार्यकारणभावेऽर्यान्तरन्यासः काव्यलि ङ्गात्‌ । 
“राधिकाया मनो मग्नं गोपेश तनये सखि ! 
अनन्तगुणसौन्दरय्यं - कलादि राजितो हि सः ॥? 
अत्र 'हि' शब्दोपादानेन गुणादिराजितत्वादितिबत्‌ हेतुत्वस्य सुना 
नायमलङ्कारः । वंचित्यस्यंवालङ्कारत्वात्‌ ॥ काव्यलिद्भः ।।२६॥ 
'अनुमानन्तु विच्छित्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌।' | 
यथा--हशो चकोय्यो' सखि राधिकाया कृष्णाननेन्दोः स्सित--कोमुरीग 
पानान्मुख्चाम्वुरहं यदास्मिन्‌ कृष्णाक्षि भृङ्गो पततः सतुष्णौ ॥ 


होगा, किन्तु यहाँ सहसा विधानाभाव ही सम्पत्तिमाव्‌ बताता! 
इस अर्थ को देखकर निर्णय होता हे कि अर्थान्तर न्यास, काब्य 
से पृथक अलङ्कार हे । 
हे सखि ! सखी बोली, गोपेजतनय में राधिका का मन हा 
गया हे, कारण वह अनन्त गुण सौन्दर्य कलादि रञ्जित ही है, 
हि शब्द से गुणादि रञ्जित हेतु ही हो गथा, हेत्‌ प्रकाश हो ज 
यह अलङ्कार नहीं हुआ, वैचित्र्य ही अलङ्कार का सूल है । रॉ 
लिङ्ग: ॥२९॥ 
वैचित्री विशेष से हेतुज्ञानजन्य माध्य का ज्ञान होतेपर ४ 
मान अलङ्कार होता है, काव्य लिङ्ग के साथ भेद दिखाते के 
लक्षण में 'तु' शब्द दिया गया हे । काव्य लिङ्ग में हेतू तिधा 
होता हे, यहाँ ज्ञापक रूप हेतु होता है वैचित्री विशेष को ह. 
कहते है । व्याप्ति विशिष्ट हेतु ज्ञान से अनुमिति विधेय साथ 
ज्ञान पक्ष वृत्तित्व बोध होन से अनुमान नामक अलङ्कार होत, 
उदाहरण- सखी बोली, सखि ! श्रीकृष्ण मुख चन्द्र की र 
कौमुदी को पान हेतु राधिका का नेत्र चकोरी है। कारण श्रीर 
का मुखाम्वरुह है, कारण उस में सतृष्ण कृष्णाक्षि भृङ्ग गिरते 


4 


छि पक TR अन य म न कड क । 


श्रीश्रीभक्तिरसाभृतगेष: [ १७७ 
अत्र रूपक-वशाद्‌ विच्छित्तिः । 
पथा वा-ऱयत्र पतति गोपीनां इष्टि निशिताः पतन्ति तत्र शराः । 
तच्चापरोपितज्ञरो धावत्यस्यां पुरः स्मरो मन्ये ।। 
अत्र कविप्रोढ़ौक्ति-वशाद्‌ विच्छित्तिः । उत्प्रेक्षायामनिदिचततया 
्रतीतिरिह तु निश्चिततयेत्यनयो भदः ।। अनुमानं ।।३०।। 
'अभिदेनाभिधाहेतु हेतो हेतुमता सह ।' 
यथा-तारुण्यस्य विलासः सम्भधिकलावण्य-सम्पदो हासः । 
घरणितलस्याभरणं गिरिधर-मनसो वशीकरणं ॥ 
अत्र वज्ञीकरणहेतुः श्रीराधिका बझीकरणत्वेनो क्ता, विलासहासयोस्त्वध्य- 


बसाममृलोऽ्यमलङ्कारः हेतुर __________-पा ॥। हेतुः ॥३१॥ 


हैं। यहाँ रूपक होने से विच्छित्ति हुई हे । यथा वा--गोपीयों को 
ष्टि जहाँ गिरती है, वहाँ निशित शर ही गिरता है। मैं मानता हूँ 
इसीलिए कन्दर्प, काम्मू क में वाण चढ़ाकर इन सव के और दौड़ते 
रहते हैं। यहाँ कवि प्रौढ़ोक्ति से ही वाक्य में वैचित्री हुई दै, 
अवलाओं के लागे आगे कन्दर्पं दौड़ता रहता हैं, उको दृष्टि पतन 
स्थल में कन्दर्प का शरपतन होता है, इस प्रकार ज्ञान से अनुमान 
अलङ्कार हुआ है। यहाँ अग्रदेश सामान्य ही पक्ष है, अत साध्य 
साधन का व्यभिचार नहीं हुआ है। 
उत्प्रेक्षा के साथ इसका भेद क्या है ? उत्प्रेक्षा में सम्भावना 
है, वह संशय विशेष रूप होता है, अनुमिति निदचय रूपा है, इस से 
उतेक्ष के साथ अनुमान की भिन्नता है। अनुमान ॥३०॥ 

हेतृमत्‌ कार्य के साथ-हेतु कारण का अभेद कथन, अभिन्न रूपसे 
कथन को हेत्‌ नामक अलङ्कार कहते हैं। उदाहरण-तारुण्य यौवन 
का विलास प्रकाश यौवन का अतिशय प्रकाशस्थान सम धिक लावण्य 
सम्पद का हास विकाश अतिशय विकास स्थान, घरणितल कां 
आभरग अतिशय अलङ्कार रूपा राधा श्रीकृष्ण का अतिशय वशी 
गा हेतु है, यहाँ वशीकरण हेतु राधिका को वशीकरण रूपसे कहा 
या है, विलास हास का अध्यवसायमूलक यह अलङ्कार है । हेतु ।३१ 


१७८ ] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 
अनुकूल प्रातिकूल्यसनुकूलबिधायि चेत्‌ ।' 
यथा--प्राणापहारं हरिरप्रियद्धिषां सखापहारञ्च बलाच्छचीपतेः। | 
स्थानापहारं फणिनशच कारयन्तेनंव तेषां विहितं सुमङ्गलं ॥ | 
अस्य च विच्छित्ति-विशेषस्य सर्वालङ्कार-विलक्षणत्वेन स्फुर 
प्थगलड्कारत्वमेव न्याय्यं अनुकूलं ।।३२।। 
'वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विशेष-प्रतिपत्तये । 
निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा ॥ 
तत्र वक्ष्यमाणस्य क्वचित्‌ सर्व्वस्यापि सामान्यतः सूचितस्य निषे 
बवचिदंशान्तरे निषेध इति हो भेदो । उक्तविषये च क्वचिद्‌ वस्तुस्वहा 


प्राकरणिक हेतु घटित अनुकूल नामक अलङ्कार का नि 
करते हैं, प्रतिकूलताचरण भी यदि अनुकुलता में पर्यबसित है 
और यह व्यञ्जनाबृत्ति लभ्य हो, तो यह अनुकूल नामक अलबू। 
होता है । 
उदाहरण-श्रीहरि ने विद्वषीजनों का प्राण नाश कि 
बल पूर्वक इन्द्रका यज्ञ भङ्ग किया, कालिय को निर्वासित किं 
किन्तु उससे ही उनसबों का सुमङ्गल विधान हुआ हे । ग्रहितावर 
से हितातृपत्ति की प्रतीति ही अनुकुल ग्रलङ्कार है। विधि! 
विशेष से सर्व अलङ्कार विलक्षण होने से पृथक्‌ अलङ्कार मध्य 
गणन हाना इसका उचित है । अनुकूल ॥३२॥ | | 
__ केथनीय विषय के सम्बन्ध में अधिक बोध कराने के हि! 
जो निषेधाभास अपस्थित होता है, वस्तृत निषेध नहीं किन्तु ति 
के समान प्रतीति होती है, उसको आक्षेप नामक अलङ्कार बहत 
कथनारम्भ का असमाप्त अवस्था में रोकना आक्षेप है । “ 
अलङ्कार प्रथमत दो प्रकार हैं । वक्ष्यमाण विषयगत, उक्त विष्य 
रूप से दो प्रकार है। कहींपर्‌ वक्ष्यमाण, सब का सामान्य र, 
निषेध, कहींपर अंशान्तर में निषेध है, यह दो भेद हैं, उक्त विप 
कही बस्तु स्वरूपका निषेध है, कहीं पर वस्तु कथन का विषे 


|, 
4 
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निपेधः; बवचिंद्ठस्तुकथनस्येति हो भेदौ । एवमाक्षेपस्य चत्वारो भेदाः | 
रमेण यथा--कृष्ण तिष्ठ क्ष्ण वच्‌झि राधाया विरहाधिजां । 
तद्दशामथवा गच्छ नाख्यामि निह ये त्वयि ॥। 
अत्र राधाया विरहस्य सामान्यतः सूचितस्य वक्ष्यमाणविशेषे निषेधः । 
सा माधव त्वहिरहेण दूना रसाल-शाखां मुकुलाकुलाग्रां । 
इष्ट्वालिमाला-मिलितःसिदानीमाः कि त्वदग्रे हतजल्पितं स्तैः ॥ 
अन्नान्तिमदशां प्राप्‌स्यतीत्यंशो नोक्तः । 
माधव नाहं दूती प्रियोऽसि तस्या स्ट्वमित्यपि न देस्मि । 
सा ख्रियते तव कुयश स्तदिदं धर्माक्षरं वच्‌मि ॥ 
अत्न दूतीत्वस्योक्तस्य वस्तुनो निषेधः । 
हरे गु णानां गणनातिगानां वाणीवचः सम्पदगोचराणां । 
| इस प्रकार दौ भेद हैं, इस से आक्षेप का भेद चार प्रकार होते ल्य ले द टट इस इ आक्षेप का भेद चार परकार हैते हैं। 
' क्रमेश उदाहरण-हे कृष्ण ! क्षणभर रुको, राधा की विरह पीड़ा को 
| बहुँगी, अथवा तुम्हारे वैसी दशा हो जाये, तुम निर्दय हो, पुंम से 
नहीं कहुँगी, यहाँ राधा का विरह को सामान्य रूप से सूचित करके 
वक्ष्यमाण विशेष का निषेध हुआ है । 
माधव ! राधा तुम्हारे विरह से दुःखी हैं, और रसालशाखा 


७ 


के अग्रभाग में स्थित भ्रमर युक्त मुकुल को देखकर उसन जो कही, 

उसको तुम्हारे पास क्या कहूँ । यहाँपर अन्तिम दशा म वह है, 

इस अंश को नहीं कहा हे । 

_ हे माधव ! मैं दूती नहीं हँ, तुमतो उनका प्रिय हो, यह भी 

में नहीं जानती हुँ, वह मर जायेगी, यहे तुम्हारा! कुयश हे, इसलिए 

मे घर्म की वोत्‌ कहती हँ । यहाँ दूतीत्वका कथन के निषेध हैं । 
श्रीहरि के गुण अगणित है, और सरस्वती वाणी का अगोचर 


३, भत: अवर्णनीय महिमा है केवल उन उन कथन से ही जानना 
पयेष्ट हैं, यहाँ उक्त कथन का ही निषेध है । यंहाँपर प्रथम उदाहरण 


भे उतका अवश्यम्भावि मरण सू चितै, ढिती यें कहने में असमर्थ हूँ, 


१८० ] श्रीक्षीभक्तिरसाघृतशेष: | 
अत्र कथनस्योक्तस्येव निषेधः । अत्र प्रथसोदाहरणे तस्या अवशय 
मरणमिति शेषः प्रतीयते। द्विती9ऽशक्यवत्तव्यत्वादि, तृतीये दभ 
ऽयथावादित्वं; चतुर्थे महिम्नामलोकिकत्वातिशयादि । न चायं विहितः निः 
अत्र निषेधस्याभासत्वात्‌ ॥ आक्षेपः ।।३३।। । 
'अनिष्ठस्य तथार्थस्य विध्याभासः परो सतः ।' 
तथेति पूढ्वंबद्‌ विशेष-प्रतिपत्तये । यथा-- 
गच्छ गच्छसि चेत्‌ कृष्ण ! पन्थानः सन्तु ते शुभाः । 
ममापि जन्म तत्रव भूयाद्‌ यत्र गतो भवानु ॥ 
अब्रानिष्टत्वाद्‌ गमनस्य विधिः प्रस्थानरूपो निषेधे पर्यव 
विशेषश्च गमनस्यात्यन्तपरि हार्यंत्वरूपः प्रतीयते ।। विध्याभासः ॥३४॥ 


तृतीय में दूतीत्व में भयथावादित्व है, चतुर्थ में महिम्ना के ढ़ 
अलौकिकत्व अतिशयत्वादि है, यह विहित निषेध नहीं हैं, तिप 
आभास हे । आक्षेप ॥३३॥ 

अन्यविध आक्षेप अलङ्कार का वर्णन करते हैं अनिष्ट हि 
का विशेस ज्ञान के लिए विध्याभास है, वस्तुतविधि नहीं है, 
विधिवत्‌ प्रकाश है, पर कथन से अन्यविध आक्षेप है, इस 
आक्षेप-अभिप्रेत निषेधार्थ ग्रहण करता है। अथवा निषिद्ध ति 
में विधिका प्रवत्तेन ही आक्षेप है। तथा शब्द से पूर्ववत्‌ विशेष ॥॥ 
के लिए है। उदाहरण हे कृष्ण ! यदि तुम जाते हो जाओ, है 
गमन पथ मङ्गलमय हो, किन्तु आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर) 
जन्म हो । अर्थात्‌ तुम चले जाने से विरह से मेरी मुत्यू होती, अ. 
व्यक्ति का मरण के वाद अवश्य जन्म होता है, अतः पुनर्वार 
यातना नहीं इस लिए जन्म तुम्हारे पास ही हो, यह आत्मा * 
आशीर्वाद है, यहाँ अनिष्ट होने से गमन की विधि प्रस्थान रूप, 
में पर्यवसित होता है विशषकर गमन परिहार करना आवर 
यह प्रतीति होती है। | 

“यहाँ विधि का आभास इस प्रकार है,--विधि गर्म 
बलवदनिष्टाननुबन्धीष्ट साधन नाम विधि है, उद्देश्य विषय में व 
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विभावना विना हेतुं कार्य्योत्‌पत्ति यदुच्यते । 
उक्तावुक्तनिमित्तत्वाद्‌ द्विधा सा परिकीत्तिता ॥ 
विना कारणमुपनिबध्यमानोऽपि कार्यर्योदयः किच्चिदन्यत्‌ कारणम- 

कष्येव भवितु युक्तः । तच्च कारणभनन्तरं ववचिदुक्त, बवचिदनुक्तञ्चेति 
द्विधा। यथा 
अनायासकुशं मध्यमशङ्क--तरले दृशौ । 
श्रीराधाया वयस्यङ्गमभूषण-सनोहरं ॥ 
अद्र बयोरूपनिमित्तमुक्त । 
अत्रेव 'अभूषणसनोहारि रात्रिकाया वपु बंभौ' इति पाठेऽनुक्त । 
विभावना ॥३५।। 


सावना =-= = ससल्कत््क 
करना ही विधि है, उक्त उदाहरण में कृष्ण का गमन स निजमरण- 


७०१ 

अत्यन्त अनिष्ट कर है, अतः “गच्छ यह विधि नहीं है, वहाँ प्रवत्त॑चा 
शक्ति नहीं है, अतः यह गच्छ विधि निषेध ही है! कृप्ण का गमन 
सर्वथा परित्याज्य है, आत्मजीवन सर्वथा दृष्ट है। गमन का परिहार 
से ही जीवन रक्षा सम्भव हे ॥ विध्याभास ॥।३४।। 
हेतु घटित विभावनालङ्कार का निरूपण करते है- हेतु प्रसिद्ध 
कारण के विना कार्योर्त्पात्त से विभावनाल्कर होता है । अर्थात्‌ 
प्रसिद्ध कारण का अभाव से कार्योत्पति प्रतोति विभावना है । 
विभावना उक्ताप्रसिद्ध कारण से, अनुक्ताप्रसिद्ध कारण से 
दो प्रकारहेँ, जहाँ कारणान्वयी नञ्‌ हें, वहाँ विभावता है, कार्यान्वयी 
नभू से विशेषोक्ति है . 

कारण के अभाव से कार्योत्पत्ति कैसे होगी ? कारण के विना 
कार्योदय होगा, कहा गया है, वह अस्य कारण की भपेक्षा से ही 
होगा । कारण!न्तर का कथन कहीं है, कहीं नही हे. 134 
द्‌ उदाहरण--श्री राधा का भङ्ग यौवन कालमें मध्य देश आयास 
के विना हो कृश हे, शङ्काहीन होने पर भी नयनद्वय चञ्चल हे । 
अलङ्कार रहित होकर भी मनोहर हे, कृशत्व के प्रति आयास, 
तरलत्व के प्रति शङ्का, मनोहरत्व के प्रति भूषण प्रसिद्ध कारण हे, 


१८२] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 


सति हेती फलाभावे विशेषोक्ति स्तथा द्विधा । 
तथेत्युक्तानुक्तनिमित्तत्वात्‌ । तत्रोक्तनिसित्ता यथा-- 
धनिनोऽपि निरुन्मादा युवानोऽपि न चञ्जला । 
प्रभवोऽप्यप्रमत्ता स्ते ये कृष्णचरणाश्चिताः ॥। 
अत्र कृष्णचरणाश्रितत्वं निमित्तमुक्त । 
अनुक्तनिमित्ता यथा-- 
उदेतीन्दुः पुर्णा वहति पवन इचन्दनवनात्‌ 
कूहुकण्ठः कण्ठात्‌ कलमविकलं निर्गसयति । 
प्रियालीनां मुद्ध्नंः शपथरचना दन्ततृणता 
पदोपात्ते कृष्ण स्तदपि तव मानो न विरतः | 


उस के अभाव से सी कार्योपत्ति विभावना । यहाँ वयोख्पनिमि 
का कथन हें। यहाँ अभूषणमनोहारि राधिका वपुर्वभौ” इप 
से अनुक्त कारण का उदाहरण है । विभावना ॥ ३५॥। 

हेतु प्रकरण प्राप्त एवं विभावना का विपरीत होने से विभाव 
के भनन्तर हेतु घटित बिशेषोक्ति अलङ्कार का निरूपण करते i 
हेतु प्रसिद्ध कारण, रहने पर भी फलाभाव, कार्यानुत्पत्ति ॥ 
विशेषोक्ति नामक अलङ्कार कहते हैं, प्रसिद्ध कारण होते हुए 
कार्यानुत्पत्ति प्रतीति,--विशेषोक्ति अलङ्कार हे पुर्व्वंचत्‌ यह भी र 
निमित्त अनुक्त निमित्त से दो प्रकार हुँ । उक्त निमित्त का उदाहर 
श्रीकृष्णचरणाश्चित व्यक्तिंगण धनी होकर भी मत्तताविहीत fr 
होकर भी अचञ्चल, श्रभुता सम्पन्न होकर भी प्रमाद शुन्य हीत 
यहाँ श्रीकृष्ण चरणाश्चितत्व को निमित्त कहा गया हे । 

अनुक्त निमित्त का उदाहरण-- 


पूर्णचन्द्र का उदय, चन्दन बनका पवन, कोकिल की धी 
अविकल रूप निर्गत हो रही है, प्रियसखीयों की शपथ रचना ६ 

` से तृण की दवाकर चरणों में कृष्ण पड़े हुए हैं, तो भी तुम्हारा र 

विरत नहीं हुआ। तुम आग्रही हो, यह निमित्त नहीं कहा 1६ 


र 
। 
| 


| 
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अत्र ग्रहिलात्वं निमित्त नोक्त । अचिन्त्यनिमितततवं चानुक्तमित्यस्यंब 
भेद इति पृथग्‌ नोक्त । तत्र यथा 
तुणीकृतत्यक्तकुलीननारी-धर्मापि दूरोज्मित-भक्तू कापि । 
सती च याभीप्सित सच्चरित्रा राधा विधात्रारचि चित्रशीला ।। 
अत्र चित्रज्ञीलत्वमचिन्त्यत्वं । इह्‌ च कार्य्याभावः कारय्यंविरुद्ध- सद्भाव 
पुषेनापि निबध्यते । विभावनायासपि कारणाभावः कारणविरुद्धसद्धावमुखेन । 
एवं च 'यः कौमारहर’ इत्यादेश्त्‌कण्ठा-कारणविरुद्धस्य निबन्धाद्विभावना । 
'यः कौमारहरः इत्यादेः कारणस्य च कार्य्य विरुद्धाया उत्‌कण्ठाया 
निवन्धाद्विशेषो क्तिः । एवं चाम्न विभावनाविशेषोक्तद्यो: सङ्करः । शुद्धोदाहर णन्तु 
प्यं ॥ विशेषो क्तिः ॥३६।। 
जाति श्चतुभि जात्याच्चै गुं णो गुणादिभि ख्रिभिः । 
क्रिया च क्रियाद्रव्याभ्यां द्रव्यं द्रव्येण वा सिथः ॥ 


विरुद्धसिव भासेत विरोधोऽसौ दशाकृतिः । 
क्रमेण यथा -- 
___हिमकर-किरणासारो घनसारोगस्चसार कया घनसारो गन्धसारोऽपि । 
्रचिम्त्य निमित्तत्व हो अनुक्त हे, इस भेद का कथन नहीं हुआ है। 
उवाहरण-कुलनारीका धर्म का परित्याग तूण के समान किया हू, 
र्ता को भी छोड़ दियाहूँ, सती भी जिनका चरित्र की आकाङ्क्षा 
भर्ती हे, उस राधा की रचना विधाताने चित्र शीलारूप से की है । 
यहां चित्रशिलत्व ही अचिन्त्य है। यहाँ कार्याभाव कार्य विरुद्ध 
दभाव से दिखाया गया है | विभावता में भी कारणाभाव-कारण 
विर्ड सद्भाव मुख से होता है। इस प्रकार यः कौमारहर-यहाँ 
जो कारण विरुद्ध का तिबन्धत से विभावता है, य: कौमारहर 
पहा कारण का काय विरुद्ध उत्कण्ठा का निबन्धन से विशेषोक्तिहै, 
के ७4: यहाँपर विभावना विशेषोक्ति के द्वारा सद्धूर है, उभय 
सङ्कीणे उदाहरण अन्वेषणीय है । विशोषो क्ति ॥२६।। 
कार्य का बन्धख कीं प्रतीति में विभावना होती है, कारण 
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त्वयि मनसोऽन्तर्वत्तिति माधव दावानल स्तस्याः । | 
हिमकरकिरणादीनां बहुत्वाज्जातित्वं । अत्र जाति जत्या विरहे बिरे; 
बस्तुतोऽविरोधः ॥।१॥ 
“राधे त्वदङ्कसंस्प्ञं नलिम्यपि न कोसला ।' 
अत्र जाति गुणेन ।।२॥ 
'यदङ्गमासाद्य विधुसराइच गोवूलयो झूषणताभुपेयुः । 
विभूषणानां मणयइच जग्मु विधूरत्वं स उपेति क्ष्णः ।।' 
अत्र जातिः क्रियया ।।३।। 
यो दिष्णुरपि कार्य्यार्थं सिह स्तस्सँ नसो नमः ।' 
अत्र विष्णुूपद्रव्येण सिहत्वजाते विरोधः ।।४॥। 


——= पक 


>> 


की बाध्यत्व प्रतीति में विशेषोक्ति, एवं दोनों का परस्पर बाध 
को प्रतीति में विरोधाभास ग्रलङ्कार होता हैं। आपातत विर 
प्रतीति हाने से विरोधाभास होता है। अतस्मिन्‌ तद्व द्धि विष 
जाति गुण क्रिया द्रव्य के साथ परस्पर जाति विरुद्ध की भाँति प्रती 
होती है, यह चार प्रकार हैं, गुणक्रिया द्रव्य के साथ परस्परे 
विरुद्ध की भाँति प्रतीति होती है, ये तीन प्रकार हैं। करियर 
के साथ परस्पर क्रिया विरुद्ध की भाँति प्रतीति होती है, य 
प्रकार हैं, द्रव्य के साथ परस्पर द्रव्य विरुद्ध के समान प्रतीति ह 
हैं। यह एक प्रकार है, यह दशविध हैं। 
जात्यादि चारों के साथ जाति का विरोध का उदर 
प्रस्तुत करते हैं। हे माधव ! तुम अदृश्य होने से ज्योत्स्ता 
चन्दन प्क दावानल के समान होता है । यहाँ जाति के साथ गी 
का विरोध है। विरह में विरोध, है वस्तुत अविरोध है ॥१॥ ॥ 
. है राधे ! तुमारे अङ्ग संस्पर्श मै कमल में कोमल १ ( 
यहाँ गुण के साथ जाति का विरोध हूँ ॥२॥ पा 
जिन के अङ्ग सङ्ग से गोधूलि प्रभृति भुषण हो जाते है, व| 
रूप मणि समुह मलिनता को प्राप्त करते हैं, वह कृष्ण ह 
क्रिया के साथ जाति का विरोध हे ।।३॥ 


पि 


| 
| 
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'वेणो निनादो सधुर-स्वभावात्‌ सर्मव्यथायां कटरङ्गणाना' 11५1 
'यः ज्ञीतलोपीन्दुमयूखबृन्दादृहत्यमूषां हृदयं वियोगे ।' 
अत्र पुर्वाधे गुणो गुणेन, उत्तरार्धे गुणः क्रियया ।।६॥ 
कठिनः शिलामयत्वाद्‌ गोवद्ध न एष सूशृतां नाथः | 
कृष्णकरे कुसुनमथः कन्दुक इव कोमलो भाति ॥ 
अत्न गुणो द्रव्येण गोवद्ध नरूपेण ।।७।। 
जीवयति च मूर्च्छयति च पीबरयति च सुक्ष्मयत्यपि च । 
हरिमुरलीरवखुरली नो जाने कि विजानाति ।। 
अत्र क्रिया क्रियया ।। 5॥। 
अनङ्गो यत्कटाक्षेण साङ्गीभवति ततुक्षणात्‌ ॥ 
इक्षण -क्षणदः कृष्णो वीक्षितः क्षणदामुखे ॥ 
_खेत्र किया अनङ्कख्पेण द्रव्येण ________-“८१ क्रिया अनद्भरूपेण द्रव्येण ।। &॥। 


जो विष्णु होकर भी सिंह हैं, उनको नमस्कार ही यहाँ 
वष्णुरूप द्रव्य के साथ सिंहत्व जाति का विरोध है ॥४॥ 
_ स्वभाव से मधुर स्वभाव होने पर भी वेणु तिनाद-गोपाङ्गना 
क़ लिए मम व्यथा का कारण होकर कदु बनजाता है MA 

इन्दु किरण शीतल होने पर भी वियोग में गोपाङ्गना 
हृदय को ज्वलाते रहते हैं | यहाँ पूर्वाद्ध में गुण के साथ गुण का, 
उत्तराङ मे क्रिया के साथ गुण का बिरोध है 11६॥ 
पर्वत राज गोवर्धन शिलामय कठिन होने पर भी कृष्णकर॑ 
में शोभित होकर कोमल कन्दुक के समान प्रकाशित हुए, यहाँ 
गोवर्धन रूप द्रव्य के साथ गुण का विरोध है 11७1 

जीवित करती तथा मूर्छित करती है, स्थूल भी करती है, 
सूक्ष्म भी करती है, मैं वहीं जानती हैं मुरलीध्वनि क्या जानती है । 
यहाँ क्रिया के साथ क्रिया का विरोध हे ॥:॥ 
भें जिनकी कटाक्ष से ततृक्षणात्‌ अनङ्ग पूर्णाङ्ग होता है । प्रदोष 
भें कृष्णदर्शन आनन्दमय है । यहाँ अनङ्ग रूप द्रव्य के साथ क्रिया 
का विरोध है ।।&।। 
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त्वतुकौर्त्या सितिमाह ते जाते जगति माधव । 
ऐरावतो विलुप्तो$भूद्‌ यमुनापि च जाह्नवी ॥॥१०।॥ । 

अत्र गङ्भा-यमुनयो द्र व्ययो विरोध: ।। 
विक्षावनायां कारणाभावेनोपनिवद्धमातत्वात्‌ काय्यंभेव बाघले 
प्रतीयते । विशेषोक्तौ कार्य्यांभावेन कारणमेव । इह त्वल्योन्यं इप 
वाध्यत्वमिति भेदः ॥ 
आयाता यमुनाकुञ्जं हारिण्यपि विहारिणी । 
नित्यं बलयथृक्तापि राधा नवलयान्विता || 
एवसाद्य क्ति-वै चित्रयाद विरोधः इलेषतो मतः ।। विरोधः ।।३७॥ 
'कार्य्य-कारणयो भिञ्चदेशतायाससञङ्गतिः 


हे माधव, तुम्हारी कीत्ति शुञ्रता से जगत्‌ शुक्र हो गग 
और ऐराबत, तथा यमुना भी विलुप्त हो गये हैं ॥१०॥ 
_ यहाँ गङ्गा यमुना द्रव्य का विरोध है । विभावना में कारण 
से काय बाध्यरूप से प्रतीत होता है, विशेषोक्ति कार्य्या 
कारण बाध्य रूप से प्रतीत होता है, विरोधाभास में परस्पर 
कारण का एवं उस से भिन्न पदार्थ का बाध्यत्व होता है, १ 
बिरोध के वश से असम्भव प्रतीत होता है। अतः विभी 
विशेषोक्ति के साथ विरोधाभास का भेद है । हारयुक्ता बहार 
राधा यमुना कुञ्ज में आयी है, वह वलययक्ता होकर भी "१ 
युक्ता है। हारिणी, हारवती, विहारिणी विहरण शीला, व 
कलाविकाभूषणानि नवेन लयेन गीतवाद्यादीनाँ मिथः र, 
ख्पेणान्विता च। इस प्रकार उक्ति वैचित्र्य से विरोध दलेर 
होता है । विरोध: ॥३७॥ 

तदियं विरोधाभासभेदस डूःलनस्‌ # 

प्रकार: उदाहरणप 
१ जात्या सह जातेविरोध: हिमक्रर किरणासार 
२ जात्या सह गुणस्यविरोध: राघे त्वदद्धूसंस्पर्श 1... 
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य्रथा--स्पृशति यदि मुकुन्दो राधिकां ततुसखोनां 
भवति वपुषि कम्प-स्वेद-रोमाःचचवाष्पं । 
अधरमधु मुदास्था इचेत्‌ पिवत्येष यत्नाद्‌ 
भवति वत तदासां मत्तता चित्रमेतत्‌ ॥ 
अस्या इचापवादत्वादेकदेशस्थयो पब्रोवे विरोधः ॥ असङ्गतिः ।।३८॥ 
गुणो क्रिये या यत्‌ स्थातां विरुद्ध हेतु-काय्मयोः । 
यद्वारब्धस्य वेफल्यसनर्थेस्य च सम्भवः । 
विरूपयो: संघटना या च तद्विघम मतं ॥ 


TM OP स स 


३ जात्यासह क्रियायाविरोधः यदङ्गमासाद्य 

४ जात्यासह द्रव्यस्य विरोधः जो विप्णुरपि कार्यार्थे सिंहः 

५ गुणेनसह गुणस्य विरोध: यः शीतलो 

६ गुरोनसह क्रियाया विरोधः दहत्यमूपाँ हृदयं वियोगे 

७ गृणेनसह द्रव्यस्य विरोधः कठिन शिलामयत्वाद गोवर्धे तः, 

५ क्रियया सह क्रियाया विरोधः जीवयति च मूच्छंधांत 

९ क्रियया सह द्रव्यस्य विरोध: अनङ्गो यत्कटाक्षेण 

१० द्रव्येन सह दव्यस्थ विरोधः त्वत्‌ कीर्त्या सितिमाद्वे ते 
---##%--८7 


विरोध प्रस्ताव से विरोध विशेष घटित असङ्गति अलङ्कार 
का निरूपण करते हैं, कार्यं कारण भिन्न अधिकरण में होने से 
भसङ्गति नामक ग्रलङ्कार होता है, कार्य का वेयधिकरण होने से ही 
असङ्गति है। कार्य कारण का सामानाधिकर होना ही नियम र | 

उदाहरण - मुकुन्द राधिका को स्पर्श करने से सखियों के 
शरीर में कम्पस्वेद रोमाश्च वाष्प होता है, यत्तपूर्वक अधरमछु का 
पान करने से उत्त सव को मतत्ता होती ह केबल कार्यकारण वय धि 
णा ` होकर ब्रिशेषरूपः से. बाधक है। एकस्थ कार्यकारण का 
वेरोध होने से विरोध अलङ्कार होता है। असङ्गति रत. 

बिषमःअलङ्कार का वर्णतः करते हैं । हेतु कायन्का गुर 
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क्रमेण यथा-- ं 
कृष्णाधर-पीयूषं पिबसि सदा वंशिकेति सधुर त्वं । 
वमसि रुतं गरलात्‌ कट युवतीगण-विभोहनं किमिदं॥ | 
अत्र कारणरूप मधुराधर- पीयुष-पानस्य कारणगुणाः काऱ्यंगुणमार! 
इति विरुद्ध गरलकट्रुत-वमनं ।। १।। 
त्वदीक्षणेन हे राधे ! तत्तदानन्ददायिना । 
जतितोऽयं स्मरो मह्य दत्त दाहं कथं प्रिये ।॥ 
अत्र ईक्षणरूपकारणस्यानन्ददानक्रियया ततुकार्य्येरूप--स्मरस्य दाह 


क्रियाया विरोधः ॥२।। 
विरुद्ध होने से, अथवा क्रिया विरुद्ध होने से विरोध अलङ्कार ह 


होने से 

है, कार्यगूण यदि कारण गृण से विरुद्ध होता है-यह एक प्रकार 
कार्यगत क्रिया-कारण गत क्रिया से विरुद्धा हो तो विरोधात 
होता है, यह द्वितीय प्रकार है, अथवा आरब्ध कमं का वैफल्य भ 
अनिष्ट की उत्पत्ति-यह तृतीय प्रकार है। विपरीत पदार्थ १ 
संयोजना एकत्न सम्मेलन होने से यह चतुर्थ प्रकार है, यह वि 
शब्द वाच्य लिङ्ग है, अलङ्कार शब्द का विशेषण होने से बि 
पुरुषोत्तम लिङ्ग होता है । 

एकदेशस्थ का विरोध में विरोधाभास, कार्य वृत्ति कारण 
रूप से भिन्न देशस्थ का विरोध से विषम होता है । व्याख्या 
से गुणादि का वेषम्य होने से ही रसकी विषम संज्ञा हुई है, #' 
उदाहरण 

वंशिका तुम सदा मधुर कृष्णाधर पान कर रही ही, ॥ 
गरल वमन कर रही हो, युवतीविमोहन कार्य अति कटु ह। “ 
कारण रूप मधुराधर पीयूषपान का कारण गुण कार्ये गुंग है 
उत्पादक है, किन्तु यहाँ विरुद्धकटुरुतवमन है 11१1 

है राधे | प्रिये! तुम्हारे आनन्ददायी ईक्षण से समर उता 
होकर मुझे ज्वाला प्रदान क्यों कर रहा है, यहाँ ईक्षणरूप fi 
की आनन्ददान क्रिया द्वारा उसका कार्यरूप स्मर का दाह द i 


~ 


अ 


श्रीक्षी भक्तिरसामृतशेष: [१८६ 
इष्ट्वा राधां निपुणविधिना सुष्ठु केनापि सुष्टां 
घाता होण: सहशमनया योवतं निर्मिमित्‌सुः । 
सारं चिस्वनसृजदिह तत्‌ स्वस्य सृष्टेः समास्या 
नैकाप्यासीदपि तु समभूत्‌ पू्वसृष्टि निरर्था॥ 
अत्र राधा समा योवतेषु कापि च जाता, प्रत्युत पूर्वसृष्टि निःसारा- 
ऽभूत्‌ ॥३।। 
कवेमो नयन-पोयूष-निषेको मृदुलाङ्भको । 
मल्लाः क्वेमे मदोत्‌ फुल्लाः संरब्धा चप्त्रविग्रहाः ।। 
| अत्न कोमल-रामक्ृष्णयोः कठिनमल्लैः संघटना विरुद्धा | 
'नायमेकाश्रयाभावाद्‌ विरोधाभास इष्यते ।' 
विषम: ।।३४।। 


“समं स्यादानुरूप्येण श्लाघा योग्यस्य वस्तुनः । 


ऱ्य 3 कक्कड 00 औँ मिलन कक र >. 


का विरोध है ॥२॥ 

निपुण विधि के द्वारा सृष्ट राधा को देखकर ब्रह्माजीने उनके 
सहश सुजन करने की इच्छा की और समस्त वस्तुओं से सार लेकर 
सुजन करने पर भी उनके समान सृष्टि नहीं हुई, किन्तु पूर्व पूर्व सृष्टि 
सव विफला हो गई हैं । ३ 
_ यहाँ राधा के समान कोई नहीं है, वस्तुत पुर्वसृष्टि निःसार 
हो गई ॥३॥ 

ये दोनों बालक रामक्कष्ण मृदुल अङ्गके तो हैं ही प्रत्युत 
नयनानन्ददायक हैं। और यह मल्ल मदसे उत्फुल क्रोधी ओर 
कितने कठोर शरीर के हैं । 

यहाँ कोमल रामकृष्म को कठिन मल्लके साथ भिड़ादेना 
विरुद्ध है । 
_ इसमें एकाश्रय का अभाव से विरोधाभास अलङ्कार नहीं 
रीता हे; विषम: ॥३९॥ 
विरुद्ध पदार्थद्वय का सङ्कटन से विषमालङ्कार जिस प्रकार 
शेता है, उस प्रकार अनुरूप पदार्थद्वय का तङ्घखटन से समग्लङ्कार 


१९०] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 
यथा--कृष्णो वरीयान्‌ पुरुषेषु सदृगुणः श्रीराधिका स्त्रोषु गुणे वेरीयसी। 
सङ्ग' विधातु स्त्वनयोः परस्परं धातु नरीनर्ति गुणञ्चता यश: | 
समे ।।४०॥। 
“विचित्र यद्‌ विरुद्धस्य कृति रिष्ठफलाप्रथे ।' 
यथा --भोगेप्‌सवः सकलकामदमर्थलुब्धाः 
सर्वार्थदं सुखतृषदच सुखस्वरूपं । 
लोकाधिपत्य-लसिता जगदीइवरं तं 
कृष्णं द्विषन्ति दनुजाः कुधियो वतैते ॥। 
विचित्रं ।।४१।। 
{आश्चयाश्रयिणोरेकस्याधिक्येऽधिकमुच्यते ।' 


> 


होता है, आनुरूप्य से अर्थात्‌ परस्पर सदृश रूप से योग्य वर 
अनुरूप पदार्थ के साथ श्लाघा साघुवाद से सम नामक अद 
होताहै, अतएव समाना मा मानं ज्ञान यस्मिनु तत्‌ सममिति यु 
भयंसमशब्दोऽपि पूर्ववद्ठा च्यलि ङ्गः | 

उदाहरणा--पुरुषों के मध्य में सद्गुणों से कृष्ण ही श 
है। श्रीराधिका सकल स्त्रीयों में अधिक गणवती हे । दोनों की A 
विधान हेतु विधाता में गुणज्ञता यश की वृद्धि हुई । समं ॥४०॥ 

विरोध घटित विचित्र अलङ्कार का लक्षण करते ही 
यदि विरुद्ध का इष्टविरुद्ध । इष्ट विपरीत की क्कृति,कारण-३४ प 
अभिलषित फल सिद्धि के लिए हो तो विचित्र अलङ्कार होता 
विरोधाभास, विषम में विरोध स्वतः सम्भवी है, यहाँ विव, 
विरुद्ध का कारण है, विपरीत फल के लिए विपरीत का कारी 
ही इस की विचित्र संज्ञा है, विचित्र शब्द का अर्थ आरव, 
उदाहरण--जगदीश्वर' कृष्ण सर्वार्थद सकलकामद सुख स्व. 
किन्तु आइचय्यं है कि सुखाभिलाषी भोगेच्छु, अर्थ 
लोकाधिपत्य कामी व्यक्तिगण बुद्धिहीन होते है, कारण वे 
के प्रति विद्व ष करते हैं । विचित्रं ॥४१॥ . 


सब 


& 


>” 
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आश्रपाधिक्ये यथा -- 
क्रिपधिकमस्य ब्र,सो सहिभानं वारिधे हरि यंत्र । 
अज्ञात एव शेते कुक्षौ निक्षिप्य सुवनानि ॥ 


आशरिताघिक्ये यथा -- 
पुगान्तकाल --प्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत । 


तनौ ममु स्तत्र न कैट भद्विषस्तपोधनाभ्यागस-सम्भवा मुदः ॥। 
अधिकं ।।४२।। 
'अस्योन्यमु्योरेक क्रियायाः कारणं मिथः ।' 
यपा साच्या: श्रीर्माधवेनेव रम्या न ययन साधव्याः श्रीर्माधवेनैव रम्या ज्ञाधव्येवोत्‌फुल्ला या साधवश्चीः । 
किञ्चित्‌ वेरूप्य में 


सम्पूर्ण वेरूप्य में विचित्रालङ्कार होता है, 

. अधिक अलङ्कार होता है,आधार आधेय के मध्यमें एक का आविक्य 
की विशालता. होने पर अधिक नामक अलङ्कार दाता या 

राधेय का न्युनत्व अधिकत्व होकर वेषप्य होने से अधिक होता है, 
द) के मध्य स. एक का वेरूप्य होते से विस होता हे, सामान्य 
विशेष न्याय से जानना होगा । 

आश्रयाधिबय का उदाहरण 
वारिधि की महिमा अधिक रूप से क्या कहूँ, श्रीहरि निज कुक्षि में 
निखिल भुवन को रखकर जिस में शयन करते हैं । 

आश्रित का आधिक्य का उदाहरण 
श्रीकृष्ण के शरीर में प्रलय काल में सकल ब्रह्माण्ड रहते हैं, और उन 
से उद्गत भी होते हैं, किन्तु ब्राह्मणा दर्शत से जो उनका जो आनन्द 
होता है। उसका ठहने का स्थान का सङ्कुलान उस शरीर मैं खु 
होता है। यहाँ श्राधारभूत नारायण शरीर की, अपेक्षा से आधेय 


भूत आनन्द का आधिक्य से अधिक नामक अलङ्कार हुआ हे, । 
अधिक ॥२२॥ 


अधिकालङ्कार में उभय का कथत हेतु उभय घटित 


अन्यीन्यालङ्कार का तिूपण करते हँ । 
कत्त भुत पदार्थद्वय की एकक्रिया का परस्पर करण विधान 


१९२ ] श्रीश्रीभक्तिरसाघृतञ्चेषः 
इत्यन्योन्यश्वीसमुल्लासहेत्‌ एतौ यद्वद्‌ यामिनी-यासिनीञ्ञौ ॥ | 
अन्योन्यं ॥४३॥ 
यदाधेयमनाधारमेकं चानेक-गोचर । 
किञ्चित्‌ प्रकुरव्वतः कार्य्यमशक्यस्येतरस्य वा । 
कार्य्यस्य करणं दवाहिशेष स्त्रिबिध स्ततः ॥ 
क्रमेण यथा-- 
“वकोमुखानां हि हरेररीणां दौजन्यसं घा अमुना हतानां । 
सहास्यकारुण्यमुखं गु णोघे स्तिष्ठन्ति विज्ञ रिह गीयमानाः ॥' 
“राधाग्रतशच परतोऽपि च पाइर्वतश्च 
श्रोत्रे च चक्षुषि च वाचि च मानसे च । 
केनाध्वनंष मदनो हुदि मे प्रविद्य 
मां हन्ति हन्त ! किमियं न निराचकार ||” 
NS .._._ ही 
ही अन्योन्य नामक श्रलङ्कार है । 
माघवी को श्रीमाधव से ही रम्या होती है, माधव श्रीउसुला 
माधवी ही हे, परस्पर का उल्लास का हेतु परस्पर ही है, शि 
प्रकार यामिनो एवं यामिनीश हे, चन्द्र रजनी के द्वारा शोभि 
हाता हे, रजनी भी चन्द्र से शोभिता होती हैं ॥ अन्योन्यं ॥४३॥ 
._ आधाराधेय घटित विशेषालङ्कार का वर्णन करते | 
अनाधार आधार रहित आधेय की स्थिति होने से विशेष ॥ 
होता है । यह एक प्रकार है, एकवस्तु युगपद्‌ अनेक त्या 
होने से द्वितीय प्रकार हाता है। कार्य्यं करने में असमथ होगे 
देव से वह सम्पन्न होने पर तृतीय प्रकार होता है, त्रिविध र 
विशेष नामक अलङ्कार तीन प्रकार हैं, पर्याय अलङ्कार मे 
अनेक स्थान में स्थिति है, वह क्रम से होता है, प्रकृतस्थल में य | 
होता है, द्वितीयविध विशेषण के साथ इस का भेद है । अलङ्कार 
से विलक्षण होने से इसका नाम विशेष हुआ है । | 
उदाहरण--श्री हरि के द्वारा निहत वकासुरादि हैं, विश 


श्रीक्षी भक्तिरसामृतशेषः [ १६३ 
"नयनयुग-विधाने राधिकाया विधाता 
जगति मधुरसाराः सत्विताः सद्गुणा ये। 
भुवि पतिततदंशे स्तेन सृष्टान्यसारे 
भ्र सर-सृग-चकोराम्भोज-मीन्योतूपलानि । 
विशेषः ।॥४४।। 
व्याघातः स तु केनापि वस्तु येन यथाकृतं । 
तेनेब चेढुपायेन कुरते$न्य स्तदन्यथा ॥ 
यथा--चद्धावली प्रणयरूपग्रुण: प्रयत्न 
व्यक्तीकृते व्यरचयत्‌ स्ववशं वकारि । 
श्वीराधिका तु सहजप्रकटै निजै सते 
वर्यस्मारयत्तभिह तामपि हा कुतोऽन्याः ।। 


eon 


| श्रीहरि के कारुण्य गुणों का कोत्तंत करते रहते हैं । 
| अग्न में राधा पृष्ठ के और राधा; पाइव म रावा, शतसा म्‌ 
चक्षु में वाणी में मन में राधा हे, किस मार्ग से मदन हृदय में प्रविष्ट 
हुआ है, मुझे हनन कर रहा है, इसका निराकरण नहीं हुआ है 
श्रीराधिका के नयन युगल का निर्म्माण क रने में त्रिधाता ने 
विशेष यत्न किया है, और जगत्‌ के समस्त सार मधुर गुणों का 
संग्रह किया है, उस समय पृथ्वी में उपक़ा जो अंश विशेष गिरा है, 
उप से ही आपने मर मृग चकोर झम्माज मौत उत्पल को रचना 
की है। विशेष: ।।४४।। 
. तृतीय प्रकार विशेष अलङ्कार में अन्य करण प्रस्तावोत्थान 
ष व्याधात अलङ्कार का निरूपण होता है, कर्ता जिस उपाय से 
जिसका स्थापन किया है, उम से ही यदि अन्य व्यक्ति उसका अप्य 
भकार कर देता है, तो उसको व्यावात नामक अलङ्कार कहते है | 
अपर पा तपा के लाखा कर हा को व्यय होने से 
याघात अलङ्कार होता है । 
उदाहरण--चन्द्रावली 
भीफ़ष्ण को वण किया है, श्रीरा 


त्य 
ठ 

eS 

म 


प्रयत्त के द्वारा प्रणयर्य गुणोंसे 
नेतो निज सहज प्रकट गुण से . 
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सोकर्षेण च कार्य्यस्य विरुद्ध क्रियते यदि । 
सोऽपि व्याघातः ।..... 
यथा - इहैव त्वं तिष्ठ द्र तमहभहोभि: कतिपयैः 
सपागन्ता राधे मुढुरसि न चायास-लहना । 
मृदुत्वं मे हेतुः सुभग ! भवता गन्तमधिकं 
न मृही सोढ़ा यद्विरह-कृतसायासमसमं ।। 
अत्र कुष्णेन राधाया मृदुत्वं सहागमनहेतुत्वेनोक्त । तयाच प्र 
सहगमने ततोऽपि सोकय्येण हेतुतयो न्यस्तं ।। व्याघातः ।।४५।। 
त) 3 £ [as AC [Ve 
पर पर प्रात यदि पुव्बपुव्वस्य हेतुता । 
तदा कारणभाला स्यात्‌ ॥ 


उस को अन्यया करके छोड़ सर अन्यथा करके श्रीकृष्ण को बशी भूत कियाहै, और चदान 
को भी भूला दिया है । 
अन्य प्रकार ब्याधात का लक्षण करते हैं-- एक हेत्‌ को के 
प्रतिवक्ता यदि वक्ता के मत का विपरीत प्रतिपादन करता ह 
ह भी व्याघात भलङ्कार होता है, इस मत में वक्ता के मर्त 
व्याघात होने से व्याघात नाम होता है । 
शूं कृत धियां सङ्गात्‌ जायते विनय: श्रुतात्‌ । 
लोकानुरागोविनयान्ञ कि लोकानुरागतः ॥ 
राधे ! तुम यहाँ पर ही रहना मैं कोईएक दिनों में ली 
आ रहा हैं। तुम कमला हो क्लेश सहन तुम न कर सकोगी, ४ 
बोली हे सुभग ! मेरा कारणा है, मृदुता, तुम चले जाने से विरह 
क्लेश अत्यधिक होगा, उसे मृढ्ठी होकर सहन करता असम्भव १ 
होगा । प्रथम कृष्ण ने राधा को मृदु कह कर साथ चलते * 4 
मना कर दिया, राधाने उस मृदु हेतु को लेकर कहा, साथ ॥ 
बलेश कम होगा, किन्तु विरह से क्लेश अधिक होगा । व्या घा { 
हेतु घटित कारण मालालङ्कार का निरूपण करते हैं | द| 
परपर पदार्थ के प्रति पुव पुवं पदार्थ कारण हो जाता है, पी 


पम 


| 
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द्रथा वंशी स्वने गापत्रधगणाहतिर्गोपीहते रासमहामहोतृसवः । 


~ 
~ 


रासोत्‌सवाद्‌ वाडि्वत-पततिरीशितु स्ततू्पृत्तितोऽदूत्‌ छुखसंभृत जगत्‌ । 
कारणसाला ॥४६॥। 
तन्मालादीपकं पुनः । 
धर्मिणामेकधर्मेण संबद्धो यद्यथोत्तरं ॥ 
परथा--स्वयि कृऽ्णरणप्राप्ते धरुणा सादिता शराः । 
बरेररि-शिर स्तेन शू स्तया त्वं त्वया यशः || 
अत्रासादनक्रिया धर्स्मः । सालादीपक॑ ॥।४७॥ 
पुग्ने पुर्व प्रति विशेषणत्वेन परं पर । 
स्थाप्यतेऽपोह्यते वा चेत्‌ स्थात्तदेकावली द्विधा ॥ 


RS SOBRE रिबन नी नी 


कारणमाला अलङ्कार होता है। कारणों की माला श्रेणी, कारण 
माला है । 

उदाहरण--वंशीनाद से गोपबधूयों का आहरण हुआ, गोपियों 
का आगमन से रास महामहोत्सव हुआ, रासोत्सव से श्रीकृष्ण का 
वाञ्छित की पूर्ति हुई उनकी पूत्ति से जगत तृप्त हुआ ॥ 

कारणमाला ।।४६॥ 

माला दीपळालङ्कार का वर्णन करते हैं--अनेक धर्मिका एक 
धर्म गुण क्रिया रूप से उत्तरोत्तर सम्बन्ध होने से माला दीपक होता 
है अप्रस्तुत प्रस्तुत का एकवर्म से सम्बन्ध होना दीपक है, वह 
श्रेणि रूप मालारूप होने से मालादीपक होता है, उदाहरण 
; हे कृष्ण रण उपस्थित होते से तुमने धतुप में शरका संयोजन 
केया, उस शरों से शत्रयों का मस्तकं गृहीत हुआ, उससे मु व्याप्त 
हेमा और तुम्हारी कीत्ति व्याप्त हो गई, यहाँ आसादित चर्म है । वह 
परादि के द्वार उत्तरोत्तर कर्म रूप से सम्बन्ध होने से माला दीपक 
इभा ॥४७॥ 

_ क्रेमिक विशेषण घटित एकावली नास 
करते है । पूर्व पूर्व विज्वेष्य के प्रति पर पर 


क लङ्कार का वर्णन 
विशेष्य का स्थापन 
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गुणा हि गोपीतति-हारिणो हरे गोंपीततिः प्रेम- परिप्लूताशया 
प्रेमा हरेरिन्द्रियचित्तहारको हरिश्च तस्या वज्ञतानुपागतः ॥। 
यथा वा--'सरो दिकसितास्भोज नम्भोजं भृङ्गसङ्गतं । 
भर्गा यत्र ससङ्गीताः सङ्गीत स~स्सरोदथं ।।' 
नि तद्वनं यत्न विहारमङ्गलं नासौ विहार: शुभगीतभूत्त थः। 
गीतं न तद्‌ यन्नहि वंशिकाकृतं वशो न सा कुष्णमुखानुगा न या॥ 
क्वचिद्‌ विशेष्यमपि यथोत्तरं विशेषणत्वे स्थापितसपोहित च दृश्यते। 
यथा-कुञ्जं भाति न सन्तप्तं कुञ्जेऽस्मिनू राधिकाऽविशतू । 
राधायां मिलितः कृष्णः कृष्णेजजनि रतिस्पृहा ॥ 
एवमपोहने$पि ।। एकावली ॥४८॥ 
उत्तरोत्तरभुतृकर्षो वस्तुनः सार उच्यते । 
¬ ७०. ७ ७ री २. 
विशेषण रूप में करते हैं, अथवा निषेध करते हैं । तब स्थापन भपोहा 
भेद से दो प्रकार एकावली अलङ्कार होता है। विशेषण सामान 
करण व्यधिकरण रूप से होता है। एक विशेषण का क्रमिक आवली 
घटित होने से एकावली होता है। 
क्रम से उदाहरण-हरि का गृण गोपाङ्गना का हरण | 
है, गोपीगण प्रेम पूर्णात्त:करणा हे, प्रेम श्रीहरि का चित्त हरा 
कारी हे, हरि श्रीराघा से वशीभूत हैं । 1 | 
सरोवर में कमल विकसित है, अम्भोज में भृङ्ग सङ्गत ह | 
शृङ्ग सङ्गीत युक्त है, उस सङ्गीत से स्मरोदय होता है। वही 
नहीं जहाँ मङ्गल विहार नहीं है, वह विहार विहार नहीं है, ग 
शुभगीत समुह नहीं है, वह गीत नहीं है, जो वंशी से निर्गत नहीं 
बहु बंशी वंशी नहीं हे--जो इष्ण मुख से निनादित नहीं हुई । रै 
पर विशेष्य भी यथोत्तर विशेषण रूपसे स्थापित तथा निषिद्धहोता्ह। 
$>ज सन्तप्त नहीं हे, कृञ्ज में राधिका का प्रवेश हुआ है! 
राधा के साथ कृष्णा का मिलन हुआ, कृष्ण में रति स्पृहा जगी, दस 
भकार अपोहनमें भी होता है। एकावली। । ४८] 


भृ भ्ठ यास्चतशेवः 
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वरे: सद्गुणः सारशता 
इह सहाप्रेस-गोपाड्भना स्ताः । 
ताभ्य इचख्रावलियुझूलसद्यूथनाया अन्नुभ्यः 


नु 
श्रीराधाऽस्यां वत हि नितरां सोऽपि कृष्ण: सतृष्ण: |) 
सारः ।।४६।। 
यथासंख्यमनूहे श उ हष्टानां क्वम्ेण यत्‌' । 
यथा-स्द्रीनामरीणां मित्राणां कृष्ण त्ते स्ते गुण भवन्‌ । 
स्मरो दण्डधरश्र्न्ट्र स्त्रिधिकोञपि भवां स्थितः ।। 
यरथासंख्यम्‌ ।। ५०१। 


क्रमिक उत्कर्ष घटित सार नामक अलङ्कार का वर्णन कर 


हैं, उत्तरोत्तर क्रमश ; विशोष्य पदार्थ का उत्तमत्व स्थापन से सार 
अलङ्कार होता है। सार छब्द का अर्थ श्रेष्ठ हे। मालादीपक 
जिस किसी का गुणरूप अथवा क्रिय i 


खु 
-1५ 
सी 


(४3) 
fall 
1 ४1 
4 
| 
ता 


“०५, 2] 


इस में केवल उत्कर्ष रूप गुणका हे, अत: यह विशेष रूप 
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| भमान्य का बाधक हे उदाहरण--वाणी, भू, लीला, युव 
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| 'दुगुणों के द्वारा सारभूत है, उन सबों से लक्षी श्री, 
गपाङ्गना गण घे उन 

_ उससे शरीराचा श्रेष्ठा 
विशेष्यों का उत्कर्ष 


। उन गोपाङ्गनाऔं में चन्द्रावली श्रेष्ठ हैं 

, उन में श्रीकृष्ण सतृष्ण हैं | 
प्रतिपादित हुआ है । सार: 11४९!) 

. क्रेमिक पदार्थ निर्वचन सन्दर्भ में क्रमिकाभिधान घटित यथा 

"श्ये अलङ्कार का वर्णन करते हैं। “शास्त्रे वृक्षवद्वयवहार”' इस 

पति से उद दिष्टा हट्टा प्रथमाभिहित पदार्थ का पौर्वापर्यं कम से 

भदे श--पश्चादुक्ति को यथासंख्य अलङ्कार है, संख्यानतिक्रम्य 

सितमिति यथा संख्यं नित्य ब्रह्मलि ङ्गोऽयं शब्दः । 

उदाह्‌रण- कृपण ललना अरि-मित्रों के निकट उस के अनुरूप 

८ सै विराजित होकर एक होकर भी आप स्त्रीयो के लिए कामदेव 

के लिए दण्डधर मित्रों के लिए प्रसन्नता कारक पूर्णचन्द्र वने 

। पूर्वोक्त त्रिविध के साथ उत्तरोक्त लिविध का क्रम से अन्वय 
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क्वचिदेकमनेकस्मिन्ननेक॑ चेकशः क्रमातु । 
भवति क्रियते वा चेत्तदा पर्य्याय इष्यते ॥ 

यथा --पक्ष्माणि हित्वा पतिताधरेऽस्मात्‌ पयोधरेऽतोपि बलित्रयःसमात। 
नाभि प्रपेदे हरिसङ्कजाता श्रीराधिकायाः प्रणयाश्नु धारा ॥ 
कौटिल्यमांसीत्‌ सहजं कचेषु यत्‌ 
तत्‌ सांप्रतं वाचि विलोकनेऽपितं । 
कठोरता या कुचयोः स्वभावजा 
राधेऽपिता सापि कुत स्त्वया हृदि ॥ 
अनेकमेकत्र भवति यथां -- 
एकस्मिस्तव हृदये ब्रजेन्द्रसूनो 
भूयस्यो नलिनदृशः कृतप्रवेशाः। 
नास्त्यस्मिन्नवसर एव गाढ्पूर्ण 
सख्यो मे गुणबहुलाः कथं विशन्तु ? 
होने से यथा संख्यालङ्कार हुआ हे । यथासंख्यम्‌ ५० , 
क्रमिक के प्रकरण में क्रमप्रयुक्त पर्याय अलङ्कार का | 
करते हैं, एक वस्तु क्रम से अनेक स्थान में स्वयं यदि अवस्थित ह 
हे, अथवा अन्य के द्वारा अवस्थित होती हे, कभी अनेक वस्त दु 
एकस्थान स्थित यदि होती हैं, किम्वा अन्य से होती हे, तब प 
नामक अलङ्कार होता हे, पर्य्याय- क्रम है, उस से युक्त या 

संज्ञा है। एक वस्तु का अनेक स्थान में स्वयं अवस्थित ही प 

दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं, श्रीराधिका की प्रणयाश्रूधारा क्रम पर 

पलक को छोड़कर अधर में उससे पयोधर में उस से बलित्रप मै, ४ 

से नाभि में गिरी, यह श्रीकृष्ण के सद्ध से बनी है। 

केश पाश में जो स्वाभाविक कुटिलता रही, वह ह 1 
पश्चात्‌ विलोकन में आगई, किन्तु हे राधे, तुम्हारे कुची ॥ 
कठोरता रही, उस स्वभावजा कठोरता का आधात हृदय * 
केसे किया ? 
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क्रते यथा--ययो न्यंस्तः पुरा हारी हारः श्रीराधया हरे । 
तद्वियोगेऽधुना््यन्ते हा तयोरश्र विन्दवः ।। 

एषु च ववच्चिदाधारः संहतरूपोऽसंहतरूपश्च । आधेयमपि । 

ग्रथा--पक्ष्माणीत्यादौ पक्ष्मादावसंहतरूप आधारे अश्रू विन्दवः 
क्रमेणाभवनू । एकस्मिन्नित्यादौ आधेयरूपा नलिनद्शः संहतरूपा हृदये 
्रमेणाभवत्‌ । एवमन्यत्‌ । अत्र चैकस्यानेकत्र क्रमेणेव वृत्त विशेषा- 
लङ्काराद्भेदः ।  विनिभयाभावात्‌ परिवृत्त इच ।।पर्य्यायः 11५९!) 

( दि ६ a2 ~ 12 

परिवृत्ति विनिसयः समन्यूनाधिक भवेत्‌ । 

यथा--इयं कुष्णादद्कु्रजमुरुमुपादाय रुचिरां 
वदान्यास्तै राधा सपदि मणिमालामिह ददौ । 


अनेक का एकत्र संस्थान का उदाहरण 
हे ब्रजराजनन्दन ! तुम्हारे हृदय तो एक ही है, उस में भी अनेक 
ह नयनी का प्रवेश हुआ है, उस गाढ़ पूर्ण हृदय म गुण बहुला 
सखी का प्रवेश कैसे होगा ? अन्य के द्वारा होने से,हे हरे, श्री राधाने 
पहले हार का अर्पण किया, वहाँ तुम्हारे वियोग से अधुना अश्रुविन्दु 
का अर्पण वह कर रही है। इस मै संहतरूप संयुक्त स्वरूप, अनेक्र 
होकर भी संयक्त रूप से एकरूप है, असंहत रूप-विञ्लिष्ट रूप एक 
अवगवि होकर भी विङ्लिष्ट रूप से अनेकरूप आधार है, आधेय भी 
पूर्ववत्‌ संहतरूप असंहत रूप है । इसरीति से ही सवेत्र लक्षणों की 
सङ्गति होती पक्ष्माणी यहाँपर असंहत रूप आधार में अश्रुविन्दुयों 
का क्रमश होना, 'एकस्मिन्‌' इत्यादि में आधेय रूप तलिन नयनी का 
संहतरूप से हृदय में होना है, इसरीति से अन्यत्र भी जानना होगा । 
यहाँ एक का क्रमश अनेकत्र अवस्थान से विशेष अलङ्कार ९ यह 
भिन्न हुआ, विनिमय का अभाव के कारण परिब से भी यह भिन्न 

। पर्य्याय: ।॥॥५१॥ 2 

सम्प्रति परिवृत्ति अलङ्कार का निर्णय करते हैं, कुछ देकर 
कुछ लेते का नाम बिनिमय है, सम- समान, ्यून,--हीन, अधिक 
उत्तम, सम देकर समग्रहण, अधिक देकर न्युन ग्रहण, न्युन स्वल्प 


२०० ] श्रीश्रीभक्तिरसाघृतशेषः 
निपीयास्याः कृष्ण स्त्वघर-सधु दन्तक्षतमदाद्‌ 
गृहीत्वाभ्यामाल्यो दर तदवलोकं तनुसदुः ।। 
अत्र प्रथसाद्ध समेन, तृतीयचरणे स्यूनेन, चतुर्थचरणे 
परिवृत्तिः ॥५२॥) 
श्नतो ९ र्‌ 2 जार भवेत्‌ 
प्रश्‍नादप्रश्‍नतो वापि कथिताद्वस्तुनो भवेत्‌ । 
ताहगन्यः पो = ० क थो थवा त 
ताहगन्यव्यपोह श्चेच्छा ब्द आर्थाथवा तदा ॥ 
परिसंख्या ॥ 
क्रमेणोदाहरणानि -- 'का कृष्णस्य प्रणयजनिशू राधिकेका न चान्या 
कास्य प्रेयस्यनुपसगुणा राधिकँका परा न। 
का चक्र तं स्ववशमतिशं राधिका नेतरा तद्‌- 
वाञ्छापूत्ये प्रभवति हि का राधिका नापरेह ॥ 


देकर अधिक ग्रहण रूप विनिमय से परिवृत्ति नामक अलङ्कार होत 
है | परिवत्तंनं--परिवृत्तिरिति व्यतपत्ति: स्पष्टा । उदाहरण 
श्रीराधा ने श्रोकृष्ण के अ ङ्ग से स्रज को छेफर मणिमाला अपण कर | 
दिया, कृष्ण ने अधर मधु पान कर दन्तक्षत प्रदान किया । | 
ने दोनों को लेकर अवलोकन एवं तनु प्रदान कर अनेक दिया रप | 
प्रथमाद्धे में समान समान है तृतीय चरण में न्यून के साथ परि | 
है, चतुर्थ चरण में अधिक के साथ परिवृत्ति है । परिवृत्तिः ॥५९॥ 
सम्प्रति एक उक्ति से अन्य प्रतीति पर परिसंख्या अल 
का वर्णन करत हैं | 
प्रश्न से अथवा अप्रश्‍न से वेचित्री पूर्ण पदार्थ का वान ही 
से परिसंख्या अलङ्कार होता है, इस में यहाँ शब्द से अर्थ से वस्तु गौ 
प्रतीति होती है, कथित सहश वस्तु का व्यपोह प्रतिषेध होता ह) 
प्रश्‍न पूर्वेक्र कथन से अप्रइन पुवक कथन से यह दो प्रकार है, प्रे 
शब्द-अर्थ गत भेद से दो प्रकार हैं, समष्टि से यह अलङ्कार चा 
प्रकार हैं, क्रमश उदाहरण-- त 
कृष्ण का प्रणय पा कौन है ? राधिका ही है,-अन्य 


ते क्ति 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेषः [ २०१ 
अत्र व्यवच्छेद्य नान्यादि शाब्दं । 
पक्क गेयं कृष्णचरितं कव स्थेयं कृष्णकानने । 
कि ध्येयं कृष्णपादाब्ज कि मृग्यं कृष्णसेवनं ॥ 
अत्र व्यवच्छेद्य नान्यदादि आर्थम्‌ । अनयोः प्रश्नपु्चेत्व । 
अप्रइनपुव्व त्व॑ थथा 
भक्ति: कृष्णे नान्यदेवे वाञ्छास्मिष्‌ विषये नहि । 
रयते कुत-पुण्यानां सङ्गः सत्‌सु न रागिषु ।।” 
करेषु कौटिल्यमु रोजयुग्मे काठिन्यमक्ष्णो स्तरलत्वनुच्चैः । 
पाणिदये पादयुगेऽधरोष्ठे रागः सदा दीव्यति राधिके ते ॥' 
कृपा की अनुपम गणा प्रेयसी कौन हैं ? श्रीराधिका ही है, अपर 
नहीं, कृण को तिजवश में निरन्तर कौन रखती है ? राधिका, 
अन्या नहीं : कृष्ण की वाञ्छा पृत्ति में समर्था कौन है ? राधिका 
अपरा नहीं | यहाँ निषेध पर नान्यादि शब्द से उपात्त है । 
गेय क्या हे? कृष्ण चरित, अवस्थान कहाँ करना है ? कृष्ण 
कानन में, ध्येय क्या है? कृष्ण पादाब्ज । अच्वेषणीय क्या है, 
| कृष्ण सेवन । 
यहाँ व्यवच्छेय नान्यदादि अर्थ से लभ्य है, दोनों उदाहरणं 
| BT पूर्वक का उदाहरण है । अप्रश्‍न पूर्वक का उदाहरण--पृण्यवानू 
है को कृष्ण में भक्ति होती है, अन्यदेव में नहीं, विषय में वाङ्छा 
हेत ३, सज, स्नो के य ब द 
SR । हे राधिके तुम्हारे केश म कुटिलता, उरोज यू मं 
ठिन्य, नयनों में तरलता, पाणिट्ठय में पद दवय में अधर ओष्ठ म 
| षालिमा सदा विराजित हैं । 
हि श्लेष मूलक होकर वाच्य वेचित्री विशेष होता है, च्या 
का खेद मथुरा में विराजित होने से यृ क्षेत्र म शत्रुयों न 
हेरा न त था, किन्तु दया दाक्षिण्यादि गुणों का > हे 
त ए विभिन्न वर्णो डा संमिश्रण चित्रकाय ८000 47 
में वर्ण सद्भुर की सृष्टि नहीं होती थी, स्व नाच गामिता जल 


२०२ ] श्रीश्रीश्रक्तिरसान्नतशेष; 
श्लेषमूलत्वे वाच्यवेचित्र्यविशेषो यथा -- 
चापेषु गुणविच्छेद दिचत्रेयू वर्ण-खङुरः 


मथुरायां हरो राजत्यपां नीचोऽपसर्षणं ॥। 
परिसंख्या ।।५३॥ 
उत्तर प्रशनस्योलरादुल्लयो यदि । 
यच्चासकुदसम्भाव्यं सत्यपि प्रश्न उत्तरं ॥ 
यथा -वौक्षितु न क्षमा श्वश्च: स्वामी गोष्ठान्तरं गतः । 
एकेवाहं निशा याता पाल्यतेऽन्न स्थितिः कुतः ? 
अनेन पथिकरूपेण कृष्णस्य वसति याचनं प्रती धते । 


SS 


"पप्पा णाल” 
प्रवाह का ही होती, मनुष्यों की नहीं, यहाँ गुण विच्छेद, वर्णमबूर 
नीचो5प्रश्मपण इलेष है । परिसंख्या ॥५३॥) | 

एक की उक्ति से अन्य की प्रतीति होती है, उस गोषी 
उत्तर नामक अलङ्कार आता हे, उसका वर्णन करते हैं। उत्तर 
म प्रश्‍न बोधक शब्द हो, अथवा पुर्वाध में प्रश्न नहीं, उत्तर 
एक प्रश्‍न से वैचित्री सम्भव न होने पर बहुतर प्रश्न होते सा । 


वाचक शब्द न होने पर, उत्तर बचन से याद प्रश्न का ज्ञान गर्नु 


से होता हो, तव उत्तर नामक अलङ्कार होता है, यह तो ए 
उत्तर का है, जहाँ अनेक प्रश्‍न होते पर भी असम्भाव्य अस म 
लाकातीत होने से अचिन्तनीय है, श्रथवा अनेकवार उत्तर ॥ 
होता रहता है, वह भी उत्तर नामक अलङ्कार होता है, इस. 
अलङ्कार दो प्रकार होगा । उत्तर घटित होने से इसका ताम र 
अलङ्कार हुआ । दृष्टान्त सास आखों से नहीं दिखती है, पी ॥| 
गाछ को गया है,मैं अकेलौ हू,रात भी हो चकी हैं,यहाँ कैसे मेरी : 
हो, इस वाक्य से पथिक रूप से श्रीकृष्ण की स्थिति के लिए ग 
प्रतीति होती हे । प्रश्‍न होते भी वह वारस्वार होता है, मा 
क्या है ? जो मनका गोचर नहीं है, प्रार्थनीय क्या है? ॥ 
जिस का लाभ नहीं होता है । आह्वादक क्या है? जिसकी 


2 


ह| 


सने सत्यप्यसकद पथ 
कि दुर्लभं पन्मनसो न 

कि ह्वारक यत्‌ स्मरणेउपि स स्यात्‌ यत्तञ्च तत्‌ कि बजराजनन्दनः | 
अत्र वाच्य एव विश्वान्ति रतोऽन्यव्यपोहे दात्पय्पभावात्‌ परिसंख्यातो 
भेदः। नचेदसतुसासं, साध्यसाधनयो हं यो निद्दश एव तब 
च काब्रलिङ्ग', उत्तरस्थ प्रश्न प्रस्यजनकत्वात्‌ ॥। उत्तरं ॥ ५४ 
'दण्डाप।पकयं यार्थागसोर्थारवत्त रिष्यते । 
मषिकेण दण्डो भक्षित! इत्यनेन तत्सहचरितं अपुपभक्षणनायातं 
मवतीति नियतससानन्याय डाएपिका । अत्र 


४ कि प्रार्थनीयं क्व च यन्न लभ्यते । 


न्तरमापततीत्येष न्यायो 


र 
क्वचित्‌ प्राकरणिकादप्राक गिकात्‌ प्राकरणिक 
सेति द्वो भेदौ । ऋमेणोदाहरणं -- 

सभी वह होता है, वह वह क्या हूँ? ब्रजराज नन्दन सजना ह । 


ग 
हाँ कथन से ही अर्थ प्रतीति होती हे, अपर का निषेध में तातूपर्य 
हींहे। अतः परिसख्या से इस का भेद हुआ । अनुमान में इस 
का अन्तर्भाव नहीं हे, साध्ययाधन दोनों का निर्देश से ही अनुमान 
हाता है, काब्यलि ङ्क में भी ग्रन्तभवि नहीं होगा, प्रश्न क प्रति उत्तर 
जतक नहीं हे । उत्तर स्‌ ।।५४।। 

एक की उक्ति से अन्य की प्रतीति से अर्थापत्ति नामक अलङ्कार 
का वर्णन करतेहें, दण्डापूपिका नामक न्याय से अन्य अथ का आगम 


प्रतीत से अर्थापत्ति अलङ्कार [ता हैँ,-अ का अच्याथ को आपात 


भापतन, अर्थापत्ति है। मूषिक ने दण्ड भक्षण किया यह ना 
गति हे, दण्ड के उपरिभाग में पिष्टक रखा हुआ था, उस क्रा घूषन 
पाया, पुछ्ने पर उत्तर में कहा गया मूषिक ने दण्ड का खाया, 
समञ्च ते वाले ने समफा, दण्ड-को जब खाया तव पिष्टक को अवश्य 
ता] पिष्टक खाना सहज है, दण्ड को खाना कठिन है, इस की 
गदि बुद्धि से उस के सहश अन्य की सिद्धि बुद्धि हा दण्डापूपिका 

पह । यहाँपर प्राकरग्पिक से अप्राकर्राणक का ज्ञान अप्राकरणिक 
पै प्राकरणिक का ज्ञान होने से दो प्रकार अर्थापत्ति अल्का होते हैं । 


२०४ ] श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः 
'गोष्ठाधीशसुतस्य सा नव नव प्रेष्ठस्य यावद्इशोः 
पन्थानं वृषभानुजा सखि वशीकारोषधिज्ञा ययौ । 
तावत्त्वय्यपि रुक्षमस्य बलवद्दाक्षिण्य भेवेक्ष्यते 
का चन्द्रावलि देवि दुर्भेगतया दुनात्मानं नः कथा ?' 

'रसादिकानां धृतिधर्मदद्धं मनो हृतं कृष्णभुणेः सुदूरात्‌ । 
दशेयमासामपि चेत्तदँता ब्जाङ्गनाः काः प्रणयाद्र चित्ताः |! 
इलेषमुलत्वे वैचित्री विशेषो यथा-- 
“मुक्ता अपि प्रजायन्ते यत्र कृष्णप्रभावतः । 
देहिनां तत्र जन्मेति न चित्रं कृष्णकालने । 
अन्न मुक्ता शब्दः दिलष्ः । न चेयमनुसानं, समानन्यायस्य सम्बन्धाभावात्‌। 
अर्थापत्तिः ॥५५॥ 


नव नव प्रेष्ठ नन्दनन्दन के नेत्रगोचर वशीकारोषधिज्ञा वृषभावुत 
जब होती है, तब तो तुम्हारे प्रति भी उनका बलवद्‌ दा्लिप्य ख 
मालुम होता है,हे चन्द्रावलि ! देवि ! दुर्भाग्य के कारण व्यथित होत 
क्या है,यही दशा जब तुम्हारी है, तब हमारी बात ही क्या है? 
कृष्ण के गुणों से दुर से भी रसादि धृति धर्मबद्ध मनका हॅश | 
होता है, यह दशा तो हम सब की है, और व्रजाङ्गना तो प्रणा 
चित्ता है। |, 
३लेष मुलक बैचित्री विशेष का उदाहरण- जहाँ कण 7 
प्रभाव से कृष्ण कानन में मुक्तो का भी जन्म होता है, देही का ब 
जन्म होगा, इस में आश्चयं किया है? यहां मुक्तशब्द में इलेंप 6 
अनुमान से हो उक्त ज्ञान सम्भव है, अर्थापत्ति मानने की आवश्य 
क्या है ? अनुमान से अर्थापत्ति ज्ञान होना सम्भव नहीं है, सर 
रूप नहीं है, व्याप्ति ज्ञान नही है, एक की सिद्धि से उसके सहश 41 
की सिद्धि बुद्धि समान न्याय है, व्याप्ति--साध्य = है 
सामानाधिकरण्य विशेष है। नियत धमंसाहित्यमुभयोरेकर्तर 
वा व्याप्ति: । अतः व्याक्षियुक्त अनुमान से समान न्याय प्रय 
अर्थापत्ति का भेद है । अर्थापत्तिः ॥५५॥ 


| श्रीश्रीभक्तिरसासुतशेष: [ २०५ 
"विकल्प स्तुल्यबलयो विरोध श्चान्तरा यतः ।' 


यथा--तादब्याजात्‌ क्षिपसि कठिने गारली माएृतीं वा 

धारा बंशि प्रणय सखि चो जीवनं वा बति वा । 

ताभ्यां नान्यां वितरविषसां हा दशञामत्यसह्यां 

गोप्यः कृष्णप्रणयविकला वंशिकामित्यमाहुः ॥ 

अत्र हिलष्टता जीवन-सरणयोशचेकदा कंत्त मशकक्‍्यत्वाद्‌ विरोध: । 
स्वततत्रत्वात्‌ तुल्यवलत्वञच। एवं -- र 
MISS, ee न स्स्स 
प्रकरण प्राप्त क्रम मे विराध नामक अलङ्ार का वर्णन करते 

हैं। तुल्यबल-समकक्ष पदाथ का वरोध विप्रतिपत्ति अन्तराय से 
होने पर विकल्प अलङ्कार होता हैं, विरोधाभास में विरोध को 
अवास्तव रूप से प्रतीति होती है, एक पक्ष का अवलम्बन से समाधान 
होता है, यहाँपर भी बिकल्प संज्ञा है, अत: विरुद्ध कल्प पक्ष जहाँ है, 
उसे विकल्प कहते हें । दृष्टान्त- है बंशि ! प्रणयसखि ! निनाद के 
छन से कठिन अवस्था में डाल देती हो, गरल अथवा मृत्यु को देती 
हो, अथवा मृत्यू अथवा जीवत देती हो, अपर को इस प्रकार अति 
बसहनीय विषम अवस्था प्रदान न करो, गोपीगण कृष्णप्रणय विह्वल 
होकर वेशिका को इस प्रकार कह रही थी । यहाँ दिलष्टता यह है 
कि--जीवन मरण का संघटन एक साथ करना असम्भव है, अतः 
विरोध है, स्वतन्त्र होते से तुल्यबल भी है, इस प्रकार इलेप घटित 
वेचित्री का उदाहरण-- 

भक्ति प्रह्व विलोकनप्रणयिनी तौलोत्पलस्पधिनी 

ध्यानालम्बनतां समाथिनिरतेरनीति हितप्राप्तये । 

लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीहशोस्तन्वती 

युष्साकं कुरुतां भवात्तिशमन नेवेततु वा हरेः ॥ 

_ यहाँ श्लेष होने से चारुता है, हरे विष्णु के नयन युगल, तनु 
शरीर भक्तों का सांसारिक दुःख शमन करें। एक की भ [त्ति शमन 
करने से अन्य का करना असम्भव के कारण विरोध है, एकतर का 
भेवलम्बन से समाधान होता है, उभय का भवात्ति शमन में सामथ्य 


२०६] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेषः 
'युष्माकं कुरुतां भवात्तिशमनं नेत्रे तमु वा हरे: । 
अत्र इलेषावष्टम्भेन चारुत्वं । 
'दीयतार्माजतं वित्त देवाय ब्राह्मणाय वाः इत्यादौ हि 
न्नायमलङ्कारः ॥ विकल्पः ।।५६॥ 
समुच्चयोऽयनेकस्मित्‌ सति काय्येस्य साधके । 
खलेकपोतिका-न्यायात्तत्कर स्तत्‌परोऽपि चे 
गुणो क्रिये वा युगपत्‌ स्थातां यद्वा गुणक्रिये । 
यथा- प्रेमा प्रमाणरहितोऽनुपमा गुण-श्रीः 
सौन्दय्य- सम्पदस्ता रुचिरं च शीलं 
ताइ्ण्यमद्भुततमं सखि ! राधिकायाः 


कृष्ण: कथं न भविता वशगो गुणज्ञः ॥? 
ce आ काल य 6. 


होने के कारण तुल्यबलत्व है। दीयतामजित वित्तं देवाय ब्राहमण 
वा “ अजित वित्त देवता को, अथवा ब्राह्मण को दो, । इस कर्धी 
में चारुता का अभाव से विरोधालङ्कार नहीं हुआ है । विकल्पः 
ग्रविरुद्ध पदार्थो का युगपद वर्णन से कारण समुच्चय र 
निरूपण करते हुये सब प्रकार स मुञ्चव अलङ्कार का वर्णन करते 
धान्यादि मर्दैन का स्थान खल है, (खोला खामार) उस में एक पी 
सव कबूतर जिस प्रकार आते रहते हैं, उस प्रकार सकल पदार्थ 
बोध युगपत्‌ होने से खले कपोतनीति होती है । 
बृद्धा युवानः शिशवः कपोताः खले यथामी युगपत्‌ फ्तन्ति। 
तथेव सर्वे युगपत्‌ पदार्था परस्परेणान्बयिनो भवन्ति । 
कार्ये का एक साधक से यदि कार्य सिद्ध होता है, त 
समुच्चय अलङ्कार होगा । यह एक प्रकार है । जहाँ गुण ह्वय क्रिय 
अथवा एक गुण, एक क्रिया हा वह भी समुञ्चय अलङ्कार होगा 
ह तीन प्रकार हे, इस प्रकार समुदाय से चतुष्प्रकार हैं 
कारणों का परस्पर श्रन्वय से समुच्चय होता है। उदाहरण” 
हे सखि ! राधिका में प्रमाण रहित प्रेम, अनुपमगुण ”' 


ति 


श्रीश्वीश्षकिरसामृतशेषः [ २०७ 
सोऽयं सद्योगेऽसद्योगे सदसद्योगे च-_तत्र सद्योगे उक्तोदाहरणं 
पसंसार-भार्गो ह्यघसः स्वभावात्‌ कर्माणि तस्मिन्‌ कटुकण्टकानि । 
गतागताभ्यामिह्‌ सेद एव तथापि चास्मिन्‌ कुजनो विरज्येत्‌ ॥! 
सदसद्योगे यथा 
“नृपो न हरिसेविता व्ययकृती न हुर्यपकः 
कनि ने हरिवर्णकः श्र्‌ तगुरु हस्यत्मिकः । 
गुणी न हरिततूपरः सरसधी नं ह्याश्रयः 
स न ब्रजरसाघुगो मनसि सप्त झल्यानि मे ॥४ 
'अरुणे राधे ! नयने तब मलिनं च ग्रियस्य मुखं । 
मुजमानतःच्च सखि ते डवलितइचास्यान्तरे स्मरज्वलनः ॥ 
अत्राद्याङ्ध युणयो यौगपद्य, हितीयादे क्रिययोः । 


IS क्क्लक क 


स TE 
लक्ष्मी के समान सौन्दर्य, मनोहर चरित्र, अद्भूततम तारुण्य हैं, अत: 
गुणज्ञ कृष्ण क्यों नहीं उन से व शीभूत होंगे ? यह सदयोग से असद 
योग से सदसदू योग से होता है, उक्त उदाहरण सद्‌ योग का है । 
असद्‌ योग का उदाहरण -- 
दसार.मागे-सयातयंयम हळ उस सत वास ही करम समूह 

कटु कण्टक के समान है, बारम्बार जन्म मरण से अनेक क्लेश है, 
तथापि कुजन उस से विरत नहीं होता ह। 

सदसद्‌ योग का उदाहरण-- छ 

_ राजा होकर भी कृष्ण का सेवक नहीं बना,दानी होकार ४! हरि 
को अर्पण नहीं क्रिया, कवि है--किन्तु हरि की वर्णना नहीं की, गुरु 
से पढ़ा किन्त हरि को आत्म समर्पण नहीं किया, गुणी है, किन्तु 
हरिततृपर नहीं है। सरस बुद्धि है किन्त्‌ श्रीहरि क आश्रित नहीं 
है। वह भी ब्रज रसानुग नहीं हैं, यह सात मेरे मन के शल्य के 
समान हैं । हे राधे ! तुम्हारे नयन युगल अरुण हैं, तुम्हारे प्रिय का 


मुख मलिन हे, तम्हारे > तम्ठ्रारे प्रियका अन्तर स्मर की 
[र ख नत ह्‌, तुम्ह ७ 
स. यौगपद्य हैं, 


ज्वाला से ग्रस्त हु। इस में प्रथमाधे में गुणद्व्य का 
हितीयार्थ मे क्रियाय का योगपद हे । उभय यौगवद्य का उदाहरण- 


२०८ ] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेष: 
उभय-योगपद्य यथा 
'शोणञ्च राधे चलु स्ते मथि मिथ्यापराधिनि । 
पतन्ति च प्रसूनेषो रेते रूरतराः ज्ञरा: |! 
'धूनोति चासि तनुते च कीति’ मित्यादावेकाधिकरणेप्येष इ 
न चात्र दीपक | एते हि गुणक्रिया- योगपद्ये समुच्चय--प्रकाशा: तिपो 
कार्यकारण कालतियम---दिपरय्ययरूपातिश्यो क्ति---भूलाः । दोप 
चातिशयोक्तिभूलाभावः ।। समुच्चयः ।। ५७।। 
“समाधि: सुकरे काय्ये देवाद्वस्त्वन्तरागमातु ।' 
यथा-- राधिकाया सानझान्त्ये पादयो मे पतिष्यत: । 


उपकाराय दिष्टेबदमुदीणं घन-र्गाजतस्‌ ॥ 
समाधिः ।।५८।। 
हे राधे ! तुम्हारे नयन शोर वर्ण के हैं, में तो मिथ्यापराधी 
हँ, मेरे ऊपर कन्दपं का शाणित शर गिर रहा है ।” असि कि 
हाता है, और कीत्ति का विस्तार होता है, यहाँ एकाविकरण 
भी समुच्चय होता हे । यहाँ दीपक अलङ्कार नहों है, यह गुणक 
का योगपद्य से समुच्चय प्रकाश है, नियम स कार्य कारण कालत 


विपर्ययरूप अतिशयोक्तिमूला है,दीपक अतिशयोक्त मुलक नहीं ही 
हैं । समुच्चय: ।।५७॥ ॥ 
कारण घटित समाधि नामक अलङ्कार का वर्णन करी 
हैं, ईश्वरेच्छा से कारणान्तर उपस्थित होकर कार्य सिद्धि होते 
समाधि नामक अलङ्कार होता है । 
या आज सा मा कायय नियत नं होने से ग 
ईश्वरेच्छा से प्राप्त कारण से वह होता है तो उसे समाधि अलङ्खाः 
कहते हें ॥ अतएव काव्य लिङ्ग से यह भिन्न हे । देव प्राप्त नय 
से कार्य्यं समाधान से समाधि संज्ञा होती है । उदाहरण-- 
मात शान्ति के लिए राधिका के चरणों में गिरने बाले का उपकार 
करने केलिए भाग्यसे घन गर्जन ही मान प्रशमन का कारण बतगरयी। [ 


श्रीश्वीभक्तिरसामृतशेषः [२०६ 
प्रत्यनीकमशक्त न प्रतीकारे रिपो यदि । 
तदीयस्य तिरस्कार स्तस्योतुकर्षेस्य साधकः । 
तस्य रिपोरेव । यथा 
कुष्णस्य सौन्दर्य्यभरै विनिजितः कामोऽस्य किचित्‌ प्रतिक त्‌, ममः । 
राधामिह प्रीतिसतीं विनिर्णयं स्तां बावतेउद्ा तदगोचरेऽब्रलाम्‌ ।। 
प्रत्यनीकम्‌ ॥ ५४) 
'्रसिद्धस्योपमानस्योपसेथत्व-प्रकल्पनं । 
'निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते ॥' 
क्रमेणोदाहरणं “मुरहर कविलोकः सुऽडुवेदग्धमुरधः 
शिव शिव घुवि भद्वाभद्रभावेषन भिज्ञः । 
तब विगतकलडूरनाननेनेव योऽयं 
आ ` शिति नम अल नैव लज्जां करोति ।। 


गया । समाधि: ॥॥५८॥ 
रं अभीष्ट कार्य दुष्कर होने से प्रत्यनीक अल ज्ञार होता हैँ । 
रपु का दमन करने में अ पमर्थ होकर रिपु पक्ष का तिरस्कार करना 
ओर उप से रियुक्रा उत्कर्ष होते पर प्रधनोक अलङ्का- होता है, 
उषे रिगु क्रा हो उफ पाथ ह होने से, उदाहरग- £$ वौन्दर्य 
से पराजित होकर कामदेव उता कुळ भी कर न सका, किन्त, राधा 
को प्रीति मती अबला जानकर कृष्ण के विरह में कामदेव उनको 
दुःख देता हे । प्रत्यनीकम्‌ ॥५६॥ 
प्रत्यनीक का उदाहरण के 
प्रपज्ञ हाने से प्रतोपालङ्कार का वेत करते है 
उगपान को कल्पना उपमेव रूप से अग्रा उनात की तिष्कत कह 
से प्रतोप नामक अलङ्कार हाता है। यह दी प्रकार हैं। प्रसिद्ध 
उपमान का उपमेप्र रूप से वर्णत से प्रतोप प्रतिकुल होता ह, बह 


प्रथम प्रकार हे । द्वितोय प्रकार में उपान को निष्फल सूचित करने 


से प्रतीप, प्रतिकूल होता हे । 


२१० ] श्रोशरीभक्तिरसासृतशेष: 
'निर्माय राधा-वदनं विधात्रा दृष्ट्वास्बुजेन्द॒ बहुदोषपुणौः ) 
अशुद्धतां व्यञ्जयता तयो स्तो कृतो हिरेफाङ्कमसीबिलिप्तो ॥? 
अत्र राधा-वदनस्येव तत्तच्छोभातिशयाश्रयणात्‌ तयो निष्कलङ्कं । 
उक्त्वा चात्यन्तमुप्तकर्षमत्युत्‌कृष्टस्य वस्तुनः । 
कह्पितेऽप्युपमानत्वे प्रतीपं केचिदूचिरे 11 
यथा-मम वदनभेव नघनानन्दकमिति सा कुथाः सुतनु गर्व्व । 
अपरोपि करिचदेवं राकायां झरदि शीतःंशुः ॥॥ 
अन्न नयनानन्दशुतृकषं उक्त. स्तदतुक्त नायमलङ्कारः । यथा-इह 
ब्राह्मणो वदतीत्यादि ॥। प्रतीपं ।।६०३। 
'मोलितं वस्तुनो गुप्तिः केनचिलुल्यलक्ष्मणा ।' 
अत्र समान-लक्षणं बस्तु बर्वाचतु सहजं,'ववचिदागन्तुकं । क्रमेणोदाहरा' 
& 41५१ Ren TS Sh o_O 
क्रमण उदाहरणा -हे मुरहर ! कविलोक सुणठुतेदग्यमु्ध 
शिव शिव पृथिवी में भद्र अभद्र के विषय में वह अना मज्ञ हैं, तुम 
कलङ्क होन ग्रानन के साथ शशो का उदाहरणा देते हैं, इस ११ 
लज्जित नहीं होते हैं । - | 
विधाता ते राधा वदत को रक एर अम्बुज ओर व 
अनेक दोष पूर्ण देखा, उत्त दोनों को अशुद्ध घोषित करने के 
कमल को भ्रमर से चन्द्र को कलङ्ु से चिह्नित कर दिया । | 
यहाँ राधा बदन ही अत्यधिक शाभा मण्डित हे, उत्तम है 
हुए अधम की आवश्यकता नहीं है। अतः चन्द्र कमल नि | 
अत्युत्कृ वस्तु का अत्यन्त उत्कृष्टत्व की कल्पना करके ग 
उपमान रूपस कल्पना, करके प्रतीप अलङ्कार होता है,यह म 1 
का हैं। मेरा वदन ही नथतानन्ददायक हुँ, इस प्रकार गर्व 
दुसरा भी कोई है, शारदीय पुणिमा का: चन्द्र को देखो । कहो 
नयतानन्द का ही उत्कर्ष हे, उस के विना अलङ्कार तही | 
जिस प्रकार ब्रह्मा के समान ब्राह्मणः को कहते हैं।। प्रतीप: ॥* { 


मोलित-मुद्रित, यतु किञ्चित वस्तु भिन्नवस्तुः के दवारा तिरी ५४ 


नक स्प क 


श्रीभ क्तिरसामृतशेष | २११ 


वक्षस्यरोजमदलक्षणसस्बुदा भे लाक्षाङ्गपालिरलिके गिरिधातचित्रे । 
राधालयादुपयतस्य हरेः अभात क दिचक्ञ नीति-निपुणेरपि प्यंचायि ॥ 
अत्र प्रथमपादे चक्षस अम्बुदाभा सहजा तोयपादे गिरिधातुचित्र- 


मागस्तुक ॥ मोलितं ।।६१॥। 
सामान्य प्रकृतस्यान्यतादात्म्यं सहृश गुणः । 
यथा--द्विरद-रदस-वलप्ते चारे पययेडू राज 
= भृ तिता भि 
रचित भूडुलतल्पे सल्लिकापत्रिकासिः । 
शक्षि- किरणविधोते प्राङ्गणे निविताते 
जयति मिरवलम्वस्वापशालोव कृष्ण: || 


>>>. 
>>>“ 


आ 
होने से मीलित संज्ञा होती हैं, वस्तु क द्य होने से जिस प्रकार 
प्रतीप अलङ्कार होता है, उस प्रकार वस्तु क अनुरूप होने से मो लित 
अलङ्कार ता है, उस का लक्षण-- तुल्य लक्ष्म चिह्न है जिस क 
ऐसी अनुपम बस्तु के द्वारा तुल्य रूप वस्त्वच्त को गुक्षि-गोपन 
तिरस्कार से मिलित नामक अलङ्कार हाल है, उत्कृष्ट गूण के द्वारा 
पक्नृष्ठ गुणका आच्छादन से मिलित अलङ्कार हो नि व्याजोक्ति में 
प्रकशित बस्तु का व्याज से गोपन की चेष्ठा होती है, किन्तु गोपन 
हीं होता है, यहाँ अव्याज से हो चेष्टा के बिना ^ गोपन होता है, 
पह ही दोनों में भेद का हेतु है। उदाहरण 

सहा सगान लक्षण वस्तु कहीं पर स्वाभाविक है, कह णें पर 
आगन्तुक है । क्रमेण उदाहरण--श्रीरावा के आल से प्रभात के 
सपय कृषण का आगमन होते से कोई नीतिज्ञ व्यक्ति भौ उन का 
पहचान नहीं पाया, नील वक्षःस्यल में वक्षोज स्थित कुङ्कुम का 
चहू, चरण स्थित यावक का चिह्नं कपाल मे गिरिधातु चिह्न के 
समान दिखाई देता था । 

यहाँ प्रथम पाद में वक्षःस्थल का मेघ व 
है, दवितीय पाद में गिरिघातु. चित्र आगर हे । मीलित ।1६१।। 

सहश गुणी के द्वारा प्रस्तुत विषय का अन्य के साथ तादात्म्य 


र्ण होता स्वाभाविक 


२१२ ] श्रीश्रीभक्तिरसाघृतश्चेषः 


यथा वा-“मघुलोभागतान्‌ भृङ्गान्‌ राधा कर्णासितोत्‌ पले। 
अज्ञास्यत्‌ क स्तदा तेषां नास्थास्यद्‌ यदि गुञ्जितम्‌ ? 
मीलिते उत्‌कृष्टगुणेन निकृष्ट--गुणस्थ तिरोधानसिति, इह त 
स्तुल्यगुणतया भेदाग्रहः )। सामान्यं ।।६२।। 
'तद्गुणं स्वगुणत्यागात्युत्‌क्ृष्ट-यृणग्रहः ।' 
यथा राधायाः करपङ्कूजे विनिहिता कौन्दी सुदा वृन्दया ।' 
या माला लघुलोहितोत्‌पल-- कुलस्रक्‌ दीप्तिमेषा दधे । 
सकष्मेन्दीवरमालरोचिरनया कृष्णस्य कष्ठेऽपिता 
तेनास्या हृदि योजिता स पुलके चाम्पेयमाल्य-द्य तिम्‌ ॥ 
मौलिते प्रकृते तस्य वस्तुनो वस्त्वन्तरेणाच्छादनं, इह तु सतत: 
गुणेनाक्रान्तता प्रतीयते इति भेदः | तद्गुणः ।।६३॥ 
याक धाडा. 


ना सामान्य अलङ्कार है। 
हेस्तिदन्त के मनोहर पालङ्कुस्थ मल्लिका कुसुम पत्र की शग 

में चन्द्रातप विहीन चन्द्र किरण विधौत प्राङ्गण में कृष्ण विद्वा 
विभोर हैं। यथा वा-- 
राधाके नौलोत्पल रचित कणंभुषण में मधु लोभ सेई 
आगया था, वह गुञ्जन न करने से उसे कोई नहीं जान सकता 
मीलित अलङ्कार में उत्कृष्ट गण के द्वारा निकृष्ट गुणों को ढा 
सामान्य में दोनों का समानगुण होने से भेद प्रत्यय दोनों मब 
होता है ॥६२॥ सामान्यम्‌ ॥। 

निज गुण का त्यागक 
अलङ्कार होता है । ॥ 

उदाहरण-बृन्दाने श्रीराधा के हस्त में कुन्द की माता 2, 
किन्तु वह माला लघु लोहितोत्पल के समान हो गई, 2 र 
कण्ठापिता सूक्ष्मेन्दीवर कान्ति की माला श्रीराधाको पहनाते सेर 
माला चम्पक पुष्प की युति की माला हो गई । हि 

मीलित अलङ्कार में अन्यवस्तु के द्वारा वस्तुका आद्र 


॥| 
र अत्युत्कृष्ट गुणका ग्रहण सै तश 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: [ २१३ 


'तद्गुणाननुकाररलु हेतो सत्यप्यतद्गुणः | 
यरथा--नानृतं तव गोविन्द सस्नेहोऽस्मीति यद्वचः । 
यम्मे रागवति स्वान्ते निहितोऽवि न रज्यसि ॥ 
यथा वा- गाङ्गसम्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः | 
राजहंसं तव सेव शुभ्रता चीयते न च नचापचीयते ॥ 
पुत्र रागयुक्तहूदय--निहितत्वात्‌ प्राप्तवदपि गोविन्दस्य रक्तत्वं न 

निष्पःनम । उत्तरत्राप्रस्तुतप्रशंसायाँ दिद्यमानायामपि गङ्गायन्‌नापेक्षया प्रकृतस्य 
हंसस्य गङ्गायमुनयोः सम्पर्कडवि न तद्र पता । अत्र च गुणाग्रहणरूपविच्छित्ति- 
विशेषाभ्रयाद्‌ विशेषोक्तो भेंदः । चर्णान्तरोत्‌पत्यभावाच्च विषमात्‌ । 
अतद्गुणः ।।६४।। 


$ संलक्षितस्तु सूकष्मोऽ्थः आक्ारेणेङ्ितेन वा । 


तद्‌ गुण में अन्य वस्तु के गुण के द्वारा म॑ ण्डित होना है । तद्गुणः 1६३ 
तद्गुणा का बैपरीत्य से अतदुगुण अलङ्कार होता हैं हेतु होने 
पर भी परयण ग्रहण करने की योग्यता सन्निधातादि होते पर भी 
पर गुण का अननुहार अग्रहण से अतद्गुण अलङ्कार होता हे, उसम 
अपर का गण नहीं है, इस लिए अतद्गुण अलङ्कार होता है। 
उदाहरण--हे गोविन्द ! तुम्हारे कहना सत्य है पुग कहते हो में 
स्नेहवाच्‌ हू ॥ कारण अनुरागपूरणा हृदय में निहित होकर भी तुम 
उ गङ्गाजल शुभ्र, और यमुताजल 
कृष्ण राजहंस तुम तो दोनों में मज्जन करते रहते हो,विन्त्‌ तुम्हारी 
शुभ्रता दिनों दिन बढ़ती रहती है, घटती नहीं । . __. 
होकर भी गोविन्द अनुरक्त 


नहीं हुए, उत्तर दृष्टान्त में अप्रस्तूत प्रशंसा विद्यमान होने पर भी 


गङ्गायमुनः की अपेक्षा से प्रकृत हमक गङ्गायमूना कक व्य 
गुण ग्रहण नहीं हुआ । यहाँ ग्रुणाग्रह विर 
आश्रय से विशषोक्त यह भिन्न हुआ । वर्णाः 
से विषय से भी भिन्न हुआ । अतद्‌ गुण ॥६४॥ 


२१४ ] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेषः 
कयापि सूच्यते भङ्गखचा यत्र सूक्ष्मं तदुच्यते ॥ 
सूक्ष्म: स्थूलमतिभिरसंलक्ष्यः । अत्राकारेण यथा-- 
राधायाः करकमले शिखण्डदलपक्ष्स लग्नसालोक्य | 
प्रातः सखी बिदग्धा लिलेख तत्रेव कास्सु क॑ सशरं ॥ 
अन्न करलग्नाच्चन्द्रकात्‌ सख्याः पुरुषायितं ज्ञात्वा तत्र पुरुषधायय, ' 
घनुर्वाणयो लिखनेन तां प्रति तत्‌ प्रकाशितं । 
इङ्गितिन यथा ee 
भवनप्राद्गण सद्गतमनङ्गरसमङ्गलं कृष्णं । 
सकृदवलोक्य सलीलं राधा पिदधेऽवगुण्ठनेन मुखं ॥ 
अत्र कृष्णेन प्रष्टं सङ्केत समयमिङ्गितादेब विज्ञाय चन्द्रास्तमनशता 
मुख-पिधानेन तं प्रति प्रकाशयामास । 
“व्याजोक्ति गोपनं व्याजादुद्भिन्नस्य तु बस्तुनः।, 
यथा-- कात्यायनी कुसुमकामनया कथम्वा 
कान्तार--कुक्षिकुहरं कुतुकाद्‌ गतासि । 


भाकार--चित्रादि आकृति विशेष के द्वारा, इ्धि त-भूतेत्राः 

भङ्गी से सूचित सूक्ष्म बुद्धि वेद्य विषय परिवेषण प्रक्रिया १ 
सूक्ष्मालङ्कार कहते हैं । 

सृक्ष्म-स्थुलमति बाले इस को समझने में असमर्थ है। पश 
बुद्धि वेद्य होने से इस की सूक्ष्म संज्ञा हुई है। उदाहरण-अत्रावा र 
राधा के कर कमल में मयुर पुच्छ को देखकर विदग्धा सखीने क 
पर सशर कार्म्मूंक का अङ्कुन किया है। यहाँ कर लग्न चर्लि, 
को देखकर सखी को पुरुषाषित जानकर वहाँ पुरुषधार्य धनुर्वाण 
लिख उनको वह प्रसङ्ग अवगत कर दिया । 

इङ्गित का उदाहरण--अनङ्ग रसमङ्गल कृष्ण को bs 
प्राङ्गण में एकवार देखकर राधाने लीला से घुँघट से मुख यु कं 
लिया । जब क्कष्णने इङ्गित से सङ्केत समय जानता न १ 
चन्द्रास्त काल को सूचित करने के लिए राधा ने निज मुला 
कर उसे सूचित कर दिया । सुक्ष्ममु ॥६५॥ 


श्रीश्वीभक्तिरसामृतशेषः [ २१५ 
सद्यस्तनं स्तनयुगे तब कण्टकाङ्‌कं 
पत्युः स्वसा सखि ! सञङ्कषुदीक्षतेऽसो ।। 
प्रथा वा--अलसलसभिलाषेणामुना ते विज्ञाखे 


कुतुकिनि कमनलानामाहतेः कौतुकस्य । 
कलय कलितमङ्का कण्टके नलिलग्तेः 
शिव शिव परिदष्ट षट्पदेनाधरोऽ्डं ॥ 
नेयं प्रथझापह्ल (तिः । अपक्लवकारिणों विषयस्यानभिधानात्‌ । 
ह्वितीयापह्लूवभेदस्तु तत्‌ प्रस्तावे दशितः ॥ व्याजोक्तिः ।। ३% 


| स्वभावोक्ति दृं सहार्थः स्वक्रिया रूपवर्णनम्‌ ˆ 


दुहहयोः कविमात्रवेद्ययो रर्थेस्य डिम्भादेः स्वयो स्वदेकाभ्रययोइचेष्टारूपयो: | 


होते से व्याज घटित 


सूक्ष्म अलङ्कार में भङ्गी का उल्लेख । न 
हैं, अयथार्थ कारण 


व्याजोक्ति नामक अलङ्कार का वर्णन करते 
दिखाकर यथार्थ कारण का गोपन करना व्याजोक्ति है,उद्भिन्नस्थापि 
वस्तुनः कार्यद्वारा प्रकाशित पदार्थ का प्रकाश योग्य कारणाभिधान 
रूप छल से गोपन करता व्याजोक्ति नामक अलङ्कार हैं । उदाहरणा 
कात्यायनी पूजन हेतु पु ऽपलेन के लिए तुम कुतुक से बन को 
गई होगी, बन कण्ठक ने वक्षाज मेँ ब्रण कर दिया है । हे सखि ! 
पति की बहुन शङ्का से देखती रहती है । 
हितोय उदाहरण 
हे विशातन ! यथेष्ट हुआ है, ऐसा अभिलाष न करो, कमलो का 
आहरण कौतुक छाडा, देखो, कमलताल से भर्ग में व्रण हो गया 
हे, शिवशिव ! भ्रमर ने भी अधर ओष्ठ में दंशन कर दिया है । यह 
प्रथमा अपह्व (ति नहीं है। अपह्नव कारी विषय का अभिघात नहीं 
है। द्वितीयापल्वव भेद का कथन वहाँपर कहा गया है। प्रकृत का 


कथन न कर उसका प्रतिषेध सूचन पूर्वक अप्रकृत का स्थापन से 


व्याजोक्ति है । प्रकृत को कहक : उसका प्रतिषेध पूर्वक अप्रकृत का 
- स्थापन से प्रथमा अपह्ल ति होती है । व्याजोक्तिः 11६९१) 


SS - 
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यथा-आराज्जानुकरोपसर्पणपरो जातस्मितं सञ्चर- 
न्नद्कारोहमनाप्लुवन्‌ रुरुदिषा विस्लान- दीनाननम्‌ । 
अभ्यासार्थनुपेक्षयापसरण-प्रक्रान्तया सत्वरं 
कण्ठे त्यस्य यशोदया न न न नेत्याइलेथि बालो हरिः ।} 
यथा वा -जुम्भस्व तात मुख्माकलयासि दन्ताः 
कत्युद्गता स्तव त इत्युदिते जनन्या । 
स्मित्वा विकाशितमुदस्य हरे जयन्ति 
द्रोण-प्रसून--कलिका इव केऽपि दन्ताः ॥ 
स्वभावोक्तिः ।। ६६॥ 
प्रस्तुतस्य पदाथस्य भुतस्याथ भविष्यतः । 


यतु प्रत्यक्षायमाणत्वं तद्भाविकमुदाहृतम्‌ ॥ 
RE डो. ~ २ ° 

दुरूहार्थ घटित स्वभावोक्ति नामक अलङ्कार को कहते है! 
स्थुलबुद्धि बाले के लिए अगम्य,विज्ञजन गम्य अर्थ का केवल तत्तद 
स्वाभाविक चेष्ठाओं का वर्णन से स्वभावोक्ति अलङ्कार होता है। 
स्घभावस्योक्तियस्मिन्निति व्युत्पत्ति: । अथवा स्वभावोक्ति रि 
त्वादेवास्य स्वभावोक्ति रिति संज्ञा । उदाहरण- यज्चोदा कृपणं 
चलने का अभ्यास करा रही थी, समीप में जान्‌ एवं हाथ को वर्ती 
के लिए यत्न परायण, मृदुमन्द मुमकराहट, यशोदाके अङ्कारा ॥ 
व्यग्र, रादन की इच्छासे विषण्ण एवं दीन आनन कृष्ण होगये म 
अभ्यास के लिए कुछ दूर हटकर खड़ी थी, किन्त कृष्ण की बै 
अवस्था को देखकर मा ने सत्वर कृष्ण को उठाकर कण्ठ में 
लिया और नन नन कहकर बालकको सान्त्वना देने ती. 
यथा, मा बोली, तात ! जिम्भाई लो, मैं मुख देखु गी, कितने व 
उगे हैं, मा के ऐसा कहने से बालक कृष्ण मसकराकर मुख s 
किया, ओर मा ने मुख विवर में द्रोण प्रसन कलिका की भाँति हु 
दन्तों को देखा । स्वभावोक्ति: ॥६६॥ ` 


f A रवी 
प्राकरणिक दुरूडाथ घटित भाविक नामक अल 


श्रीश्रीसक्तिरसायृतशेषः [२१७ 
रमेण यथा त्यक्ताल डुरणांकालङ्कृतमङ्भः विलोक्य राधायाः । 
चिरमिब भेजु स्तम्भं ताँ नानालं चिकीर्षवः सख्यः ।।' 
इदानीमेव राधाया ओ, येया गुणवत्यभूत्‌ । 
तथा सन्ये स्मरस्येयं स्व थळ | स्त्याजयिष्यति ¬ ॥। 
बानि करते हैं, पाठ दो प्रकार हे-रसाषूत शेषमें- 
प्रस्तुतस्य पदार्थस्य भूतस्यार्थभविष्यतः 
यत्‌ प्रत्यक्षाय माणत्बं तद्‌ भाविकमुदाहूतम्‌ । 
साहित्यदर्पण सें-अद्भूतस्य पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यतः 
यत्‌ प्रत्यक्षायसाणत्वं तद्‌भाविक मुदाहृतम्‌ ॥ 
प्रकरगाप्राप्त भूत भविष्यत्‌ पदाथ का वर्णनाकौशल से प्रत्यक्षवत्‌ 
प्रकाशमान होने से भाविक नामक अल्ला होता है। पदार्थ बिविध 
हीने से अलङ्कार भी त्रिविध होते हैं । 
भावेन कवेरभिप्रायविशेषेण संसृष्टमिति व्यत्पत्तिः । काव्य 
प्रकाश कृता तु भावः कवेरभि त्ायोऽस्तीति भाविक बय 
भत्राथ अयमपि नित्य ब्रह्वालिङ्ग: शब्द: i te 
ह क्रमेण उदाहरण सखी पण रावा को ग्रलङ्कारों से अलंकृत 
करने के लिए प्रयत्न शील थीं, किन्त विना अलङ्कार में श्रीराधा 
के अङ्ग समूहको अलङ्कृत देखकर बहुत देरतक स्तम्भित हा कर 
रहीं। राधिका की श्र अभीतक जिस प्रकार गुणवती होकर है 
इम से मानता हूँ कि कामदेव की धनूष की छोड़वायेगी, यह 
प्रसादगुण नहीं है, भू तभ विष्यतु वदार्थो प्रत्यक्षायमारी होते से हीं 
वह गुण होता है, रसादिपुष्ट के प्रति प्रसाद हेतु है। यह अब 
रेप भो नहीं है, अद्‌भुत रस विस्मय के प्रति हेतु होता 
को विस्मित करता है, यह अतिशय अलङ्कार में न डर 
होगा, अप्रत्यक्ष अद्भुत का प्रत्यक्ष होने से, भूत भविष्यत्‌ पदार्थ का 
प्रत्यक्ष होने से भी सम्भव का अतिक्रम से अप्रथार्थ की अप्रतीति से 
ग्रतिणपो क्ति अलङ्कार होता है? इसप्रकार कहना सम्भवं नहीं टे । 
1000 अभेद प्रतिप्रत्ति यहाँ नहीं है, अंतिशर्य उक्ति उसका होना 
भनिवारय्यं है। अप्रत्यक्ष की प्रतीति प्रत्यक्षवत्‌ होनेसे जन्ति हात 


| 
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न चायं प्रसादाण्यो गुणः, भूतभाविनोः प्रत्यक्षापमाणल्ने ३, 
हेतुत्वात्‌ । नचाद्भुतो रसः, विस्मयं प्रत्यस्य हेतुत्वात्‌ । न चाप; 
रघ्यबसायाभावात्‌ । न च ्ान्तिसान्‌, भुतभाविनो भूंतभाकि! 
प्रकाशनात्‌ । न च स्वभावोक्ति स्तस्यालोकिक~वस्तुगत सक्ष्मधर्माभाइ 
यथास्वरूप-वर्णनं । अस्य तु वस्तुनः प्रत्यक्षायमाणत्वछूपो विच्छित्तिक। 
ऽस्तीति । यदि पुनः ववचित्‌ स्वभावोत्तावपि अस्याविच्छितः गा 
स्तदोभयोः सड्भूरः । 
अनातपत्रोऽयसत्र लक्ष्यते’ सितातपत्रे रिव सर्व तोज्रृतः । 
अचामरोऽप्येव सदेव वीज्यते? विलास-बालब्यजनेन कोष्ययं । 
अन्न प्रत्यक्षायमाणस्येव वर्णनाघायसलडूरर: । वर्णनावशेन प्रत्यक्ष 
माणस्यवास्य स्वरूपत्वाल्‌ । यत्र पुनरप्रत्यक्षायप्ताण-वर्णने प्रत्यक्षाप्रमाप 


है, अतः भ्रान्तिमदू अलङ्कार इसका कथा न कहा जाय ? अर्ताः 
स्तद्व द्धि, आन्तिका लक्षण है, यहाँ ज्रान्ति नहीं है, प्रत्यक्षायमा१ 
कहकर वास्तविक प्रत्यक्षभाव को सूचित किया गया 
बभावोक्ति अल दार इसे कयां न कहा जाय ? स्वभावो 
अलङ्कार--लौकिक वस्तुगत सुक्ष्मबुद्धि बाले के लिए गम्य वा 
स्वभाव का वणनसे होता हे, £ कन्लु प्रत्यक्षायमागात्व रूप गर 
स्वरूप अवस्था को कहते हैँ । भाविक अलङ्कुःर अदु भुत, सुत भ 
पदाथक्का विच्छित्तिविशेषको प्रकट करता हे, स्वभावोक्ति अ 
से यह भिन्न वेचित्र्य का प्रकाशक है , अतः स्व्रभावोक्ति अर्र 
यह भिन्न अलङ्कार हाता है, वेचि भेरसे हो तामभेर है f 
दि एकत्र स्वभाधाक्ति पिर छत्ति एवं भाविक घटक विर्ण्छि i 
तो वहापर अङ्गाङ्गि भाव से सुर. होगा । ९ 
आतपत्र न हाने परभी सवत्र गुश्र आतपत्रसे आढृत है 
प्रतीत होता है, चामरन होने परभी सदा विलास बाल 4 ) 
वीजित होते हैं, यह कोई पुरुष हैं, यहाँ प्रत्यक्षायमाणका हीत 
अलङ्कार नहीं हुआ है, वर्णतके आवेशसे प्रत्यक्षायमाण खु ह 
वर्णन हुआ, जहाँ अप्रत्यक्षायमाण का वर्णन में प्रत्यक्षायर्मीर 


& 
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वागमलङ्वारो भवितु युक्तः । यथा '्यक्तालङ्कारेत्यादो' । भाविकं ।६८। 
लोकातिशय सम्प्रखि बंस्तुनोदप्तघुच्यते । 
पहापि प्रस्तुतस्याङ्ग सहताञ्चरित अवेत्‌ ॥ 
केण यथा--'कार्म कानगदोषु नतरां कल्पद्र नेष्वादरो 
लोष्टाणीव लुठन्ति हस्त परित शिचन्तासणीनां गणाः 1 
झाम्दूका इव वापिक्ा-परिसरे सुक्ताकिरः शुक्तयो 
दोक्ष्यन्ते न जने स्त्वमेव नगरि श्रीद्वास्के निष्पुहा 1! 
सेप सथुरानगरी सुरगुरुभि याचितो भगवान । 
_ ०७० ह ७ नि हेलया हृतदान्‌ । 0 


। 
| 


यत्रावतोय्यं शतशः 


लगेगा, वहाँपर यह अलङ्कार होना स्वाभाविक हैं जिस प्रकार 
प्रधमोदाहरण त्पक्तालङ्कार में है ॥( साविक ) ६८ ॥ 
सबंधा यथावद्‌ वस्तुका वर्णन से स्वभावोक्ति अलङ्कार होता 
है, यथा कथस्चिद यथावद वस्तुका वर्णन से भाविक अलङ्कार होता 
है, किस्तु अयथावदू वस्तु वर्णन से उदात्त अलङ्कार होता है? उप) 
वर्णन करते हैं, लोकको ग्रतिक्रस केर अर्थात्‌ लोवमें असम्भद जो 
सम्पत्ति धन रत्तादि समृद्धिका वर्णन उदात्त नामक अलङ्कार से 
होता है। यद्यपि महत्‌ का चरित बर्णन प्रस्तुत चण 0 
सम्पादक हो तो उसेभी उदात्त अलङ्कार कहा जायेगा, अतएव यह 
जी द्विविध हे । अतिशयोत्ति- अध्यवसाय मूला होती है, यह उस- 
प्रकार नहीं है । लक्षण में “ महता" बहुवचन, अविवक्षित हैं । 
2) कृभेणोदाहरणपु-- 
भोवरा मगर कति ता और कल्पद्रुम का 
समादर भी नहीं है, डेल की भाँति (न्तार्माण लुइकती रहती है, 
उसको वात्त ही कचा बहें। शम्दुक के समान मुक्तायुक्त ड 
जलाशय में हैं, लोक उनमबों के प्रति कुछमी ध्यात नहीं देते द, 
फेवल आपको ही देखते हैं । ग 
उस मथुरा पुरी है, जहाँ सुरगुरुओं को प्राथना 
होकर अनायास ही सुरवि दषीओं को मार ड थे, 
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अत्र प्रस्तुत-नगरानगर-वर्णनभगवच्चरित्रं अङ्गतां प्राप्तं ॥ उदात्त ६: 
---##%##---- १ 
रसभावो तदाभासौ भावस्य प्रशम स्तथा । 
गुणीभुतत्वमायान्ति यदालडकुतय स्तदा ॥ 
रसवत्‌ प्रेय उर्जस्वि समाहितमिति क्रम्षात्‌ । 
तदाभासौ रसाभासो भावाभासइच । तत्र रसयोगाद्‌ रसवदू अलङ्कारो पग- 
सख्यं विचित्रं सुबलादिकां कुष्णस्य विज्ञाय निगुढ़तृष्णां । 
शय्यां निकुञ्जे विरचय्य यत्नादानीय कान्तां रसयन्त्यघु ये ॥ 
अत्र सख्य-रसस्याङ्ग शृङ्गारः । यथा वा-- 
धन्यं वृन्दारण्यं यस्मिन्‌ विलसति स वर-रमणीभिः । 
प्रतिकुञ्जं प्रतिपुलिनं प्रतिगिरिकन्दरमसौ कृष्ण: ।। 


MS VSN ०११०, जी 
नगरानगर वर्णन का भगवत्‌ चरित्र अङ्ग हुआ है | उदात्त-॥ 
रसवदादि ग्रलङ्कार चतुष्टय का वर्णन करते हैं । रस, १ 
रसाभास, भावाभास, भावप्रशम, भावशान्त, ये जब गुणी भु हैं 
हैं, अर्थात्‌ अपर रसकी अपेक्षा अप्रधानत्व होते हता र 
्रेय, ऊर्जस्वि, समाहित नामक चार अलङ्कार क्रमश होगा । 
आभास खूपसे रसाभास आवाभास का एकरूपसे ही उल्लेख हंगा 
जिससमय एकरस अपर रस भावादि का अङ्ग होता है, तव 
रसवन्नामालङ्कार होगा । जब एक भाव अपर भाव-रसादि का 
होगा, तब प्रेयो नामालङ्कार होगा, जब रसाभास, भावाभार्ँ। 7 
भावादि का अङ्ग होगा, तब ऊर्जस्वि नामालङ्कार होगा, जब i 
प्रशम, रस भावादिका अङ्ग होगा, तव समाहित नामक बई 
होगा, उक्त चतुष्टय अलङ्कु।रों के मध्यमें रसके योगसे रसवदतई 

का उदाहरण--। रसोऽस्यास्तीति रसवत्‌ प्रशस्तार्थे मत्व 
प्रत्यय, रसान्तरसे पुष्ट होनेसे रसका प्राशस्त्य होता है । 
सुबल प्रभृतियों का विचित्र सख्य है, कृष्ण की नियूढ है 4 

जानकर--निकुञ्ञमें शय्या रचनाक्र यत्नपूर्वेक कान्ताका 

१ 
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अत्र बनवर्णनभावस्पाङ्ग श्युद्धारः ॥ रसवत्‌ ।॥७०॥ 
ERI 
'प्रकृष्टप्रियत्वात्‌ प्रेयः । 
यथा- कान्ताद्भःस द्भ म- ब्रिलग्न- विलेपनानि 
| जञष्पेषु भारित पतितानि हरेः पदाब्जात्‌ । 
आलिप्य यानि हुंदये विजहुः पुलिन्द्य 
स्तद्ठे एुगीत-भुखदर्शन-कामजावि ॥ 
अत्र शुचे र्क पुलिन्दीलां भावः । 
| यया वा-बृस्दावनमतिपुण्यं यस्सिन्‌ कुसुसस्मितैः फलोरोजँः । 
वल्लवकुलाधरेरपि सुखयति कृष्णं लतापालिः ॥ 
अत्र बनवर्णने भावस्यङ्ग लतानां भावः ॥ घ्रेयः ॥७१॥ 
gee 
Mins 25% 


रमण कराते हें । यहाँ मख्य रसका अङ्ग हैं श्युङ्गार। यथा वा 
साथ कृष्ण प्रतिकुञ्ज, 


वृ्दाबन ही धन्य है, जिसमें वर रमणीओं के 
प्रतिपुलिन, प्रतिशिरिकन्दर में विलास करते हैं। यहाँ वत वर्णन 
भावका अङ्ग श्वुङ्खार है ॥॥ रमवत्‌ ॥७०॥ हुर्के 
भाव अपरका अङ्ग होनेसे प्रेय होता है, उसकी व्युत्पत्ति कहते हैं । 
प्रकृष्ट प्रियत्वात्‌ प्रेयः। उदाहरण 
__ श्रीहरिके चरणों से प्राप्त बिलेपन घासों में गिरा हुआ था, 
जो विलेपन कान्ता ङ्क स ङ्गमविलग्त था, पुलिस्द्य रमणीगण [जया 
विलेपन कर वेणुगीत मुखदर्शन कामजाधि को प्राप्त किये थे। यहाँ 
शृङ्गार रका अङ्ग पुलिन्द रमणीझों का भाव है. यथा वा-- 
बृस्दाबन, अति पवित्र है, जिसमें लता समूह कुसुमित-फल उरा ` 
पल्लवकुलाधर के द्वारा कृष्ण को सुखी करती दह बता 
भाव का अङ्ग है, लताओं का भाव । प्रेयः 119१॥। 
अनौचित्य प्रवृत्तिमे ऊजं बलवत्‌ होता है । यथा-ागिरिकन्दरा 


ens 
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यथा- शुशुभु रचलदर्य्या यासु लीनं रमण्यो 
हरिहत-दनुजानां चण्डरण्डाः पुलिन्देः । 
अशनसुरतसत्रेः पोषिता स्तोषिता स्तैः 
सहकृतगुणगानः श्रीहरि ता स्तुवन्ति ॥ 
अत्र गिरि-दर्णनभ!वस्याङ्ग' परस्त्रीरतिङूप-रसाभास स्तदङ्ग' शत्रुकृत- 
इत्रुस्तुतिरूपभावाभासः ऊर्जस्वि ॥७२॥ 
—S 
'ससाहितं परिहारो', यथा-- 
देवेन्द्रजितूसु एथुकात एथुकोप्माऱ््ी ररमासु सत्‌सु न तदेति गिरा सुराणां। 
कंसस्य यो हृदि मदः स तु तेषु सव्वे-प्वाप्तेष तत्‌पथुकतां वव गतो न जाने॥ 
अत्र वीररसे मदाल्यव्यभिचारि भावस्य प्रशनोऽ गं । समाहितं ।।७४॥ 
Sh 
गुणोभृता३चेत्‌ तदा भावोदय-भावसन्धि-भावद्ादलत्व-नामानोऽल द्धारा 
कमेण यथा-- 


EE कनल 


हरिहत दनुजों की स्त्रीको से पूर्णा है, पुलिन्दगण उन सवके साथ 

विहार करते हैं, एवं सह गान स्तुति के द्वारा श्रीहरि की स्तुति 

करते हैं, यहाँ गिरिवर्णन भाव का अङ्ग परस्त्रीरतिरूप रसाभास है। 

उसका अङ्ग शत्रुके द्वारा अनुष्ठित शन्नुस्तुतिलूप भावाभास है, 
ऊज्जेस्वि ॥७२॥ | - 

परिहार समाहित है- इन्द्रविजगी बालक से बालकीपमा दी 

जाती है, हेम सब रहते ऐसी नहीं हो सकती है, यह कथन देवताओं 

की वाणी से जानना होगा । - कंस के हृदय में जो मद था वह के 
“गया नहीं जानता हूँ । उसके आप्तवर्गको अनुभव हुआ होगा । यह 
“ वीररस में मंदांख्य व्यभिचारि भावका प्रशम अङ्ग है। 

समाहितम्‌ ॥७४॥ 

| गुणी भूत होनेसे भावोदय, भावसन्धि, भावशबलत्व नामक 

अलङ्कार होता है,क्रमेण उदाहरण-हे धर्मराज ! आपका भाई भीम! 
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धर्मराज तव भ्रातुर्गान्यारोतनया शत । 
भीमेति नास श्रवणाल्लेभिरे विषमां दश्ञां ।। 
अत्र त्रासोदयो राजविषयरति-भावस्पांगं || भावोदयः ।।७५॥ 
जन्मान्तरीण-स्मणस्पाङ्ग-स ङ्गस तुत्‌मुकाः । 
सलज्जा चान्तिके सह्याः पातु नः पाव्वंती सदा || 
अत्रोत्‌सुक्य-लज्जयोः सन्धिः देवताबिषयरत्य्क' । भावसर्धिः ।।७६।। 
पश्येत्‌ क्वञ्चिच्चल चपल रे का त्वराहं कुमारी 
हस्तालम्ब तितर ह ह हा व्युतूक्रमः क्वासि यासि । 
इत्थं धर्मात्मज नृपभवद्विद्विषो बन्यउत्त: 
कन्या कञ्चित्‌ फलक्रिशलयान्याददानाऽभिबत्ते ॥ 
अत्र स्कु घाऽरुति -स्प्रृति -श्रम देव्य-विरोबोत्‌सुक्‍यानां शवलता राज - 
विषयरतिभावस्याङ्भः । 
इह केचिदाहुः-'व\च्यवाचकङूपालङ्करणमुलेत रसाद्यू पकारक! 
एवालङ्काराः। रसादयस्तु वाच्पवाचकाम्यामुपक्चार्य्या एवेचि न तेबामजङ्कारतो 
भवितु' युक्तेति। अस्ये तु रसाद्‌ पकारत्वमात्रे गाल ङ्कार-ब्पपदेशो भाक्त 
Der OMT BERS प. 
यह नाम सुनकर ही गान्धारो के शनपुत्र विगम दशको प्राप्त करते 
हैं। यहाँ त्रासादि राजत्रिषय रति भावका अङ्ग है, भावादयः 1७५ ॥ 
जन्मान्तरीण रमण का अङ्ग सज्भके लिए सधुत्सुक्ा पावता 
सखोके समीप में सदा लज्जाशोला रहती है । 
यहाँ औत्सुकथ लज्जा को सन्धि, देवता विष 
है। भावसन्धि: । ।७६।। 

प धर्मात्मज ! आपके शात्रुयक्षं ह 
को क करचुके हैं। णत्रुपक्ष क्रो कन्या फं eo 
संग्रह परायणा होकर इस प्रकार कहरही थी । कोई देख ns 20 
जल्दी से क्या प्रयोजन है? मैं तो कुमारी हुँ। ia वहा शा, 
हा हा हा, वयम से कहाँ जारहे हो। तुम कहाँ ही का 
भतुया, धृति, स्थृत्रि, श्रम, दै्प, विरोध, ओत्युकय पर 


व॑ रंतिका रगं 


आपके प्रभात्रसें बन्यवृत्ति 
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श्चिरन्तन-प्रसिद्ध याङ्गीकार्य्यं एव इति । अपरे तु रसादय पकारमात्रेणालङ्कारतव 
मुख्यतः रूपकादो वाच्याद्य पधानमजागलस्तनन्यायेनेति | अभियुक्ता स्तु 
“'स्वव्यञजक-वाचकवाच्याद्य पकृते रङ्गभूतं रसादिभि रङ्गिनो रसादे वाच्यः 


वाचकोपस्कार- द्वारेणोपकुर्वरद्रलंकृतिव्यपदेशो लभ्यते । समासोक्तौ तु 


नायकादि-व्यवहारमात्रस्येवालंकृतिता,नत्वास्वादस्य तस्योक्तरीति-विरहादिति” ` 


मन्पन्ते । अतएव ध्वनिकारेणोक्त -- 
प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्कानि रसादयः। 


काव्ये तस्मिच्चलङ्कारा रसादिरिति से मतिः ॥ 


शवलता राजविषयरतिभाव का अङ्क है । 

कुछ लाक रसवत्‌ प्रभृति का अलङ्कार नहीं मानते हैं, उस 
मतका खण्डन करके स्त्रमत स्थापनके लिए कहते हैं । 

अलङ्क्रियते अनेनेति अलडूरणम्‌ ॥ तथाच वाच्य अर्थ 
वाचक शब्द, उभय रूप यदि अलड्कुरण अनङ्कार का हेतु हो, उसे 
रसादि का उपकारक पुष्टिजनक शब्दार्थ मात्र वृत्ति वैचित्र्य रूप धर्म 
है। अतएव रसवदादि अलङ्कार नहीं हो सकते हैं। आदि शब्दस 
भाव र्षाभास भावाभास सन्धि शत्रल को भी जानना होगा । 

अन्य मतमै अङ्गिभूत रसादि का उपकार मात्रसे यथाकथ चि 
सामान्य रूपसे पुष्टि मात्रस रसवदादि में अलङ्कार का प्रयोग होता 
है। यह गोग है, प्राचीन परम्परा स अलङ्कार ख्याति है, वि“ 
राब्दार्थाच्यतर घटित वचित्र्य विशेयके समान वास्तविक अलङ्कार 
नहीं है। हक 

अपर का मत है--घुरुप रूपसे सन्देहादि अलङ्कारमैँ अथ * 
की शोभा सम्पादन हाता है, अजागजस्तन नोतिसे। जा पदार्थ रसा 
का मुख्य पापक हे, वह मुख्य अनङ्कार है। रूपक सन्देह 
'रसादिका उपकार का छोड़कर शब्दार्थ को शोभा सम्यादकत्व है 
स्वभाव प्राप्त अजागलप्तन को भाँति है 


है > दध 
र र हु है। निरर्थक है, उससे ६ 
नहीं निकलता हैं, इस मतमें रसवदादि का गौण अलङ्कारत्व है । 


| 
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यदि रसाद्य पकारखात्रेणालङ्क तित्वं तदा वाचकादिष्वपि तथा प्रसज्येत 
यत्‌ कंश्चिदुक्त -*रसादीनामङ्भित्वे रसवदाद्यलङ्कारः ; अङ्गत्वे तु 
ह्वतीयोदात्तालङ्कारः । तदपि परास्तं । 

यद्येत एवालङ्काराः परस्पर-विमिश्रिताः। 

तदा पृथगलङ्कारौ संसृष्टिः सङ्कर स्तथा ॥७८॥ 

स्वमत समर्थक मत को कहते हैं--सर्व मान्य व्यक्तिंगण कहते 
है-वाच्प-वाचक अर्थ-शब्द का उपकरण के लिए अध्याहार से 
अप च रसनोतृकर्षी'--यहाँ श्व ङ्गाररस व्यञ्जक शब्दार्थं युक्त पद्य में 
करुणव्यञ्जक शब्दार्थाध्याहार से, अङ्गी रसादिका पोषक होता है, 
अतः अलङ्कार नाम होता हे । शब्दार्थ की भाँति अङ्गभूत रसादि 
का भी रसादि उपकारकत्व है । 

एक रसादिक स्थलमै उसका निर्वाह किस प्रकार होगा ! 
उत्तर में कहते हैं,-एकमात्र रसादि उपकारक समासोक्ति अलङ्कार 
में आस्वाद्यान्तर के अभावसे उपकारकत्व नहीं होगा । 
' नायकादि व्यवहार मात्र की ही अलड्कृतिता है। किन्तु 
भास्वाद का नहीं । उसकी उक्तरीति नहीं है । 

अतएव ध्वनिकार ने कहा है-अङ्गिभुत रसादि का उपकारक 
होने से अङ्गभूत रसादिकी अलङ्कार संज्ञा होती है। जिस काव्य मैं 
अन्यत्र रसादि वाक्यार्थं में प्रधान होने से रसादि अङ्ग होता है, 
उसका उपकारक होता है, उस काव्य में रसादि अङ्ग भूत है | यहे 
अलङ्कार होगा। उसमें मेरी सम्मति है। इससे प्रतीति होती है 
कि-ध्वनिकार के मतमें भी रसवदादि का ग्रलङ्कारत्व है । 

कुछ व्यक्ति कहते हैँ-रसादि का उपकारक होने से यदि 
अलङ्कार होता है, तब वाचकादि का भी अलक्छारत्व हाना चाहिए, 
गो रसादिका अज्धित्व-प्रधानत्व, होने से रसवदादि कु 2 

।, अङ्गत्व-उपक्ारकत्व होने से द्वितीयोदात्तादि अला 
। पह कथन भी परास्त हुआ । न 
अङ्गिरसादि का केवल उपकार्य्य होने से उपकारकत्व का 


२२६] श्रीश्री भक्तिरसामृतशेषः 
यथा लौकिकालङ्काराणां परस्परं विनिश्रतः एृथक्‌ चार्त्वेन प्रथा - 

लड्कारत्वं, तथोकह्यागां काब्यालङ्काराणासपि परस्पर सिश्रत्वे संसृष्टि- 

सद्धूराख्यों प्रथणलड्भूगरो । 

तत्र--'मिथोऽनपेक्षयेतेषां स्थितिः संसृष्टि रुच्यते ।७४॥ 
एतेषां शब्दार्थालङ्काराणां । यथा-- 

देवः पायावपापाइः स्मेरेन्दी उरलोचनः। संसार-ध्वान्तविध्वंस-हुंसः कंसनिसूदनः॥ 

अत्र पायादपायादिति यमकं, संसारे सादी चानुप्रासः । इति शब्दालड्कारयोः 
संसृष्टिः। द्वितीयपादे उपमा, द्वितीयाद्धे च रूपकमित्यर्थालड्कारसं सृष्टिः। 


अभाव से अलङ्कार हो नहीं होगा । अङ्ग होने मे उपकारक होकर 
रसवदादि अलङ्कार होगा । वस्तुन अङ्गाङ्गि नियत परस्पर 
सापेक्ष होते हैं, इम मत में रसवदादि के साथ द्वितीयोदात्तालङ्कार 
का नियत साङ्कर्यं होगा । 

टैथक्‌ पृथक रूपसे सब अलङ्कारों का वर्णन करने के बाद 
एकत्र अनेक अलङ्कार का वर्णन करते हैं । एक पद्य एवं गद्य में 
शब्दालङ्कार अर्थालङ्कार पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे होना सम्भव है, तथापि 
संसृष्टि नामक पृथक्‌ भिन्न अलङ्कार जानना होगा, अनेक वेचित्र्य 
एकत्र हाने से उपका पृथक्‌ नाम होना आवश्यक हु। जिस प्रकार 
लौकिक्र अलङ्कार कटक कुण्डल पृथक्‌ पृथक होने परभी मिश्रित 
रूप अलङ्कार विशेष मताहर होता हैं, उस प्रकार काग्यालङ्कार 
परस्पर मिश्रित. होकर संसृष्टि सङ्कर नामक पुथक्‌ अलङ्कार हात 
हैं। उसमे परस्पर अपेजञाशून्य रू में शब्द्वार्थालङ्कार की स्थिति 
होने से ससृष्टि संज्ञा होती है। 

उदाहरण एक उदाहरण से त्रिविध संसृष्टि को दिखाते 
हैं-देव कंसनिसुदन कृष्ण ! आप सबको विपत्ति से रक्षा कर, 
आपके नयनयुगल प्रस्फुटित, नीलकमल. के समान है, संसारान्धकार 
विनाश के लिए सुथ्य स्वरूप, -हे, एवं कसनिहन्ता हैं| 
यहाँ पायात्‌ अपायातु--प्रमक संसार--अनुप्रास हे । शब्दालङ्कार 
को संसृष्टि हे, द्वितीय पादमें उपमा हू, द्वितीया द्ध में रूपक होकर 


शीश्वीभक्तिरसाम्मृतशेषः [२२७ 
एवं शब्दालङ्घार-संग्नुष्टेरर्थालंकारसंखुप्ठेश््च स्थितत्वात्‌ संसृष्टिः । 
यथा वा-सुरतरुरेष नतानां सुरतरुचि गोपरमणीनां । 
त्रिधुवच-जन-कमनीयो जयति ब्रजराजयुवराजः ॥ 
अत्र शब्दालङ्कारयो येंमकाचुप्रासयो:संतृ डि: | 
आलुम्पतीब परितो सनसः प्रसाद-सालुच्चतीव पदवीं नयन-द्वयस्य । 
उद्दे ल-कज्ज्वल महोदधिवद्गधीरो मोहान्धकार इव मोह इवास्थकारः ॥ 
अव्रालङ्कारयोः समासगोत्‌ प्रेक्षान्योन्योपसयोः संसृष्टिः । 
मेघे भाघवने मणावपि घृणानिर्व्वाहक्षो नीलिमा । 
सामानाधिकरण्यसत्र किसहो चित्रं तसस्तेजसोः || 


अर्थालङ्कार की संसृष्टि हुई है । इस प्रकार दोनों की स्थिति से 
शब्दार्थालङ्कार की ससृष्टि हुई । 
ध्वान्त विध्वंस-धकार का अनेक धा सङ्घत्‌ साम्य से 
छेकानुप्रास हे, विध्वंस-कंस-पदगत अन्त्यानुप्रास, संसार, हंस, 
निसूदन, सकार का असकृत्‌ साम्य से दृत्यनुप्रास हे,परस्पर निरपेक्ष 
रूपसे स्थिति हाने से ससृष्टि होती हे । क्विप समासगता द्वेधा 
धर्मवादि विलोपने-समासगता लुप्तोपमा है। संसार में ध्वान्तत्वा रोप, 
श्रीकृष्ण में हुंसत्वारोप का निमित्त है, अश्विष्ट शब्द निबन्धन केवल 
परम्परित रूपक हे । यमकानुप्रास रूप शन्दालङ्कार उपमा रूपक 
ख्पार्थालङ्कार हे । यह सब परस्पर अपेक्षा रहित हाकर हूं । की 
उदाहरण--प्रणत व्यक्तियों के लिए सुरतरु हैं, गापरमणाया क 
पुरतरुचि हे, त्रिभुवन जनकमनीय हे, ब्रजराज युवराज जययुक्त हा, 
यहाँ शब्दालङ्कार यमकानुप्रास की संसृष्टि हैँ। 
मनको, सब विषय ग्रहण प्रसन्नता से हटाकर, नयनद्दय क 
विषय को हटा देते हैं, उद्वेल कज्ज्वल महोदधि की भाँति गभीर, 
माहान्धकार मोह के संमाने अन्धकार हृ । 
यहाँ अगर 1 अन्योन्य उपमा की संसृष्टि है! GT न 
मणि में घुणानिर्वाहक नीलिमा हे, किन्तु आश्चर्य का वि द 
यहाँ तंम एवं तेज का सामानाधिंकरण्य हे। यहाँ शब्दार्थालद्कार 


SS 


२२८] श्रीधीभक्तिरसायुतशेष: 
तत्र शब्दार्थालंकारयो: अनुप्रास-विरोधयोः संसृष्टिः ।। 
अद्वाद्धित्वेईलड्कृतीनां तहदेकाश्यस्थितौ। 
सन्दिग्धत्वे च भवति सङ्ुर स्लिविधः पुनः ॥८०॥ 
तत्राङ्गाञ्गिभावो यथा -- 
कपोलयोः कुण्डलपद्यराग-मयूखविस्व॑ श्रजराजसूनो: । 
स्वचुम्व-लग्नाधररागबुद्धया स्ववाससा लुम्पति कापि मुग्धा ॥ 
अन्न तद्गुणोऽङ्गी, भ्रान्तिमानङ्ग । उभयोरबुग्राह्माचुग्राहकभावेन संकर: | | 
यथा वा-- निरस्य करलीलया तिमिरनीलचेलाःच्चलीं 
रथाङ्कमिथुनस्तनावपि निपीड्य पड्याच्युतः । 
हियेव निमिषत्‌ कुशेशयद्शं सरागां प्रियः | 
प्रियामिव सुधाकरो हरिहरिद्दधु चुम्वति ॥ 
अनुप्रास विरोध की संसृष्टि हे। 
सम्प्रति अवशिष्ट संङ्करालङ्कार का निरूपण करते हैं । अगे 
अलङ्कार अङ्गाङ्गित्व होने से अर्थात्‌ सम्पादक सम्पाद्यत्व होने मे 
सापेक्ष भावसे गुण प्रधान भाव से--तथा अनेक अलङ्कार एकस्थाग म 
पादरूपस्थान में स्थित होने से, तथा अनेक अलङ्कार संदिग्ध होगे सै 
अर्थात्‌ अनेक लक्षण प्राप्त होकर यह अलङ्कार है या नहीं इस प्रकार 
संशय विषय होकर सङ्कर होता है, अतएव यह भी संकर संसृष्टि 
भांति क्विविध होगा । 
अङ्गाङ्गि भाव का उदाहरण- ब्रज राजनन्दन के कपो 
कुण्डलस्थित पद्मरागमणि की ज्योति से उद्धासित है, मुग्धा गोप 
राधा उसे चुम्वनकर अ्रममें पड़ गई, और निज चुम्वन से यभर 
कपोल में लग गया है, इस बुद्धि से निज वसन से पोंछने लगी । 1६ 
तदुगुण अङ्गी है, भ्रान्तिमान्‌ अङ्ग है, दोनों अनुग्राह्य अनुग्रह 
भावसे सङ्रहै। यथा वा-_ २ 
देखो कृष्ण, कर लीला से तिमिर नील चेलाखल को हट | 
रथाङ्ग मिथुन स्तनद्वय को निपीड़न कर लज्जा से ईषत्‌ नग्न त 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: [२२६ 
अत्र रूपकमुत्‌परेक्षा इलेष उपसासमुच्चयश्चेति परस्परमद्भाड्रितयेव 
पश्चालङ्काराः । तथाहि, तिमिरादीनां नोलनिचोलादित्वाद्यरोपात्‌ रूपक, 
हियेवेत्युतृप्रेक्षा, करलोलयेति इलेषः 5 EER प्रियामिवेत्युपमातिरस्य, 
निपीडय चेति समुञ्चयः। एब रूपकसङ्गो, अन्पेऽङ्गानि । 
सऱ्देह-सङ्करो यथा -- इदभाभाति गगने भिन्दानं सन्ततं तमः । 
राधिके नयनानन्दकरं मण्डलमेन्दवत्‌ ॥ 
अत्र कि मुखस्य चन्द्रतयाध्यवसानादतिशयोक्तिः, उत इदमिति मुखं 
निदिइय चन्द्रत्वारोप।द्‌ रूपकं । अथवा इदमिति मुखस्य चन्द्रमण्डलस्य च 
हयोः प्रकृतयो रेकधर्म्माभिसम्बन्धात्त्‌ ल्ययोगिता ; आहोस्वित्‌ चद्धस्य प्रकृत- 
त्वाहोपकं, किम्वा विशेषणस्य साम्यादप्रस्तृतस्य मुखस्य गम्यत्वात्‌ समासोक्तिः ? 
यद्वा--अप्रस्तुतचन्द्रवर्णनया प्रस्तृतमुखस्यावगम इत्यप्रस्तुत-प्रशंसा | यद्वा 
मन्मथोद्दीपनः कालः कास्यंभूतचन्द्रवर्णनामुखेन वणित इति पर्य्यायो क्तमिति 


प्रिया रागवती को प्रिय सुधाकर जिस प्रकार दिग्‌वबू को चुम्वन 
करता है, उस प्रकार चुम्वन किया है । 
यहाँ रूपक उत्प्रेक्षा श्लेष, उपमा, समुच्चय परस्पर अङ्गाङ्गि 
न होकर पश्च अलङ्कार है। तथाहि-तिमिरादिका नीलनिचेला- 
दित्वादि आरोप से रूपक है, ह्वियेव--उग्नेक्षा है, करलीलयेति श्लेष 
है । प्रिय प्रिया मिव--यह उपमा है । निरस्य-तिपीड्य-यह समुच्चय है । 
इसमें रूपक अङ्गी है, अन्य सब- अङ्ग है । > 
सन्देह सङ्करका उदाहरण-हे राधिके ! गगनमें नयनानन्दकर 
इन्दुमण्डल तमो राशिको विनष्ट करके विराजित है। यहांपर कथा 
मुखका चन्द्र रूपसे अध्यवसानसे अतिशयोक्ति है, अथवा यह मुख है, 
इह प्रकार निर्देशकर चन्द्रत्वारोप के द्वारा रूपक है, अथवा इद मिति 
मुख एवं चन्द्रमण्डल दोनों प्रकृतियों का एक धर्माभिसम्बरचस तुल्य- 
योगिता है। अथवा चन्द्रस्य प्रकरण प्राप्त होनेसे दीपक है, किम्वा 
विशेषण साम्यसे अप्रस्तुत मुख गम्य होने से समासोक्ति है ? के से 
अथवा--अप्रस्तुत चन्द्रवर्ण नके द्वारा प्रस्तुत मुल का Se 
अप्रस्तुत प्रशंसा है । यद्वा मन्मथोह्दीपन कालका काय्य त चन्द्रवणन 


२३०] ` श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः 
बहनामलङ्काराणां सन्देहात्‌ सङ्झरः । 
यथा वा--मुखचन्द्र पश्यामीति कि मुखचद्रमिबेत्युपमा, उत चर 
एवेति रूपकसिति सन्देहः । 
'साधक-बाधकयोरेकतरस्य सद्भावे पुन ने सन्देहः ।5१॥ 
यथा - मुखचस्द्र चुस्वतीत्यत्न चुम्वन मुखस्यानुकूलसित्युपमाया: साधक, | 
चन्द्रस्य प्रतिकूलमिति रूपकस्य बाधक । भुखचन्द्रः प्रकाञते इत्यत्न प्रशाज्ञात्ये | 
धर्मो रूपकस्य साधकः ; मुखे उपचरितत्वेन सम्भवतीत्युपमाबाधक: । 
'शास्त्रज्ञभास्कर संज्ञा त्वामालिङ्गति सर्वदा’ 
इत्यत्र पतिब्रतायोषितः पतिसदृशो आलिज्धनमयुक्तमिति उपनाया बाधकं | 
अतो रूपकस्येव साधकता । एवं-- 
'वदनाम्ञुजमेणाक्ष्या भाति चञ्धललोचनं '। 
अत्र लोचनस्य ६दने सम्भवादृपमायाः साधकता । अम्डुजेचासम्भवाद्र,पकः 
के द्वारा वर्णन हुआ है, इससे पर्य्यायो क्ति होती है, इस प्रकार अनेक 
 अलड्ारोंका सन्देह से सद्भुर हुआ है । यथा राधामुखचन्द्र पश्यामीति 
कि मुख चन्द्रमिव इसप्रकार उपमा है ? अथवा चन्द्र एवं इससे रूपक 
है, यह सन्देह है। 
साधक बाधक के मध्यमे एक का अभाव होने से सन्देह नहीं होगा, 
यथा-मुखचन्द्र “चुम्बति” यहाँपर चुम्वन मुखका अनुकूल है, इस 
अकार उपमा का साधक हे, चन्द्रका प्रतिकूल है, इससे रूपक का 
बाधक होता है, “मुखचन्द्रः प्रकाशते”यहाँ प्रकाशाख्य धर्म रूपक का 
साधक हे । मुखमै उपचरित रूपसे सम्भव होगा, इससे उपमा की 
बाधक होता है । हि 
- तुम शास्त्रज्ञ भास्कर हो तुम्हे संज्ञा सर्वदा आलिङ्गन करेगी । 
यहाँ पतिब्रता योषित के लिए पति के सहश आलिङ्गन करता शोभत 
नहीं है।. इससे उपमा का बाधक होता है। अतः रूपक का ही 
साधक है। | है 
._ हेरिणनयनी चरखललोचन युक्त वदनाम्बुज शोभित है । यहाँ 
` लोचन का वदनमें होना सम्भव है, अत उपमा का साधक है। अछ 


NE 
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बाधकता । एवं “सुन्दरं वदताम्बुज मित्यादौ साधारणधर्स्मसंयोगः। उपमितं 
व्याघ्रचादिभिः सासान्याप्रयोग' इति वचनादुपमासमासे न सम्भवीति उपमाया 
बाधकः । एवत्चात्र 'मयुरव्यंसकादित्वा'द्र पक-समास. एव | 
कटाक्षैः श्रीरादा क्षणमपि निरीक्षेत यदि मां 

तद नन्द: सान्द्रः स्फुरति पिहिताशेष-विषयः | 
सरोघा'चोदञ्जत्‌ कुचकलस-निर्भिन्नदसनः 
परीरम्भारस्भः क इव भविताम्भोरहदृशञः ॥ 
अत्र कटाक्षैः श्रीराधा क्षणमपीत्यत्र छेकाउुप्रासस्य निरीक्षेतेत्यत्र- 
क्षकारमादाय वृत्यतुप्रासस्य चेकाश्रयाएुप्रवेशः । एवः्चात्रे वार्थापत्यतुप्रासयोः । 
यथा वा - 'संसार-ध्वान्त-विध्वंस-हंस' इति रूपकानुप्रासयो:। यया वा 
'कुरवका ववकारणतां ययु'रित्यत्न 'रवका ववका इत्येवं, रकार वकारमित्य- 
परमिति यकयोः । 
केषाञ्चिन्मते एकपद-प्रवेश एव एकाश्रयः सङ्करो नान्यत्र, यथात्र 'संसार- 
ध्वान्तविध्वंसहंसः' । यथा वा-- 
साधारण धम का प्रयोग है। उपमितं व्याप्रयादिशि: सामार्याप्रयागः 
इस वचनसे उपमा समास नहीं होगा । इससे उपमा का बाधक हुआ, 
इस प्रकार मयूर व्यंसकादि सूत्रसे रूपक समास ही है। 
एकाश्रयका अनुप्रवेश का उदाहरण-श्रीराधा कटाक्ष केदारा 
मुझको एकक्षण के लिए भी यदि देखती हैं, तब अशेष विषयशुस्य 
| निविड़ आनन्द की स्फूति होती है, कमलनयती यदि वसन पिहित 
ऊपकलसके द्वारा आलिङ्गन करती है, तब तो आनन्दका वणन ही 
नहीं हो सकता है। यहाँ कटाक्षैः श्रीरावा मपि” छेंहानुवास हैं 
।निरोक्षेत यहाँ 'क्ष'को लेकर वृत्यनुप्रास का प्रवेश है,इस Ra 
र्थापत्ति अनुप्राप्त भो है । यथा वा-पंसार हन्त विय भ ; 
यहा रूपक अनुप्रास है। अववा कुरवका रवकारगतां ययुः यहाँ 
रका ववका, रकार वकार है, यह यमक है । किसी के,मत न 
पदका प्रवेश होते से एकाश्रय सङ्कर होता है, श्रव्यत्न नहीं. जिस fF 


[rar 


एकाश्रयो$नुप्रवेशो यथा 
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शेवाललक्षणविलक्षणलक्ष्मलक्ष्मी रहण्डर दिमविशञमण्डलसण्डचसानः ॥ 
मग्न दिचरं हरिहरित्‌ सरसीरसेभ्येः प्रत्युन्मभज्ज शनकेरमृतांशुहंसः |) 
भत्र रूपकानुप्रासावेकपदविषयो, नतु संसृष्टिवत्‌ पृथणुविषयों । 
यथा वा--'वासराम्भोरहं भाति भानुविस्तीर्ण्काणक ।” 
अत्रापि रूपकानुप्रासो एकपद-प्रविष्टौ । 

इति रसामृतशेषे अल ङ्कार-प्रकाशः । ४१ 
>रेल्ईड8%:$&8736+- 


पञ्चमः प्रकाशः 
[ दोष-निर्णयः ] 
इह्‌ हि प्रथमतः कव्ये दोषगुणालङ्काराणामवस्थितिक्रमो दशितः । सम्प्रति 
के ते इत्यपेक्षयामुद्दे शक्रमप्राप्तानां दोषाणां लक्षणमाह -- 
“रसापकषका दोषाः ।' 


प्रकार - संसार घ्वान्तविध्वंसहंसः यथा वा-- चन्द्र मात्तण्ड किरणों 
से अभिभूत होकर शैवादि विलक्षण शोभायृक्त सरोवर में चिरकाल 
मग्न हो गया था, सम्प्रति अमृतांशु हंस सरसी रससे पूर्वदिक्मे धीरे 
धीरे उदित हो रहा है, यहाँ रूपक अनुप्रास एकपद विषय है, संसृष्टिकी 
भाँति भिन्न विषय नहीं है । यथावा--भान्‌ विस्तीर्ण कणिकवासरा- 
म्भोरुह शोभित है, यहाँ रूपक अनुप्रास एकपद प्रविष्ट है ॥४॥ 


पञ्चमः प्रकाशः 
` [दोष-निर्णयः 
इस निरूप्यमाण काव्य में प्रथम दोषगुणा अलङ्कार की स्थितिं 
क्रमक वर्णन हुआ है, सम्प्रति दोषसमुह किस प्रकार है? इस 


जिज्ञासा से नामसङ्कीत्तेन क्रम से उपस्थित दोषों का स्वरूप निर्णय 
करते हैं।. ` क 1 


` रसापकेषंक दोष हैं। 
नीरस स्थल में मुख्य भुत' अर्थ 


५ ति नमक कप 


रस पद रसाभासभावाभास को एव 
को उपलक्षण से जानना होगा । रस! 
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अस्थार्थ:- प्रागेव स्पष्टीकुत: (पू: ६) । तदिशेषानाहु-- 
पुनः पञ्चधा मता 
पदे तदंशे वाकथ्ेऽर्थे सम्भवन्ति रसेऽपि यत्‌ ॥ 
तत्र— इःश्रव त्रिबिधाक्षीलाऽनुचितार्थाप्रयुक्तताः । 
ग्रास्योऽप्रती त-सन्दिग्ध-नेयार्थ-निहतार्थताः 
अवाचकत्बं क्कुषठत्वं विरुद्धमतिकारिता । 
अविद्टष्ठबिधेयांशभावश्च पदवाक चयो 
केचिहोषा भवन्त्येषु पदांशेऽपि पदेऽपर । 
निरर्थकासमर्थत्वे च्युतसंस्कारता तथा । 
परुषवर्णतया शर्‌ तिदुःखाबहत्वं दुःश्रवत्वं यथा 
“क्वार्तार्थ्य प्राप कंसारिः कंसे सरणमापिते” ॥१॥ 


A 


रमाभास-भाव-भावाभास सन्धि-शबलत।दि मुख्याथ का अपकष- 
सूचक होनसे दोप होते हैं, यह साक्षात्‌ परम्परास प्रतीति प्रतिबन्धक के 
द्वारा अपकर्षक होता है, यह काव्यगत धर्म विशेष है। दाष सामान्य 
का लक्षण यह है--साक्षात्‌ परम्परासे रसादि की प्रतीति प्रतिबन्धक 
की सम्यक प्रतीति यथा समय म 


काव्य धर्म दोष है। रसारि 
कालविलम्व स 


चमत्कारि रूप से होली है । उस का प्रतिबन्धक 
चमत्कारिता न होने से, सर्वंथा वाधा स होता 
प्रथम इसका अथ कहा गया है, उसका विशेष कहते वह 
पाँच प्रकार हैं। प्रधान रूस तीन प्रक्रार हैं णब्दगत, अथगत, 
रसगत। शब्दगत तीन प्रकार--पदगत, पदाशगत, वाकथगत । 
पद, पदांश, वाक्य, अर्थ रस में होता है। यहाँ रस पद विभाव 
भावादिका संग्राहक है। दुःश्रवता अश्लीलता अनुचितार्था 
अप्रयुक्तता, ग्राम्यता, अप्रतोतता, सन्दिग्धता, नेपाथता निहतार्थता 
अवाचकत्व, क्लिट्टत्व, विरुद्धमतिकारिता, अविमृष्ट अप्राधान्य से 
निदिष्ट विधेयांश । यह लथोदश दोष, पद एवं वार्कथ प होते है 
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अश्लील ब्रीड़ा-जुगुष्साऽमङ्गलव्यञ्जकत्वात्रिधा-त्रभेण यथा-- 
“देत्यस्त्रीगभेनाशाय तदिदं साधनं सहत्‌ । 
प्रससार शने वायु: सभायां कंसशुपते: ॥” | 
“रात्री रात्रौ विनष्टे त्वयि कंसे सुहूदि नष्टइष्टि स्यात्‌।” एषु साधन 
वायु-विनष्टशब्दा अइलीला: ॥।२॥ 
“'कुरुवीरा दिव्यं याताः पशुभूता रणाध्वरे ।” 
अन्न पशुपदं कातर्य्येमशिव्यनच्हीति अनुद्धितार्थत्वं ॥३॥ 
अप्रयुक्तत्वं प्रसिद्धावपि कविभिरनाहतत्वं, लद यथा - 
“भाति पद्मः सूय्येपुत्रचाँ” 
_ अत पु लिङ्गः पद्मशब्दोऽप्रयुक्तः । एवं दुइचचवनशब्दः स्वत एवाप्रयुक्तो 
_ज्ञेयः ॥४॥ sa 
दुःधवता, अश्लीलता, निहतार्थता. अवाचवता नेयार्थता पदांश 
में भी सम्भव है। निरर्थकता, असमर्थता, च्युत संस्कारता, केवल 
पदमें होगा । परुषवर्ण प्रयुक्त होने से श्रवण दु:खद होता है, ब 
दुःश्ववत्व कहते हैं, यथा--कंस की मृत्यु होने से कृतार्थं हुए थे। 
कृतार्थ का भावकार्त्तार्थ यण्‌ प्रत्ययान्त पदसे श्रोता का श्रवण समय 
में दु:ख उपस्थित होता हे । श्रवण वेमुख्य रूपरसप्रकष हानि से 
दुःश्रवत्व होता हे ॥१॥. 
अश्लील--ब्रीड़ा जुगुप्सा ्रमङ्गलव्यञ्जक रूपसे तीन प्रकार 
हैं। दत्यञ्ली गर्भ नाशके लिए यह महत्‌ साधन है, कंस नूप॑ति कीं 
सभा में वायु धीरे प्रवाहित हुआ । न 
कंस विनष्ट होने पर परम सुहृद के प्रति नष्ट हृष्टि होगी । इसर 
साधन, वायु, विनष्ट शब्द अश्लील है ॥२॥ द्‌ 
कुरु वीरगण रण रूप अध्वर में पशु रूपता को प्राप्त किए थ 
यहाँ पशु पदसे कातरता की अभिव्यक्ति होती है,यह अ च 
अधरवृक्तत्व--प्रसिदध होने परभी कविके द्वारा आहृत नहीं है! 
यथा-सूयपुत्री यमुना में पद्य विकशित है, यहाँ “पद्म! में पुरुषीतम 


लिः भती का प्रयोग, अप्रयक्त है एवं ब्द स्वत द 
अप्रयुक्त है ॥४॥ ऽ% हैं, एवं दुरचथवन श 


जड 


| 
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कंसे घृते कटि स्तस्य स्त्रीगां स्तब्धा गति प्रति 
अत्र कटि शब्दो ग्राऱ्य: ॥४५॥ 
अप्रती तत्वभेकदर्शेनमात्रप्रसिद्धत्वं, यथा-- 
“'हुरिभक्त्या घुवाशयः 
अत्र योगशास्त्रे एव वासनार्थ आशय शब्द: ॥६॥ 
“आशिष हे हरे वन्छां कर्ण कुत्वा कृपां कुरु ।” 
अज वन्छासिति कि वन्दीशूतायाबुत वन्दवीयामिति सन्देहः॥।७॥ 
नेयाथेत्वं रूढ़िप्रयोजनाभायादशक्त्िकुत लक्ष्यप्रकाशनं, यथा ¬ 
“कमले सरणाधातं चक्रतु इचरणौ हरेः । 
अत्र चरणाघातेन निजितत्व लक्ष्यं 1॥८॥) 
निह्तार्थत्वजुभयार्थस्थाप्रसिद्ध 5्थे प्रयोग: । यथा-- 
“कंस सृतं जघ्युरमुध्य भार्याः 1” 
हुन्ति'रत्र घाते प्रसिद्ध इति गतो निहतार्थः 11६1 
'यभुना शस्वरमस्वरं व्यती दित्यत्र यभु गपदास्वितस्वाच्छम्वरशब्दो 


दानब-विशेषार्थत्वमप्यतिक्रासेत्‌ । 'योविन्दे मन आदत्ते, आइपूर्वो दा-धावुः 
त्‌ 
DR मप्यतिक्ासेत्‌ । “गोविन्दै मन आदत्ते, आड्पूर्वो दातुः 


कंस की मृत्यु से उसकी स्त्रीयों की कटि की गति स्तब्ध होगई । 
यहाँ कटि शब्द ग्राम्य है ॥५॥ 

अप्रतीतत्व--एक दर्शन मात्र प्रसिद्ध । प्रथा-ह रिभक्ति से 
आशय शुद्ध हुआ । योगशास्त्र में ही वासनाथे में आशय शब्द का 
भयाग हाता ६ « ? 
_ हे हरे ! वन्दना को सुन कर आशीर्वाद दो । यहाँ वन्द्या शब्द 
से वन्दीभूत किम्वा वन्दनीय, इस प्रकार सम्देह हे ॥७॥ 

नेयार्थत्व - रुढि प्रयोजन का अभाव से अशक्ति कृत लक्ष्य का 
प्रकाशन है, यथा--श्री हरिके चरण कमल में चरणाघात किया । 
यहाँ चरणाघात से कमलजयी चरण है, यह लक्ष्य हैं ॥5॥ 

निहृतार्थता--उभयाथे का अप्रसिद्ध अथ मया ह यथा 
फेस की मृत्य से उस की भार्या चली गई, यहाँ हन' धातु का घात 
अथ प्रसि गति अर्थ में निहतार्थ है ए९॥ 


जु 


२३६] धीश्रीभक्तिरसामृतशेष: 
दानार्थेःवाचक: । 'ध्वान्तच्छन्नापि रात्रीयं कृष्णध्यातु दिनं भत! मित्यत्र तु 
प्रकाशातिशयमयता-व्यञ्जना प्रयोजनवत्या-लक्षणया सम्भवत्यपि 


गोर्वाहीकवत्‌ ।।१०॥ 

क्लिष्टत्वमर्थ प्रतीते व्येवहितत्वं । यथा -- 

'क्षोरोदजावसति-ज*सभुवः प्रसञ्चाः || अत्र क्षीरोदजा लक्ष्मीः, तस्या 
बसतिः पद्म, तस्य जन्मध्रुवो जलानीति व्यवहितिः ॥ ११॥ 

'बन्दे सोतापतिप्रियां'। अत्र सीतापति-ज्ञब्दो$यमेकपत्नि व्रतधरस्य 
श्रीरामस्य प्रियान्तरव्यञ्जकतया विरुद्धसतिक्कत्‌ ॥ | 

अविभृष्टः प्राधान्येनानि द्विष्ठो विवेयांशों यत्र तत्‌। अविध 
विधेयांशमाह -- 

“स्वर्गग्रामटिका-विलुण्ठन वृथोच्छूनैः किसेभि धु जैः ।” 

अत्र स्वमेग्रामटिकाबिलुण्ठनेनापि वरथेवोच्छूनेरिति वाच्यं। वृथात्व॑ 
हि विधेयं) तच्च समासे गुणी झूतत्वादघुबादप्रतीलिकृत्‌ । 
eee डली 


“'यमुनाशस्वरमम्वरं व्यत्तानीत्‌” यमुना पदान्वित शम्बर शब्द 
दानव विशेष अर्थ को अतिक्रम करेगा । गोविन्दे मन आदत्त, 
आङपूवे 'दा' धातु दानार्थ में अवाचक है । अन्धकाराच्छन्न रात्रि, 
कृष्णाध्यानकारीके लिए दिन है, यहाँ प्रकाशातिशयता व्यञ्जना 
प्रयोजनवत्ती लक्षणा द्वारा सम्भव हे । गोर्वाहीकवत्‌ 11१०1 

अर्थ प्रतीति का व्यवधान से क्लिष्ट होता है । यथा--क्षीरदजा- 
वसत्तिजन्मभुव: प्रसन्ना:। यहाँ क्षीरोदजा लक्ष्मीः, उनकी वसतिं 
पद्य, उसका जन्मस्थल जल है। इससे व्यवहित हुआ ॥११॥ 

“वन्दे सीतापतिप्रियाँ" यहाँ सीतापति शब्द एकपत्ति व्रतधर 
राम का प्रियान्तर व्यञ्जक होने से विरुद्धमतिकृत्‌ हुआ । 

अविमृष्ट--प्राधान्य रूपसे अनिदिष्ट विधेय यहाँपर है । अविसृष्ट 
_विधैयाँश का उदाहरण--स्वर्ग लुण्ठन परायण विशाल भुजोसे क्या 
है | यहाँ स्वगं ग्रामटिका विलुण्ठन के द्वारापि उच्छून होना वृथा 
है, यहाँ वृथात्व विधेय है। उच्छूनत्व बृथा इस अभिप्राय से 
उच्छूनत्व को उदेस्य कर वृथा को विधेय करना उचित है. किन्तु 


श्रीश्नीभक्तिरसामृतश्रेषः [२२७ 
'रक्षांस्यपि पुरः स्थातुमलं रामानुजस्य में । इत्यत्र चास्तु तावत्‌ रामस्य 
वार्ता, तमनुजातस्यापि अमेति वाच्यं । 
“कटाक्ष: पतति श्रीश यस्यां यस्यां तवात्र सा। 
तं मेने पञ्चबाणस्य षछ्वाणसिवाच्युत ॥” 
अत्र वाणं षष्टसिवेत्यत्‌प्रेक्ष्यं । यथा वा 
आनम्दसिन्धुरति चापलशालि चित्त 
सन्दाननेक-सदनं क्षणसप्यमुक्ता । 
या यादवेन्द्र ! भवता तडुदन्त चिन्ता 
तान्ति तनोति तव संप्रति बिगृघिगस्मान्‌ ॥ 


क) पाता तन त तत RR RM आही 
उच्छरनत्वांश मं विशेषण हो जाने से गौण हो गया हैं, तथा च 
तातृपर्य्यं विषयी भुतान्वयानुपपत्त्या रस प्रकर्ष हानि रूप दोष 

ने रामानुज हुँ, मेरे सामने भी राक्षसों का उपस्थित रहना सम्भव 
नहीं है । यहाँ रही रामकी वात, किन्तु मैं उन का अनुज हूं, मर 
सामने रहना सम्भव चहा अनेक दुर्जय राक्षस वर्घस राम के 
तो ख्याति है ही, किन्तु मै तो उनका अनुज हूँ, मेरे सामने भी राक्षसा 


य़ त्र 
का रहना असम्भव हे, लक्ष्मण का दपस कहन का अभिप्राय व का 


किन्तु रागानूजस्य कहने से उसको प्रतत नहीं होता हैं, सम 
होने से वोध नहीं होता है, किन्तु 'रामस्य' इस प्रकार सविभक्तिक 
पद प्रयोग से उक्त बोध होता । 
ह श्राफ अच्यत | जहाँ जहाँ पर तुम्ह गरा कटाक्ष निक्षिप्त हाता 
ष 
हे, वह कन्दर्पं का षष्ठ वाण स्वरूप हा 1 पञ्चशर च हे 
वाण की भाँति कटाक्ष छे। यहां उत्प्रेक्षा आवश्यक है, म॑ 
ॐ इस तुम्हारे शरगत पछ 
प्रसिद्ध पश्चवाण है, षष्ठ शर असम्भव है, उ ७ षष्ठ समासमें 
हे । 'षष्ठ वाण इव! कहने से बेसा अथ नहा आत्ता हू । 
गुणाभूत हुआ हे । 
यथा वा--(रुक्मिणी बोली) 
आनन्दसिन्धु--अति चापलशालि चित्त हसन र ही है, इससे 
हे यादवेन्द्र ! चिन्ता, तुम्हारे साङ्ग प्राप्ति के लिए हा रहा दर 


को छोड़कर 


errr 


२३८] श्रीश्वीभक्तिरसाब्मुतशेषः 
क्तोत नअः प्रसह्य तथेधत्वमिति विधेयत्व नातयी र 
अत्रामुक्त त्यत्र नञः प्रसह्यप्रतिषेधत्वमिति व्धिवत्वमेवो चित । यदुक्त 
FT Pn पुत्र RN पासा 
अप्राधान्य 'बध यत्र घ्रातषध श्रधानता । 
न गे कल सह यत्र नज 
प्रसह्मप्रतिषेधो$सो क्रियया सह यत्र नम्‌ ॥ 
यथा--विदु्त््वानयमाभाति न तु पोतास्वर: स्वयं । 
उक्तोदाहरणे तु तत्पुरुषसमासे गुणीभावाञ्चजः पथ्य्‌ दासतया निषेधस्य 
विधेयतयानवगमः। यदाहुः 
ट्ट्त जेन उप्र त ९ कग" 
प्रधानत्वं विधि यंत्र प्रतिषेधेऽप्रधानत। । 
द वि प्स यत्र Sn कय मजूर 
पय्युदास: स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन मम ॥ 
तेन तु -'जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे कृष्णमनातुरः'-- अत्राद्रस्तत्वाद्यमनुच 
मात्सगोपनाद्यमेव विधेयमिति नन: पय्यु दासतया गुणभावो युक्त: । नतु 
'अश्राद्भभोजी' 'असृय्यम्प्या राजदारा' इत्यादाविवामृक्ते त्यत्रापि प्रसह्म- 
प्रतिषेधो भविष्यतीति चेत्‌ न। तत्रापि यदि भोजनादि क्रियांशिन त्थः 
सम्बन्धः स्यात्‌, तदेव तत्र प्रसह्यप्रतिषेधत्वं वक्तु झक्यं। न च तथा। 


Ee IS Ss तनी 
धिक्कार है। यहाँ अमुक्ता, नञ्‌ प्रसद्य प्रतिषेच है, विधेय होना 
आवश्यक है। कहा गया है- जहाँ विधि में अप्रधानता है, और 
निषेध में प्रधानता है, उसे प्रसह्य प्रतिषेध कहते हैं, यह नन्‌ 
क्रियान्वयि होता है। यथा--यह स्वयं पीताम्बर नहीं है, गह 
विद्युद्‌ युक्त मेघ है। उक्त उदाहरण में तत्पुरुष गमास से गुणी भूत 
नञ्‌ पर्य्युदास रूपसे निषेधकी श्रतीति विधेय रूपसे नहीं होती हैं। 
कहा भी है- यहाँ विधि की प्रधानता है और प्रतिषेध में अप्रधानता 
है। उस पर्य्युदास जानना होगा । उत्तर पद में नञ्रू होगा । 
इससे "जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे कृष्गामनातूरः?- यहाँ कल 
अन्नस्त को अनुवाद. कर भात्मगोपनादि विधेय ३, इससे नन पर्य्यु- 
दाम होकर गुणभाव है। 'अश्राद्धभोजी?, 'असूर्य्य॑म्पञ्या राजदारा! 
की भाँति 'अमुक्ता' यहाँ भी प्रमह्य प्रतिषेध होगा, यह कहना ठीक 
नहीं हे। वहाँ यदि भोजनादि क्रियाके ग्रंशक्रे साथ नज का सम्बन्ध 
हो, तब प्रसह्य प्रतिषेध कहना सङ्गत होगा । ऐसा नहीं है, विशेष्य 


2110 Sv SE NE 
रूप से प्रधान होकर ही कत्त अश में सम्बन्ध है । 


श्वीश्ची भक्तिरसाशृतशेषः [२३९ 
विशेष्यतया प्रधानेन ततोत्यर्थेन कत्रंशेनेव सम्बन्धात्‌ । यदाहुः श्राद्ध- 
भोजनशीलो ह्यत्र कर्ता प्रतीयते। न तद्भोजनमात्रं ठु 'कत्त रि णिने 
विधानादिति । अमुक्त त्यत्र तु क्रिययेव सम्बन्ध इति दोष एव। 

एते च क्लिष्टत्वादयः समासगता एव पददोपाः। वावधे दुःश्रवत्वाद्य 
यथा- “'स्सरास्यग्धः कदा लपूस्ये कार्तार्थ्यं हरिस्भ सात्‌” ॥ स्पष्ट । 


“'कुतप्रब्ृत्तयोऽग्याथ कवयः कसभूपतः । 
सभायां छुङजते वान्तं निलेज्जस्य गतत्रपाः hn” 
अत्र प्रवृत्तिवान्त-शब्दौ जुशुपसाब्यञ्जको । 
''सस्धचायाः दधुराभीय्यः पद्मलो हित्यभूषणं | 
अभिसत्त” किन्तु तासां वक्ता इच, स्तुलां कधा ॥” 
अन्न पद्मलो हित्य-वक्रा-शब्दौ न पद्मराग वामावाचको । 
“'क्रेशाव केशगवेशे प्रेक्ष्य न कस्याः कुरद्धशादाक्षे्य: । 
रजत्यपर्वंबन्धव्यत्पत्त मानसं शोभां ॥ 
अन्न केशव-केशग-शोभां प्रेक्ष्येत्यादिकः स्वस्थ: बिलष्टः । 
“न्यक्कारो ययमेव यदरघः अत्रायमेव न्यक्कार इति न्यबकारस्य विधेयत्वं 
कहा भी द. 
श्राद्ध भोजनशील ही यहाँ कर्ता हैं. ऐसी प्रतीति होती हु. भोजन 
मात्र नहीं, कर्ता में निनु का विधान हुआ ह । अमुक्ता-यहाँ 
क्रियाके सा थ सम्बन्ध हे, इसलिए दाप ह । 
क्लिष्ट प्रभृति समासगत होकर पददोप ह,बाकथ नड की 
दोप है। यथा--हरिसङ्गम से कृतार्थं कच होगे । निर्लज्ज कसभूपति 
की सभा में अथेलोलुप लज्जा विहीन कविगण वान्त भोजन करते 
हैं। यहाँ प्रवृत्ति वान्त शब्द घृणा व्यञअक है । 
सम्धचाकालीन अभिसार के लिए आभीरी रम 
शौहित्यघण त्यारण!किए येशी किन्तु यह वाम्यतातका सूचक हु ' 


यहाँ पद्मलोहित्य बक़् शब्द पद्मराग वामावाचक नहीं ह । 
केशव केशगवेशे'--यहाँ केशव केशग शोभा को देखकर इस 


प्रकार अन्वय विलष्ट है । “न्यक्कारो ह्ययमेव यदरयः मह 


'णीगण पद्म- 
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विवक्षितं । तच्च शब्दरचना-वेपरीत्येन गुणीभूतं । 


रचना च पदद्वयरणपि 
विपरीततेति वाकचदोष एव । 


“आनन्दयति ते नेत्रे योसो राधे ससागतः ।” इत्यादिषु 'यत्तदो नित्य, 
सम्बन्ध इति न्यायादुपक्रान्तस्य यच्छब्दर 


समानार्थतया प्रतीयमाना इदमेतददः दब्दा विधेया एव भवितु युक्ताः। अत्र 


तु यच्छब्द-निककटतया ऽनुवादप्रतीतिकृदेवादः शब्दः । तच्छब्दस्यापि यच्छन्दः | 


निकटस्थितस्य प्रसिद्ध-परासशित्वसात्र । 


यथा--'य: स ते नघतानन्ददाता 
राधे समागतः ।' यच्छब्द 


यथा-- 'आनन्दयति ते नेत्रे राधे यः पुरतः स तु'। यत्र तु यत्तदो रेकस्यार्थवं 


सम्भवति, तत्रैकस्योपादानेऽपि निराकाङक्षत्व प्रतीति रिति लक्ष्यते। 


तथाहि -यच्छब्दस्योत्तरवाकचगतत्वेनोपाद।ने सामर्थ्यात्‌ पुर्वबावये तच्छब्द 

स्याथत्वं | यथा--'अहं जानामि यः कृष्ण: । एवं 'यं सर्वज्ञेलाः परिकल्पय 
च्नक्क्त्नन्न्न्प्प्फ्-साः 3 अप ल्ल ल्मा 

हे, इस प्रकार न्यक्कार को विधेय करना अभिप्रेत है, बहश 

रचना 'वेपरीत्य' से गौण होगया हं। रचना पदद्वयस्याप विपरीत 
ह वाक्य दोष हे । 


हे राधे ! समागत व्यक्ति तुम्हारे नेत्रानन्द विस्तार कर रहै हे 
यहाँ यत्‌ तदु का नित्य सम्बन्ध हुँ, इस नियम से उपक्रान्त आ. 
का निराकाइक्षत्व-प्रतीति के लिए तत्‌ शब्द का सा 
प्रतीयमाना इदमु एतत्‌ अदस्‌ शब्द विधेय होना उचित ह। र है 
यत्‌ शब्द का निकट होने से अनुवाद की प्रतीति सम्पादक 
शब्द हे। तत शब्द भी निकट 
जो वह्‌ तुम्ह गर्म 
हुआ है । 

नत श्र व्यवधान से स्थित 'ते निराकाङक्षत्व' का बोध ग 
है। यथा--हे राधे! तुम्हारे नेत्रो को आनन्दित करते हैं, व 
तुम्हारे समान हैं। यहा 'यत्तद? का एक का अर्थ प्रतीत हत 
वहाँ एक का प्रयोग से भो 'निराकाङक्षत्व? की प्रतीति होत ह 
तथाहि--यतु. शब्द उत्तर वाकचगत ड्ल प्रतीत होने की सामर्थ्य 


क नन्तिक टा) 


स्थित का ग्रहण करता है | 
रे नयनानन्द दाता हे, हे राधे! उन का अ 


र्ता 


छब्दस्य निराकाडक्षत्व-प्रतीत्ये तच्छुब- । 


यवधानेन तु स्थिता स्ते निराकाइक्षत्वम्वगमयण्ति। | 


| 
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वत्‌समि'त्यादावपि । तच्छब्दस्य च प्रक्रान्तप्रसिद्धानुभूताथंत्वं । क्रमेण 
यंथा--'स हत्वा बालिनं वीर' इत्यादि । 'स बः शत्चिकला-नोलि' रित्यादि । 
'वां गोपवंशकसलासि'त्यादि। यत्र च यच्छब्दनिकटस्यितानामिदमादीनां 
भित्नलिड्ध-विभक्तित्वं, तत्रापि निराकाडक्षत्वसेव । क्रमेण यथा-- 

“बिभाति राधिक। येदं परम कृष्णभूषणं । 

हरिः क्रीड़ति य स्तेन नन्दितं नन्दगोकुलं ॥'” 
कवचिदनपादानात्तयो द्व योरप्यार्थत्वं । यथा 

“न से शमयिता कोऽपि भारस्येत्यावि मा शुचः । 

नन्दस्थ भवने कोऽपि बालोऽस्त्यद्‌भुतपोरुषः ॥” 
अन्न योऽस्ति स भारस्य शमयितेति बुध्यते । किञ्च 

“याँ यां प्रियः प्र क्षत कातराक्षों 

सा सा क्रिया नम्रमुखी वभूव ॥” इति माघकाव्ये । 
“यत्‌ यत्‌ पापं प्रतिजहि जगन्नाय नस्य तस्मे” इति तु मालतीमाधवे 


पूर्व वाक में तत्‌ शब्द का अर्थः है। यथा=मैं जानता हूँ जो 
कृष्ण है। इसप्रकार जिनको सकल पर्वतबुन्द वत्स बनाकर हक 
पदार्थ दोहन किए थे। यहाँपर प्रक्रान्त प्रसिद्ध अनुभूति के लिए, 
यत्‌ शब्द मार्थक है। क्रमशः-'स हत्वा बालिनं वीरः सत. 
शशिकला-मौलिः', “ता गोपवंशकमला[म'त्यादि। यत्र च यच्छब्दः 
तिकटस्थितानाम इदमादि शब्दों का भिन्न लिङ्ग विर्भाक्तत्व ह, ह 
निराकाङ्क्ष ही है । क्रमशः उदाहरण, जो राधिका विराजित है, 
हा परम कृष्णभूषण नन्द गोकुल को आनन्दित किया है। उससे 
हेरि क्रीड़ा करते हैं । ह केट 
किस स्थान RE प्रयोग न होने परभी अर्थात्‌ गृह्यत 
है, यथा-हे पृथिवि! मेश भार कोई उतारगा, इस कि : 
शोच । नन्द भवत में अद्भुत पौर्षसम्पध एक बालिक है हा 
जोहू भार उतारने. वाले वह वहाँ है, इस प्रकार बा कक 
भोर भी प्रिय ने कातराक्षी को जसे जैसे देखा, उसे उस क्रिया तश 


] 2. प्रति हि 
बुडी हुई । मालती माधव मे. लिखि है, (यव पक पार रि 
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तदिदं द्वयं विविच्यते--'यां यामि'त्यादौ यच्छब्द-हये साकाङ्क्षे । 'ज्ञाब्दी 
ह्याकाइक्षा शब्देनेव प्रपुर्य्यते! इति न्यायेन सा सेति यदुक्त, तद्‌ युत्तमेव। 
“यद्‌ यत्‌ पाप'मित्यादो यद्यदित्यनेन विशेषानिहिश्य तदित्यनेन सामान्य 
प्रतिनिदिष्टं । तच्च जातिः, सा च विशेषरूपासु व्यक्तिषु पुनः पर्य्यवसायित- 
ब्येति नेयतया कष्टं स्यात्‌ । तच्च तच्च तदित्येकशेषेपि प्रतिपत्ति-गोरवं 
स्यात्‌ । ततः साध्वेव भगवतगीतं--'यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सर्वं श्रीमदूजितमेव 
बा। तत्तदेवावगच्छ त्वं सम तेजोंश-सम्भवं'। एवसन्येषासपि वाकथगतत्वेनो- 
दाहरणं मन्तव्यं । 

पदांशे श्रुतिकटुत्बं यथा-'तद्गच्छ सिद्ध कुर देवकाय्यं’। एवं 
“अलं सन्ति चपलत्वात्‌ स्वप्नमायोपमत्वा'दित्यत्र त्वादिति। किव 

'धातुमत्ता्भिरि धंत्त पश्य गोपाल-नायक'। अत्र मत्ता शब्दः क्षीच- 
बाचकता- प्रसिद्धया निहतार्थः । 


'कृष्णः कि वर्णनीयः स्याद्विजयो यस्य शङ्करः । अत्र 'विजेय' इति. 


हृत्यप्रत्ययार्थोऽयमवाचकः। `येन विजित’ इत्येव वक्तव्यं । 
जगन्नाथ नम्रस्य तन्मे'। यहाँ दोनों का विचार करते हैं-'यां याँ 
यहाँ यच्छब्द द्वय साकाङ्क्ष है, शाब्डी आकाङक्षा की शब्द से ही 
पत्ति होती है, इस नीति से 'सासा' कहना उचित है । 'यत्‌ यत्‌ पाप” 
यहाँ 'यदु यद्‌' इससे विशेष का निदेश नहीं हुआ है। 'तद्‌” शब्दसे 
सामान्य निर्देश हुभा है। यह जाति है। वह विशेष रूप व्यक्ति र 
पर्य्येवसित होता है, इससे कण्टक कल्पना होगी । 'तन्च तञ्च तत 
इस प्रकार एकशेष समास से भी बोध सहज से नहीं होगा, अतएव 
श्री भगवत वचन हो उत्तम है, उन्होंने कहा--'यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ 
सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽश सम्भवम्‌ 
इस प्रकार अपर की रचना से भी उदाहरण प्रस्तुत करें । 

पदांश में श्रुति कठुकत्व का उदाहरण--'तद्गच्छ सिद्धे गुर 
देवकायं, एवं अलं सन्ति चपलत्वात्‌ स्वश्चमायोपमत्वात्‌ । ओर भी 
“घातुमत्तारद्धिरि धेत्त पश्य गोपाल-नायक | यहाँ मत्ता शब्द-क्षीव 
वाचक है, अतः निहताथं हे। 'कृष्ण कि बर्णनीय: स्याद्विजेयो यस्य 
शङ्कर” । यहाँ 'विजेय’ कृत्यप्रत्ययाथे है, यह अवाचक है, यिन 
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'कृष्णेन निहताः शुरा वचोवाणत्वमागताः' अत्र गीर्वाण-प्रतिपादनीयवचः 
ब्दस्य गीः शब्दवाचकत्वे नेथार्थत्वं । तथात्रेव गीः शरत्वमिति पाठे तद्वत्‌ । 
तस्मादत्र पादद्यमपि न परिवृत्तिसहं । जलध्यादो तृत्तरपदंवडवानलादो 
पूर्वपदं । एवमन्येऽपि यथासम्भवं पदांशे दोषा ज्ञेयाः । 
''निरर्थकत्वादीनां त्रयाणान्तु पदमात्र गतत्वेनेव लक्ष्ये सम्भवः ।” 
क्रमेण यथा--“मुञ्च मानं हि राधिके'-अत्र 'हि' शब्दो वृत्तमात्रपुरण 
प्रयोजनः। 'कुञ्जं हस्ति हरिप्रिया’ - अत्र हन्तीति गमनार्थे पठितमपि 
न तत्र समर्थ । 'गाण्डवी कनकशिलानिभं भुजाभ्यामाजघ्ने विषमविलोचनस्य 
बक्षः आङो यमहन स्वाङ्भकस्येवात्मनेपदं नियमितं । इह तु तदुल्लङ्‌घित- 
मिति संस्कृतव्याकरण लक्षण-हीनत्वाच्चुचत-संस्कारत्वं । नन्वत्राजध्न इति 
पदस्य न स्वतो दुष्टता, अपितु पदान्तरापेक्षयंवेत्यस्य वाकञ्चदोषता ; मंवं । 


तथाहि ~ दोषगुणालङ्काराणां शब्दातुगतत्वेन ब्यवल्थितिः, तदस्वयव्यतिरेकानु- 
i 3 के - A कला का माम 


बिजित' इस प्रकार कहना उचित हे । 'कृष्णोत निहताः शूरा 
वचोवाणस्वमागताः? यहाँ "गीर्वाण प्रतिपादनीय वचः? शब्द से 'गी' 
शब्द का बाध होनेसे नेयार्थत्व दोष है । यहाँ गीः शरत्वमिति पाठ 
में भी उस प्रकार होगा। अतएव यहाँ पादद्वय भी परिवृत्ति सह 
नहीं है। जलध्याद में उत्तर पद वड़बानलादि में पूर्व पद परिवृत्ति 
सह है, इस प्रकार यथासम्भव पदांशगत दोष को जानना होगा । 
निरर्थकत्वादि तीनों का पदमात्रगतहोनेसेदोषहीगा। मान 

क्रमेण उदाहरण--'मुख मानं हि राधिके” यहाँ (हि! शब्द छन्द 
पूरण के लिए है, 'कुञ्जं हन्ति हरिप्रिया' यहाँ हन घातुक री 
होने परभी प्रस्तुत स्थलमें उक्ता्थे की प्रतीति नहीं होती । गा र 
कनकशिल।निभ भुजाभ्यामाजघ्वे विषमविलोचनस्य ह न 
यमहन स्वाङ्गकम्मक होने से ही आत्मपद होता है, he उ 
लद्भुन हुआ है, अतः संस्कृत व्याकरे लक्षण ps a र 
संस्कार दोष हे । 'आजधघ्न' यह वद पदान्तर को अ 


5 ठीं दोष गुण 
बि लि न नहीं होगा, ऐसा नह! ! 
हुआ हे, अतः वाकघ दोष नहीं ६ तिरेक से दोष गुण का 


अलङ्कार शब्दानुगत होते है, और बल्ब श 
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बिधायित्वं हेतुः। इह तु दोषस्याजध्ने इति पदसात्रान्वय-व्यतिरेकानुविधायित्व | 
पदास्तर-परिवत्त नेऽपि तस्य तादवस्थ्यादिति पददोष एव । यथेहात्मनेपद- 
परिवृत्तावपि न पददोष स्तथा हन प्रकृते रपीति न पदांशदोष: । एवं पद्म 
इत्यत्राप्रयृक्तस्य पदगतत्वं बोद्धव्यं । एवं घाकृतव्याकरण-लक्षणहानावपि 
च्युतसंस्कारत्वभुह्य । 

इह शब्दानां लर्वथाप्रयोगाभावे त्वसमर्थत्वं, विरलः प्रयोगे निह॒तार्थत्व 
मनेकार्थ-शब्दबिषयं । अप्रतीतत्वं तु एकार्थस्यादिशब्दस्य सार्वत्रिकः प्रयोग- 


* विरह:। अप्रयुक्तत्वमेकार्थशब्दविषयं। असमर्थः्वमनेकार्थशब्द विषयं। असमर्थत्व 


` दोष होने से पददोष विजातीय वाक 


* हन्त्यादयो गमनार्थे पठिता। अवाचकत्वे तु दिनादयः शब्दा: प्रकाशमयाद्ये 


तु न तथेति परस्परभेदः । a 
एवं पददोष -सज्ञातीय वाकचदोषा उक्ताः । संप्रति तद्विजातीया उच्यन्ते। 


` विधान होता है। 'आजब्न' पदमात्रान्वय व्यतिरेकानुविधायित्व हूँ। 


पदान्तर परिवर्तन से भी उक्त दोष रह जायेगा, अतः पददोष 


: ही हे । बात्मनेपद न होने से पददोष नहीं होगा, उस प्रकार हन 


धातुसे भी पदांश दोष नहीं होगा। एवं 'पदा' यहाँ अप्रयुक्त पदगतत्व 


.दोप है, इस प्रकार प्रकृत व्याकरण लक्षण हीन होने से भी च्युत 
संस्कार दोष होगा । 


शबरीं का सर्वथा प्रयोगाभाव से असमर्थता एव विरल प्रयोग से 
निहताथता अनेकार्थ शब्द विषयता . होगी, अप्रतीतत्व- एकार्थ का 
आदि शब्द का सार्वत्रिक् प्रयोगविरह । अप्रयुतत्व- एकाथ शब्द 
विषय। असमर्थत्व--अनेकार्थ शब्द विषय । असमर्थस्व में हन्त्यादि 
का प्रयोग गमनार्थे में हुआ है । अवाचकत्व में दिनादि शब्द प्रकाश" 
मयादि अर्थ में प्रयोग हुआ है, किन्तु वैसा नहीं होता हैं, यह ही 
पारस्परिक भेद काकारणहँ। (६४ 

इस प्रकार पददोष सजातीय वाकथ दोष कहा गया है, सम्प्रति 
उसका विजातीय का वर्णन करते हैं। पददोष बिजातीया वाक्य 
दोष, पदमें दोप होनेसे वाकध में भो. दोष होता है, पद दोष 
सजातीय वाक्रेथ दोष है, पद में दोष न: होने परभी वाक्य माल में 
य दोष होता है। 


| अनुमन्धान, १४. अभवन्मत सम्बन्ध - अनुपपद्यमान म 


धोशीभक्तिरसामृतशेष: [२४५ 
१ २. ३ 
चर्णानां प्रतिकूलत्वं लुप्राहतविसर्गता; । 
डड श्र द्‌ ७ 
अधिक-न्यून-कथितपदता हतवृत्तताः ॥ 

८ द रण बशर 
पतत्प्रकर्षता सन्धो विश्लेषा झ्षील-कष्टताः । 
१२ १३ 

अर्द्धान्तरेकपदता ससापपुचरात्तता ॥ 
१४ -- १५ १६ 
अभवन्मत-सस्बन्धाऽक्नमामत-परार्थताः । 
. १७ १८ 
वाच्यस्यानभिधानश्च भग्नप्रक्तमता तथा ॥ 
२३ २० २१ 
त्यागः प्रसिद्धे रस्थाने न्यासो पद-ससासयोः। 


२२ २३ $ 
सङ्कीणता गुभितता दोषाः स्युर्वाकचमात्रगाः ॥ 
कफ जता UE 3 320 आडी व 


१. वर्णानां प्रतिकृतत्व प्रतिकूल वर्णता, २. लुप्ताहत विसगता 
शुप्तविसर्गता, ३. आहत विसगंता (ओत्वप्राप्त), ४- अधिक पदता, 
१, न्यून पदता, ६: कथित पदता, ७- हत वृत्तता हि 
८. पततु . प्रकर्षं (वाक्योतृकर्षका स्खलन्‌), ६. सत्य ed 
१०. सन्धि अश्लीलता, ११. सन्धि कष्टता, १२: pl 
उभय पादमे मिलित एकपदता, १३: समाप्त वाकथ का त 

मिलित्त ए लहर 
सम्बन्ध, १५. अक्रम-न विद्यते क्रमोयत्र तदक्रमं वाकथमु, 0404 
अनभिमतपराथता, १७. वाच्य का अनभिधान, वाच्यान भा) 


१६. भरत प्रक्रमता--भग्न: प्रकारान्तरेण । 


२४६] श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः 
वर्णानां रसानुगुण्यविपरीतत्वं प्रतिकूलत्वं, यथा -- 
कष्टं स्पष्टं सदाप्योष्ठं स्वं दष्टं कुरुते$्बला । 
विष्टरश्रवसाविष्टा न या त्वत्‌ प्रेष्ठां गता । 
अत्र धकाराः श्टृङ्गार-परिपन्थिनः कष्टाय कल्पन्ते । केवलं शक्तिप्रदर्शनाय 
निवद्धाः ॥१॥। 
'गता निशा इमा राघे।' अन्न लुप्ता निसर्गा: ॥२॥ 
आहता 'ओ'त्ब प्राप्ता विसर्गा यत्र। यथा--धीरो वीरो नरो जिष्णुः ॥३ 
तथा “विद्य ते राधिका तत्र विम्वतुल्यारणाधरा, अब्र तुल्यपदमधिकम्‌ । 
“सदा शिवं नौमि पिनाकपाणिम्‌--अत्र पिनाक-पाणिमिति पदं अधिक ।' 
“कुर्य्याद्‌ भवस्यापि पिनाकपाणे धैय्यच्युति संप्रति शश्वदच्युतः' अत्र विशेषप्रति- 


द्वितीयादि प्रयोगान्नष्ट: प्रक्रम:--उपक्रमोयत्र । १९. प्रसिद्वित्याग, 
अस्थान में न्यास: २०. पद एवं २१. समाम का अस्थान पदता-- 
अस्थान समासता । २२. सङ््ीर्णंता, २३. गभितता । 

ये त्रयोविशति दोष वाकद्यमात्रगा-- केवल वाकथगत है । वरणो 
का रसानुगुण्यविपरीत प्रकृत रस विरोधित्व ही प्रतिकूल वर्णता है, 
प्रकृतरस विरोधी होकर रसप्रतीति प्रतिबन्धक होनेसे दोष होता है। 
यह . नित्य दोष हे । उदाहरण--अबलागण स्पष्टरूप ओष्ठ दंशन 
करती रहती हैं, वे सब कृष्ण में आविष्ट चित्त «थीं । यहाँ कारों का 
प्रयोग श्वुद्धार रस का परिपन्थी हे, और दु:खद होता है । कवल 
कवित्व शक्ति प्रकाश के लिए ही लिखा है ॥१॥ “गता निशा इमा 
राधे ।” यह लुप्तविसगंता का उदाहरण है। बहुतर विसर्ग लाग 
होनेसे श्रोता का विरक्तिकर होता है। रस प्रकर्ष नाशक होने 
नित्यदोष यह है ॥२॥ आहता बिसर्गता शब्दका अर्थको कहते है 
जिस वाकच में ओत्व प्राप्त विसर्ग है। यथा--धीरो वीरो नरों 
जिष्णुः ॥३॥ “विद्यते राधिका तत्र विम्वलुल्यारुणाधरा”- यही 
तुल्य पदका अधिक प्रयोग है। अनावश्यकपदवत्त्वमधिकपदत्वर्मिति॥ 
सदा शिवं नौमि पिनाक पाणिम्‌ ॥ यहाँ “पिनाक पाणिम्‌? पद 
अधिक है। कुर्य्याद्‌ भवस्यापि पिनाक पाणे धँय्यच्युति सम्प्रति 


| 
| 


| 


| 


| 


। श्रमजेत्री मरुल्लीलेयमच्युत' 


श्रीश्री भक्तिरसामृतशेषः [२४७ 
पततपर्थमुक्तत्वाद्‌ युक्तमेव । यथा वा 'वाचमुवाच कृष्णः' अत्र वाचमित्यधिकं । 
उवाचेत्यनेनंव गतार्थत्वात्‌ । क्वचित्तु, विशेषदानार्थं ततृ प्रयोगोऽपि युज्यते । 
आह कृष्णः शुभां वाचं ।' केचिस्वाहुः- यत्र क्रियाया विशेषणेनेव चरितार्थतां 
स्यात्तत्रापि ताइक्‌ प्रयोगो न कत्त व्यः । यथा-- उवाच मधुरं कृष्ण: ॥४॥ 

“यदि मर्य्यंपिता दृष्टिः कि न राधे तदारचि'- अव त्वयेति न्वूनं ॥५॥ 

"रति लीलाश्रमजेद्री मरुल्लोलेयमच्युत ।' अत्र लौलाशब्दः पुनरुक्तः ॥६ 

हतवृत्तं-लक्षणानुसरणे ऽप्यश्रव्यं, रसाननुगुणमप्रासतगुरुलघुभावान्तलघु 
च। क्रमेण यथा -- 

“कृष्ण सतत सेतस्या हृदयं भिन्ते मनोभवः कुपित: ।' अत कुष्ण 
ेत्यत्र यतिदोषः । 

'हरिमनुपरिहर मानिनि मान" इदं बृत्त हास्यरसस्येवानुकूलं । 


[mano 
ह् त्य > गे IS कीं र रि है 
शश्वदच्युतः” यहाँ विशेष बोध हेतु प्रयोग हानेस उ चत ९) 


'वाचमुवाच कृष्णः? यहाँ वाचं अधिक है । उवाच शब्द व 
बोध होता है । विशेषार्थ बोधक होनेसे उक्त प्रयोग याच हतां ह 
यथा--“आह कृष्णः शुभां वाचम्‌” कुछ य त हे 
की विशेषण से हो पूर्णता होने से वहाँ परभी वसा प्रयाग र 
उचित नहीं हे। यथा--उवाच मधुरं कृष्ण: 1४ MR 
ष्टिः कि न राधे तदारचि” यहाँ 'त्वया न्यून पद है॥५॥ 7. याल 
यहाँ लीला शब्द पुनरुक्त है ॥६॥ 
श्रव्य, रसानुगुण प्राप्त न 
यह नित्य दोष है । यह 
भी श्रुति मधुर न हीना, 
होना है, वहाँ गुर न हीना, 
है । क्रमेण यथा-“कृष्णं 


हतवृत्तम्‌-लक्षणातुसरणा से भी अं 
होना, गुरु-लघुभाव अन्त लघु होना है । 
तीन प्रकार है,- छन्द लक्षणानुसरण से 
प्रकृत रसका अनुकूल न होना, गुरु जहाँ 
पादके अन्त में लघुत्रणं होना, हतवृत्त ९, Se 
सतत a मनोभवः कुपित: । ब 5 
दोष है। 'हरिमनुपरिहर मातिति मार्न यह वृत्त हीं हरे मधु 
अनुकूल हे । “विकसित सहकार सार हारि परिमल एप ह 


२४८] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: 
पदान्ते लघोरपि गुरुभाव उक्त स्तत्‌ सर्वत्र द्वितीय-चतुर्थेपादं विषयम्‌ । प्रथम- 
तृतीयपाद विषयं तु वसन्ततिलकादावेवेति। 'प्रुदितसोरभ एष हरे वसन्त 
इति तु पाठो परुक्तः । 
अन्या स्ता गुणरत्नरोहणुवो धन्या मृदन्येव सा 
जातो यत्र महाहरिन्मणितउुः सोऽयं महापुरुषः । 
यत्तेजः पतिताः सुरारि-निकरा वाढं सुरस्त्रीगणा 
धत्त_ न प्रभवन्त्यनुक्रसगतान्यस्त्राणि वस्त्राणि च ॥ 
अत्र वस्त्राणि चेति इलथत्वश्रतिः। वस्त्रान्यपीति पाठे तु बन्धदार्ढ 
स्यात्‌ । इदमप्यप्राप्तगुरु लघुभावोस्तलध्वित काव्यप्रकादाकारः । वस्तुतस्तु 
लक्षणानुसरणऽप्यश्रव्यमित्यन्ये ॥७॥) 
प्रज्वलज्ज्वलन-ज्वाला विकटोरु-सटाघटः । 
श्वास-क्षिप्तकुलक्ष्माभृत्‌ पातु वो नरकेसरी ॥ 
अत्र कमेगावुप्रास-प्रकषः पतितः ॥।८।) 
NN Oh CO Sh NNN Ui 
बिभाति’ पदान्त में लघुका भी गुरु भाव होना जो विधान है, वह 
सेच द्वितीय चतुर्थ पादमें होता है | प्रथम तृतीय पाद विषय तो 
वसन्ततिलका में हैं। 'प्रमूदित सौरभ एष हरे बसन्त” इह पाट 
साधु है । खु 
अन्या स्ता गुणरत्नराहणभुवो धन्या मृदन्येव सा 
जातो यत्र महाहरिन्मणितनु: सोऽयं महापूरुष: । 
यत्तजः पतिताः सुरारि-निकरा वाढ सुरस्त्रीगणा 
चेत्तु न प्रभवन्त्यनुक्तमगतान्यत्रानि वस्त्राणि च ॥ 
यहाँ “शादूल, विक्रोडित छन्द' हानेसे ग्रन्तिम वर्णका गुरु होता 
आवश्यक है । किन्तु 'वसुन्नाणि? लघु है। 'वस्त्राण्यपीति. पाट 
होनेसे गुरू हाता है, काव्य प्रकाश, सँ बह पाठ नहीं है, अतः दोष 
उद्धार नहीं होता है। लक्षणानुप्तरण से भी अभ्रव्य़ दाष रह६ 
जाता है, यह मत अपरुका है।॥७। | १ 
.... अज्वलज्ज्वलन-ज्वाला विकटोरु-सटाघट: ।: 
... ख्यास-क्षिप्तुलक्ष्माभृत्‌ पातु, वो नरकेसरी । 1 


"दे 


“> 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: [२४९ 
'दलिते अम्बुजे एते अक्षिभ्यां सुरवेरिण: ।' एबम्विध सन्धिविश्ठु षस्यास हत्‌ 
प्रयोग एव दोषः । अनुञ्ञासनमुल्लङघ्य वृत्तनद्भुभयमात्रण सन्धिविइलेषस्य 
तु सकृदपि, यथा-- 
“हरि वृ न्दाबने भाति इन्दिरावृन्द-स द्गतः” ।1९11 
"चुक्रोध स तदा कंसञ्चलण्डामर-चेण्टितः। अत्र सन्धौ जुगुप्सा 
व्पञ्जितमइली लत्वं ॥। १०।। 
'देत्यजित्युदयत्युच्चे स्त्वय्यत्यातिः किमित्यभूत्‌' । अत्र स-्घो कठृत्यं ॥११ 
अर्द्धान्तरिकपदता माह -- 
'इन्दु विभाति कपूंरगौरे धेवलयन्‌ करे: । 
जगन्मा कुरु तम्वद्धि सालं काकुक्ररे हरो ॥' 
अत्र जगदिति पदं प्रथमाद्ध पठितुं रुचितं ॥१२॥ 
'नाशघन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनीः । 
विलसन्ति कराश्चान्द्ाः पुरघम्तः स्मरं ह्रौ ॥' 
अत्र तृतीय-चरणे वाक्ये समाप्तेऽयि चतुर्यवरणे तदिशेषग उन पता 


आनन्द क्र से ह्वाप हाता है। यहाँ क्र से ग्रबुगाय fb न 
तित हे DS बे मित ५ . यह 
पातत ह्‌ 1151 “ दालते अम्वुजे एत्र अक्षिम्पाँ सुरवंरिण 1] ह्‌ 


ग्ध विहीन दोष है, इसर वरक्त होता है, रस 
सन्धि वहोन दोष है, इसमे श्राता का मन विरक्त हाता हे 


i र के लिए है, किन्तु अनुशासनं 
| प्रकषं नाशक यह है । यह ता बारम्बार के लिए है, किन्तु अनु 


घव्रिश्लेष करने स सकत 


का उल्लङ्कुन कर वृत्तभङ्गमप से सारि र 
उल्लङ्खत कर वृत्तभ भाति इन्दिरा 


प्रयोग से भो दोष होता है। यथा-“हरि वुन्दावने द 
DR झा “चुक्रोध स तरा क॑पश्‍वलण्डामर-चेष्टित: । 
यहां सन्धि से भी जुगुप्पा व्यञ्जित अद्ली लता है ॥१०॥ Be 
“देत्यजित्युदयत्युञ्चै स्त्वय्पत्या ति: किमित्य भूत । 188 
क्लिष्टता का सूवक है ॥११॥ अद्व्तिरेकादता दा 
“न्दु विभाति कर्पूरगौरे धेबलयव्‌ 5 
जगन्मा कुरु तम्वङ्चि माल काकुंकरे हर 


अत्र जगदिति पदं पथमा दें पढितुमुचितमु ॥१२॥ = ॥१२॥ 


२५०] श्रीक्षीभक्तिरसासृतशेष: 
अभवन्सत-सम्बन्धो यथा-- 
'या जयश्री मनोजस्य जया जगदलळूः त॑। 
यामेणाक्षी विना प्राणा विफला से हरेः क्व सा ॥ 
अत्र यच्छुदनिहिष्टानां वाक्यानां परस्परनिरपेक्षत्वादेकान्तः पातिना त्वेणाक्षी 
शब्देनान्येषां सम्बन्धः कवे रभिमतोऽपि नोपपद्यत एंव । 'यां विनाहं वृथा 
कृष्णः स्यामेगाक्षी क्त्र सा मम' इति तच 
यच्छव्दनिहिष्टवाक्ये: सम्बन्धो घटते । 
यथा वा-ईक्षते यत्कटाक्षेण कृष्ण स्तहि कुलस्त्रियः । 
संतृष्णां परित्यज्य तत्तूष्णामेव विभ्रति ॥ 
अत्र यदित्यनेन तदित्यस्य सम्बन्धो न घउते । ईनते चेदिति तु पाठो युक्तः । 
तया --'ज्योत्स्ताचप्र: पयःपूर स्तारकाः करवाणि च । 
विधुस्तु व्योमकासारहुंस: कृष्ण समीक्ष्यतां 1९ 
पुन रात्त सत त) -- 
"नाशयन्तो घनध्वान्तं तापयन्तो वियोगिनी: । 
विलसन्ति कराउचान्द्रा: पुरयन्त: स्मर हरो |)? ८ 
यहाँ तृतीय चरण में वाकथ समाप्त होने परभी चतुर्थ चरण म 
उस का एक विशेषग दिया गया है, यह पुनरात्त है ।।१३॥ 
भवन्मत-सम्बन्ध-- 
“या जयश्री मंनोजस्य यया जगदलङक्कत॑ । 
यामेणाक्षीं विना प्राणा विफना मे हरे: क्व सा ॥” 
यहाँ 'यत्‌ शब्द निदिष्ट वाकथों का परस्पर निरपेक्षत्व है । 
'एणाक्ष' शब्द अलग पड्गया है, उसका अन्वय होना कवि का मत 
है, किन्तु सम्भव नहीं है। “यां बिनाह वृथा कृष्ण: स्थामेणाक्षी 
क्त सा मम” तत्‌ शब्द के द्वारा समस्त तच्छञदनिदिष्ट वाक्यों का 
सम्बन्ध होगा । यथा वा— व 
“ईक्षते यतुकटाक्षेण कृष्ण स्तहि कुलस्त्रियः. । 
सवतृष्णा परित्यज्य तत्तृष्णामेव विञ्जति ॥” त 
यहाँ 'यद' शब्द 'तत्‌ का सम्बन्ध नहीं होता हैं ॥ 'ईक्षते चेर्दित 


छव्द निहिष्टवाक्यान्त:पाते तु सव रपि 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: [२५१ 


अत्र कासार-शब्दस्य समासे गुणीभावान्न तदर्थस्य सर्व: संयोगः तस्माद्वयोमः- 
| कासार इति सप्तम्यन्तमेव पदं वक्तव्यं । विधेयाविमशें यदेवा विमृष्टं तदेव 
दृष्टं । इह तु प्रधानस्य कासार-पदार्यस्य प्राधान्येऽप्रतीतेः सर्वोऽपि पयःपुरादि- 
पदार्थ स्तदङ्गतया क प्रतीयते इति सर्ववाक्यार्थं तिरोभाव इत्युभयो भेदः ॥१४ 
| अक्रमता यथा--'हरिभक्तिः परं श्रयः प्रवदन्तीति साधवः’ 
| अत्र परासृव्यमान वाक्यानन्तरमेवेति-शब्द प्रयोगो युक्तः। न तु प्रवदन्ती- 
` त्यनन्तरं । एवं -- अ 
'हृयं गतं संप्रति शोचनीयतां ससागत प्रार्थनयापि नाकिन: । 
कला च सा कान्तिमती कलावत स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोनुदी ॥ 
अत्र स्वमित्यनन्तरमेव 'च'कारो युक्तः ॥ १५॥ 
| अमतपरार्थता यथा 
| राम-मन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये नि्ञाचरी । 
गम्धवद्रुधिर-चम्दनोक्षिता जीवितेशबसति जगाम सा ॥ 


| इम प्रकार पाठ युक्त है । तथा 
“ज्योत्स्ताचयः पयःपूर स्तारकाः केरवाणि च। 
विधुस्तु व्योमकासार हंस: कृष्ण सम श्यिता ॥ 
यहाँ 'कासार' शब्द समास से गौण हो गया है, उसके साथ अपर 
सब का अन्त्रय नहीं होगा, अतः व्योमकासारे सप्तम्यन्त पद i 
आवश्यक हैं । विघेयाविमशे में जो अविमृष्ट है, वह ही का 
यहाँ तो प्रधान कासार पदार्थे का प्रधान रूपे बाव नहीं होता 
है। सकल पयःपूरादि पदार्थ, उसके अङ्ग ह्पसे प्रतीत त 
सवे वाकथार्थ का तिरोभाव यहाँ है, यह दोनों तं म 
अक्रमता "हरिभक्तिः परं श्रेयः प्रवदन्तीति सान; ह 
परामृश्यमान वाकचके अनन्तर इति शब्द का प्रयोग होता याड दे 
प्रवदन्ती ति के बाद नहीं | एबं 
“हूर्य गत सम्प्रति शोचनीयतां समाग 
कला च सा कान्तिमतो कलावत स्त्वमस्य लोक 
अत्न 'त्व' इसके बाद हो प्च'कार होना उ 


ener 


तप्रार्थनयापि नाकिनः। - 
ऱ्य च नेत्रकौमुदी ॥ 
चित है ॥१५॥ 


२५२] श्रीश्वीभक्तिरसामृतशेष: 
अत्र श्वुद्धाररस-व्यञ्जको द्वितीयोर्थ: गः 
विरुद्धत्वादनित्टं ॥१६॥ 

वाच्यानभिधां यथा-- 

'व्यतिक्रमलवं क॑ मे वीक्ष्य गोपि प्रकुप्यसि’ अत्र व्यतिक्रमस्य लवम रीत्यपि 
रवश्यं वक्तव्यो नोक्तः । न्यूनपदत्वे वाचकपदस्येव न्यूनता विवक्षिता । अपेस्तु 
द्योतकत्वान्न तथात्वमिति भेदः । 

'अप्राकृतस्य चरितातिशर्येश्च इप रत्यज्भू ते रपहूतस्य तथापि नास्था 
तत्रापहृतोऽस्मीति विधि ्वाच्यः । स च्च घ्या गुणोभूतः । तस्मादत्रेव न्युन- 
पदता वाच्यानभिधानयो भेदः स्पष्ट: । अविधृष्टविधेयांशता वाच्यानभिधानयो 
विधेयस्यास्थान-पतितस्देन वाच्याभादेन भेदो ज्ञेयः । तत्तु विधेयमनुद्यापेक्षं। 
वाच्यं तु स्वतःत्रमिति विधेयवाच्ययो भेद: ।। ; ७) 

भननप्रक्रसता यथा - 'एवनुक्तो मि 


—— ~= 


चीभतृसरस- 


त्रवर्ग रावणः प्रत्यभाषत ।' 


अमतपरार्थता-- 
'राम-मन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्रुधिर-चन्दनोक्षता जी{ डं 
यहाँ श्युक्लार रस व्यञ्जक हे, द्वितीय अर्थ--गन्धवदुरुधिर से 
सुचित वीभेतुस रस है । अत: विरुद्ध होने से अनिष्ट है ॥१६॥ 
वाच्चानभिधान--' व्यतिक्रमलवं क॑ मे वीक्ष्य गोपि प्रकुप्यसि” 
यहाँ व्यतिक्रम लवमपि, इस प्रकार ग्रवश्य कहना चाहिये, किन्तु 
नहीं कहा है। न्यून पदत्व में वाचक पदकी न्यूनता कही गई है 
अपि द्योतक होने से उक्त दोष यहाँ नहीं है । 
“अप्राकृतस्य चरितातिशयैश्च द्ष्टे 
रत्यद्भुते रपहूतस्य तथापि न 
यहाँ 'अपहृतोध्स्मीति विधि वाच्य: | बह षष्टी से गुणी भूत हो 
गया है । अतः यहाँपर ही न्युनपदता वाच्यानभिघान का मेद हु 
हे । 'अविधृष्टविधेयांगता वाच्यानभिधान? का भेद विधेय का 
अध्याय पलित हीत 0 से कमवा: जानना होगा! 
'तत्तु विधेय मनूद्य पेक्ष वाच्य स्वतस्त्र है,विधेय वाच्यका यह भेद है।१० 


वतेशवसति जगाम सा ॥ 


स्था 11” 


श्रीश्रीभक्तिरसानृतशेष: [२४३ 
अत्र वचिना प्रकान्त-प्रतिवचनभपि तेनेवोचितं । तेन रावण: प्रत्यवोचतेति 
युक्त । एवश्च सति न कथित-पदत्वं दोषः। तस्योट्द व्यप्रतिनिर्देश्येतर- 
विषयत्वात्‌ । इह हि वचन-प्रतिवचनयो रुद्दे इय प्रतिनिद्द इयत्वं । यथा-- 
“उत्थन्‌ हरिदिशि रागी गच्छन्नस्तं च रोचते रागी । 
ताँ रुचिमद॑ तभन्त विभवं विध्नं विभत्ति मात्तण्डः॥ 
अत्र हि रागीत्यत्र पदान्तरेण यदि स एवार्थः प्रतिपाद्यते, तदान्योऽर्थं इव 
भासमानः प्रतीति स्थगयति । 
यथा बा--'ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः परेक्ष्य च शूलिनं । 
सिद्ध्चास्मे निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥ 
त्रास्मा इतीदसा प्रकान्तस्य तेनेव ततूसमानाभ्यामेतददः शब्दाभ्यां 
चा परामर्शो युक्तो, न तच्छब्देन । 
यथा वा--'उदन्वख्छिया सू व्यंबहितिकरीत्याचनशतः 
पति र्वारासास्ते जनकदुहिता ततृपरदिति !' 
भम्नप्रक्रमता--'एवमुक्त मित्रवर्ग रावण: प्रत्यभापत । पपा रर 
'वच' धातु से आरम्भ कर प्रतिवचन उससे देना ही आवश्यक था, 
तिन रावण: प्रत्यवोचत’ ऐमा कहना ठीक था, इससे कथित-पदत्व 
दोष नहीं होगा । उसका उद्देश्य प्रतिनिर्देश्य भिन्न विषय है। यहाँ 
पर वचन प्रतिवचन का उट्टेश्य प्रति निर्देश्यत्व है । हक 
“उत्थन्‌ हरिदिशि रागी गच्छन्नस्तं च रोचते रागी 
तां रुत्िमदं तमन्त विभवं विध्नं विभत्ति मात्तेण्ड: ॥ 
यहाँ 'रागी' पदान्तर सेभीयदि वेसा अर्थ ही होता, तंब का 
अर्थ की भाँति प्रतीति होकर बोध का बाधक बनेगा यया द 
“ते हिमालयमामन्त्र्य पुतः प्रेक्ष्य च शूलिन 
सिद्धसास्मे निवेद्यार्थं तढिसृष्टाः खुद नाथ 
80 ठोकर उसका समानाथक एतत्‌ 
यहाँ 'इदम्‌' शब्द से आरम्भ ट 
अदस्‌ शब्द से ही परामश युक्त था, तपा सर 
त उदन्वच्छिन्ना भू व्येवहिति करीत्यानतशत 02 
पति बारामास्ते जनकदुहिता ततूपरदिशि । 


वकक... 


~ 


२५४] श्रीश्वीभक्तिरसाम्रृतशेष : 
अत्र 'उदन्वच्छिन्ना भु व्येवहिति रुदन्वानवि चतुःशतक्रोशास्ते' इति 
वक्तव्यं । एवं -- त्वामेवाश्रयितु' कृष्ण त्वद्भक्ते रेव वाञ्छया । 
तवाप्तिमेव निश्चेतु श्रीमद्भागवत भजे ॥' 
अत्र त्वयि प्रेमेब वाळ्छितमित्ति युक्त । अत्र आद्ययो: प्रकृतिविषय: 
क्रमभेदः ॥ तृतीये पर्य्यायविषयः । चतुर्थे प्रत्सय-विषय: 1) १८॥ 
प्रसिद्धित्यागो यया-- 
“मेघानां रववत्‌ प्रोचे जरासन्धमुरान्तकः ।” 
अत्र मेवानां गजितमेव प्रसिद्ध । यदाहुः - मञ्जीरादिषु रणितप्रायं । 
पक्षिषु कूजितप्रभृति | सुरते स्वनित-मणितादि। मेघा दिपु गजितमुलमित्यादि॥ 
अस्थानपदता यथा--'गोबर्ळन-समः क्वापि गिरिरिति सखे नहि। 
यः स्वयं छत्रतां नीत इछत्रता सर्वमृद्ध नि ॥' 
यहाँ “उदन्वच्छन्ना म व्येवाहति रुदन्वानपि चतुःशतक्रोशारते' 
इस धकार कहसा उचित है, एवं 
“त्वामेवाश्चयितुं कृष्ण त्वदुभक्त रेव वाञ्छया । 
तवास्षिमेव निश्चेत्‌ं श्रीमद्भागवतं भजे ॥” 
यहाँ तुम्हारे प्रति प्रेम की वाञ्छा के लिए, ऐसा कहना ठीक 
है। प्रथमचरण दृयमे प्रकृति विषय प्रकमभेद, तृतीये पर्याय विषय, 
चतुर्थे में प्रत्यय विषय है ।।१८।। : 
प्रसिद्धित्याग का उदाहरण “मुरान्तक' श्री कृष्ण मेघध्वांन 
सहश गब्दसे जरासन्ध को कहे थे । यहाँ मेघ गर्जन प्रसिद्ध है । न्य 
शब्द प्रयोग से प्रसिद्धि त्याग हुआ है। पण्डितगण कहते हैं-- 
मञ्जीर में रणित शब्द, पक्षि से 'कुजित रुत? शब्द, सुरतमें स्वनितं 
स्तनित मणित रुत शब्द, मेघादि भे सिंहादि में गजित स्ततितादि 
शब्द का प्रयोग करे ।।१९।। 
अस्थात पदता-अनुपयुक्त स्थान में वाचक पदप्रयोगवत्त्व 
अस्थानस्थ पदत्व.हे, अस्थान में वाचक पद प्रयोग से अस्थान पदत 
है। अस्थान में योतक पद प्रयोग से.अक्रम, होता है 1. अस्वयोपयोर्गि 
स्थानानुसन्धान के. लिए विलम्ब, होनेसे. यह नित्य, दोष होता है । 
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अत्र नहि रस्थानपतितः। अत्र पदमात्रस्यास्थान-निवेशेऽपि सर्वमेव 
वाक्यं विवक्षिताथ-प्रत्यायने मन्थरमिति वाक्ष्यदोषता । एवमन्यत्रापि । इह्‌ 
केचिदाहुः पदशब्देन वाचकमेद प्रायो निगद्यते । नहि नन्‌ पर्य्यायस्य नहे 
वाचकता निविवादा । स्वातन्त्येणार्थ-बोधविरहात्‌ इति। यथा द्वयं 
गतमित्यादो त्वमित्यनन्तरं चकारानुपादानादक्रमता तथेहापीति ॥२०॥ 
अस्थानस्थ-ससासता यथा 
अद्यापि स्तनञ्ञैलदुर्ग-विषमे कृष्णप्रियाणां हृदि 
स्थातुः वाञ्छति मान एष घिगिति क्रो घादिवालो हितः । 
उद्यन्‌ दूरतर-प्रसारित-करः कर्षत्यसो तत्क्षणात्‌ 
फुल्लत्‌ क॑रव-कोषनिःसरदलिथ्ेणी कृपाणी शी ॥ 
अत्र कोपिन उक्तो समासो न कृतः। कवेरुको तु कृतः ॥ 
उदाहरण-हे सले | गावद्धत के समान काई भी पर्वत न त ता यी 
स्वयं सबके शिर में चित्रता को प्राप्त किए है । महा नहि पक 
अस्थान पतित्त हे, अस्थान में पदों का निवेश से विवक्षिताथ ह 
में देरी होगी । यह वाक्ध दोष है, कोई कहते हैं, पद wa 
वाचक का ही प्राय प्रयोग होता है । अमानोना प्रतिषेत् तहात ला 
'न' के स्थान पर नहि! का प्रयोग हे । स्वतन्त्र होकर अथ 2 
नहीं होता है । दयंगतं इत्यादि पें“त्वम्‌ इमके बाद चकारका प्रयोग 
न होनेसे अक्रमता है॥२०॥ ड 
अस्थानस्य समाप्तता--दोष को कहे रै 
स्थानान्तर मे होने से पोक रसा अपोषक से दोर्ष होता हैं न 
नित्य दोष हे | उदाहरण--आज भी कृष्णप्रिया क ed ट्‌ 
विषम हृदय में मान रहना चाहता हे. मैं रैती हुआ GU कजा 
इससे मुझे चिक्कार हैं । इस प्रकार चन्द्रमा की स बिकको 
होकर प्रस्फुटित कैरव श्रेणी से निर्गत अलिशरेणी ग कक कि 
हेण करता हे मान को छेरत करते के विन अरस 
का समास नही किया अभिप्राय यह हैं कित जसा का 
व्यञ्जक है, झोजोगुण रोद्र रस में प्रयोजनीय हैं। प >>> 1 


ते हैं, समास का अवस्थांत 


२५६] धीश्रीभक्तिरसासृतशेषः 
वाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरेष्नुप्रवेशः सड णंत्वं । यथा -- 
“'मुच् चन्द्र कृष्णकान्ते पशय सानं नभोऽङ्गने” 
अन्न चन्द्र पद्य मानं मुञ्च ति युक्त । क्लिष्ट त्वेऊवावयविषयमित्यसंभिन्नं ॥ २२ 
वाक्यान्तरमध्ये वाक्यान्तरानुप्रवेशो गभितत्बं। यथा--- 
कृष्णे त्वच्चरण-प्रान्ते दृष्टा शश्वत्‌ स्तुवत्यपि । 
वदासि सखि ते तत्त्वं कदाचिन्नोचिताः क्र ध: ॥२३॥ 
अथेदोषानाह-- 
१ २ ३ डे श ६ 
अपुष्ठ-दुष्क्र म-ग्राम्पव्पाहता छो ल-कष्ठ ता: । 


वाकच्य म हे, कवि वाकच में नहीं, चन्द्र वाकथ में दीर्घ समास होता 


आवश्यक था, किन्तु नहीं हुआ हे । कवि वाकथ में समास करना 
आवश्यक नहीं था किन्तु किया हुँ । स्वव्यङ्गरस।व्यञ्जक शब्द में 
समास होनेसेअस्थानस्थ समासता दोष है, उदाहरण-हे कृष्णकान्त ! 
चन्द्र को छोड़ो,नभोऽङ्गन में मान को देखो । यहाँ चन्द्र पश्य, मान 
मुख कहना ठीक था । 

छ्लिष्ट --एक वाकच विषय क्लिष्ट है सङ्कीर्णत्व दोष से यह भिन्न 
हे. यह अनेक वाकय विषय हे, अनेक वाकथ में विलष्टत्व दोष 
नहीं ह॒ ॥२२॥ न 

वाकथास्तर पे वाकच्चास्तर का अनुप्रवेश से गर्भितता दोष होता 
हे । उदाहरण--हे सखि ! लुझारे पास मैं सत्य तत्त्व कहुती हूँ, कृष्ण 
तुह्यारे चरण प्रान्त मे हे, ओर स्तवभी कर रहा हे,अत: क्रोध करता 
ठीक नहीं हे, यहाँ वदामि सखि ते तत्त्वमु- अंश, कृष्णे त्व वरण 
रन्ते दृष्टा शश्वत्‌ स्तुवत्यष्षि कदाचिज्ञाचिता: क्रधः--इस वाक्य में 
प्रविष्ट होने से गभितता दोष हुआ हे ॥२३॥ . 

वाक्य दोष कहते के बाद अर्थ दोष का कहते हैं, यहाँ अर्थ शर्कय 
लक्ष्य व्यङ्गखयहुप तोत प्रकार हु । यह दोष २३त्रयो पिति प्रकार हैं! 
१.अपुष्ठ ता, २-दुष्क्रपता, रे.ग्राम्यता, ४.व्याहतता, ५.अश्जीलत । 
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७ द & 
भनवीकुत-निहुतु-प्रकाशितविरुद्धता: ॥ 
१० ११ १२ १३ 
सन्दिग्ध-पुनरुक्तत्वे ख्याति-विद्याविरुद्धते । 
१४ १५ १६ 
साकाइक्षता-सहचरभिन्नता-स्थानयुक्तता ॥ 
१७ १८ 
अविशेषे बिशेषश्चानियमे नियम स्तथा । 
१९ २० २१ २२ 
तयो विपय्यंयो विध्यनुवादयुक्तते तथा । 
२३ 
निर्मुक्त-पुनरुक्तत्वं महादोषाः प्रकीत्तिताः ॥ 
तद्विपर्ययो विशेषेऽविशेषो नियमेऽनियमश्च । अत्रापुष्ठ त्वं मुख्यानुप” 
कारित्वं । यथा --''विलोक्य वितते व्योम्ति विधुः राधे रुषं त्यज ।” 
अत्र वितत शब्दों मानत्यागं प्रति न किखिदुपकुसते । अधिकपदत्वे पदार्थः 
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६.कष्टता, ७.अनबीकृतता, 5:निहंतुता, ९.प्रकाशितविरुद्धता । ० 
१३.विरुद्धता , १४. 


सन्दिग्धता, ११.पुनरुक्तता, १ २.ख्य़ातिविद्या, कि? 
साकाङक्ष ता, rN १६.स्थानयुक्तता,१७-अविशेषमेविशष, 
१८.अनियम में नियम, १&.विशैष में अविशेष, २०.नियम में अतियम, 
२१.विधि अयुक्तता, २२.अबुवाद अयुक्ता, BR पुनरुक्त ता 
त्रयोधिशति प्रकार अर्थ दाष हे। ये महा दोष है। __ Fe 
मूलो क्त EE शब्द 2 अर्थ -विशेष में अ विक 
अनियम, अपुट्टत्व-मुरूगनुप कारित श्यामो त ॥ रै है 
नुपयोगि अर्थ का सन्विवेश से कारगातुपन्थात में विलसत हठ १ 
इससे रस प्रतीत में बिलम्त्र होता है । यह नित्य दोष है। ह 
“है राधे ! विस्तृत आकाश में चन्द्रमा ड SR 
करो । यहाँ वित्॒त शब्दका अर्थ मातत्याग के प्रति कुच ग € 


र 


२५८] श्रीश्वीभक्तिरसान्मृतश्ेषः 
प्रतीतेः समकालमेव बाध-प्रतिभास: । इह तु पश्चादिति विशेष: ॥१॥ 
दुष्कमता यथा--''देहि मे वाजिनं कृष्ण ! गजेन्द्र वा मदालसं ।” अत्र 


गजेन्द्रस्य प्रथसयाचनमुचितं ।।२॥ 
ग्राम्यता यथा--“एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यवतुभिहोत्‌सहे । 
त्वयोन्सथित-चित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ ॥” 
अत्रार्थो ग्राम्यः ॥३॥। 
व्याहतता यथा- कस्यचित्‌ प्रागुतृकर्मपकर्ष वाभिधाय पश्चात्तदन्यथा 
प्रतिपादनं व्याहतत्वं । 


नहीं होता है । अतएव अपुष्टता दोष है। चन्द्र दर्शन मात्र से हीं 
मदनोह्दीपन होता है, उससे मानत्याग भी होता है। चन्द्र की 
आकाश पे स्थिति रूप अर्थ मानत्याग के लिए उपयोगी नहीं है, 
व्योम्नीति पद भी यहाँ अनावश्यक हें । यहाँ अधिक पदत्व दोष 
होना ही श्रावश्यक है, ऐसा कहा नहीं जा सकता । अधिक पदत्व में 
पदार्थान्वय प्रतीति के समकाल में ही अनावश्यक रूपसे व्यर्थता का 
ज्ञान होता है। अपुष्टता दोष स्थल में पदार्थान्वय के बाद हा 
अनावश्यक रूप में व्यथंता का बोध होता है । यह दोनों का विशेष 
अर्थात्‌ भेद है ।।१॥। 

दुष्कमता यथा-हे कृष्ण ! मुझको अश्च दो, अथवा मदर्त 
हस्ती प्रदान करो । यहाँ प्रथम गजराज की प्रार्थना की आवश्यकता 
रही ॥२॥ 

ग्राम्यता यथा-हे वीर ! आओ, घरको चलें, तुम्हें छोड़ते का 
मन नहीं करता है, तुम से मन उन्मथित हो गया है। हे पुरुषश्रं * 
प्रसीद ! इसका अथं ग्राम्य है,अशिक्षित साधारण प्रयोज्य ही ग्राम्य 
का लक्षण है। ग्राम्यरूप निकृष्टाथ का श्रवण से ही श्रोता का में 
अप्रसन्न होता है॥३॥ 

व्याहतता किसी वस्तु का पहले उत्कर्षं स्थापन कर पश्चात 
प्रपकर्ष प्रतिपादन अथवा पहले अँपकर्षे स्थापन कर पझ्चात्‌ उ 
प्रतिपादन । पुर्वायेर परस्पर का विरेध होने से परस्पर-परस्पर की 
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“हरेन्न हृदयं स्त्रोणां पूर्णशीतांशुरप्यसो । 
बीक्ष्यते याभि रेतस्य ्यामस्य स्सितचन्द्रिका ॥” 
अत्र यासां पूर्णं शीतांशु वानन्दहेवु स्तासामेवानन्दाय चन्द्विकात्वारोप: ॥४॥ 
अश्लीलता यथा--' हन्छुमेव प्रदत्तानां स्वव्धानां विवरंधिणां । 
असाधूनां दरुतं पातः पुतर्त्थानमादु न ॥” 


अत्र इलेषेण रृष्टास्तार्थो5इली लः 11४५॥ 
कएता यथा - | अर्थस्य दुरूहत्वं कष्टत्वं | 
वषंत्येतदहर्पति नं तु घनो घासस्थसच्छं जलं 
सत्यं सा सवितुः सुता सुरसरित्‌ पुरो यया प्लावितः । 
व्यासस्योक्तिषु विश्वसित्यपि कयं श्रूत्वा न करेय श्रुती 
न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी सास्वम्सरीचिष्वपः । 
अत्र यस्मात्‌ सुर्य्याद्‌ बृष्टे यंगुनायाश्च प्रभव स्तस्मात्तयो जलमपि सूय्यं- 
प्रभवं । ततश्च सूर्य्यरइझोनां जल-प्रत्ययनमुचितं । तथापि मृगी भन्तत्वात्तत्र 
जल-प्रत्ययं न करोति = इत्ययमप्रस्तुतोःप्यर्थो ुर्वोधः। इरे चास्मात्‌ 
प्रस्तुताथबोध इति कष्टारथत्यीष मलम ॥६॥ 
बाधक होने से व्याहत संज्ञा होती हे । उदाहरण- पूर्ण चन्द्र है 
ललनाओं का चित्त हरण करते में अममथ हैं श्रीकृष्ण को स्मत 
चन्द्रिका उममें समर्थ है । यहाँ पूर्णशितां शु जिनका यातत नहा 
हे, उनके आनन्द के लिए कर्णस्मित चन्द्रिका पर्याम:हे ॥४॥ 
आभ$लोलता--शत्रु विजय में प्रवृत्तजत हक स्तब्ध 
होकर रहने से सहसा शत्रु का आक्रपण से उसकी हार हात है, इस 
प्रकार अर्थास्तर में अइलीलता हैं च 
कष्टता-अर्थ का बोध कण्ट से होते सय न 
आदित्य से बर्पा होती है, उससे यसुता नडी जी ह i oe 
मिलकर प्रबाह को बढ़ाती रहती है । मोत्या हे हउ के ऐसा 
प्रकार ही हे, तो भी मुग्ध हरिणी मुर 3 28 ही त दोनों 
मानती हे । यहाँ सूर्य स. "८ एवं उस यमुना होता हैं. 7 


का जल भी सूर्य से ही होता 1 अतः बूप राम भा 


हृ दोष होता हे। उदाहर 7 


का 


२६०] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेष: 
अनवीकृतता यथा--“सदा चरति खे भानुः सदा वहति मारतः । 
सदा धत्ते भुवं शेषः कृष्ण: पाति सदा सत: ॥” 
अत्र सदेत्यनवोदुतं । अत्रास्य पदस्य पर्य्यायाश्तरेणोपादानेपि यदि नान्यद- 
बिच्छित्यनन्तरं, तदास्य दोषरय सद्भाव इति कथित-पदा-द दः । 
नवीकृतन्तु यथा-- “हरिः सदा पाति ससस्तलोकं 
रात्रिर्दवं तं विबुधाः स्तुवत्ति 1७117 
निहेँतु ता यथा--“यद्यप्यान्व दुरु र्‌ तताख्याति शतः कृष्ण: । 
तदपि च नन्द स्तं सुतमेवाजानीत नान्यकं क्वापि ॥” 


अप्रस्तुत: शंसा हे । अप्रगलुत सूर्य क द्वारा वर्षा होती है । इस कथन 
से प्रस्तुत निज द्वारा धनप्रदान को पुष्ट करना अप्रस्तुतप्रशंसा है । 
किन्तु यह दुर्बोध हू, इससे प्रस्तुतार्थ का बोध अत्यन्त व्यवहित्त होता 
हे ॥६॥ 

अनवीकृतता--एकविध शब्द से पुनर्वार एकार्थवःथन अनवी कृत 
है। अन्यविध शब्द से ग्रथम नवीनता न आने से अनवीकृत दोष होता 
हे । चवित चर्वण रीति से एकविध शाब्द के द्वारा पुनः पुनः एकार्थ 
का ज्ञान होने से श्रोता का विराग उत्पन्न होता है, इस स रसोत्कर्प 
नष्ट होता हूँ । यह नित्य दोष हे । उदाहरण-भानु सर्वदा आकाश म 
विचरण करते हैं, पवन भी दिन-रात “प्रवाहित होते हैं। दोषनाग 
सव॑दा पृथिवी को धारण करते ह । धीरगण सवथा आत्मक्कुथा 
हीन होते हें । यहाँपर 'सदा? शब्द अनवीक्कत दोष बा सूचक है । 
विच्छित्ति बोधक नहीं है। इस पदका पर्यायवाची शब्द का प्रयोग 
से भी यदि चमत्कारातिशय नहीं होता है ता उक्त दोष रह ही जाता 
है। नवीकृत का उदाहरण-श्रीहरि सदा समस्त भुवन का पालनं 
करते हैं, देवतागण उन्हें दिन-रात स्तव करते हैं। यहाँपर दोष 
नहीं है।।७॥ 

निहुतुता यथा-यद्यपि कुष्ण आनक दुन्दुभि के पुत्र रूपसे ख्यात 
ग्रे, तथापि नन्द उनको अपना पुन्न ही जानते थे) अन्यका नहीं। 


उचित है | तथापि मृगी श्रान्त हे, वेसा नहीं मानती है। यहाँ 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेषः [२६१ 

अत्राजानीते (यत्र हेतु नोक्त इति निहेंटुत्वं। ग॒गंगीन्ख्िब्ध' इति तु पठिते 
सहेतुता स्यात्‌ ॥८॥ 

प्रकाशित-विरद्धता घथा--' कुमार स्ते जरासन्ध राज्यं समधिगच्छतु । 


~ 


बरुद्धार्थ प्रकःशमेन प्रकाशितविरुद्धत्व ॥&॥ 
A 


अत्र प्रकरणाभावएद्‌ ववतुरस्य ज्ञिदबिष्णो रेकत्र वासनेति सर्दिग्धत्वं॥ १० 
पुनरुक्तत्वं यथा--"'हरि मेद भजेत बुद्धिमां रतदरक्तिः परमापदां पदं । 
तदनुव्रतमाशु दृण्वते सुखलुब्धा स्वयमेव सम्पदः ।।” 
अत्र हितीयादध व्यतिरेकेण द्वितीयचरणस्यार्थं इति पुरुरुत्तता ॥ ११॥ 


~ 


यहाँ आजानीते हेतु का कथन नहीं है, अत यह निहेतुक है। 
“गरगंगी दिखब्ध” इस प्रकार पाठ से सहेतुता होगी ॥८॥ 
_ प्रकाशित विरुद्धता सथा-- अनिष्टार्थ व्यञ्जकत्व-प्रका शित विरुद्धता 
है। अनिष्टार्थ प्रकाशन से श्रोता का उद्वेग होता है, और रस 
पोषक नहीं होता है, यह नित्य दोष है। उदाह १ _ हे जरासन्ध ! 
तुम्हारे कुमार राज्य प्राप्त ब.रे। पिता जीवित होने पर पुत्र की 
राज्य प्राप्ति असम्भव है। अतः तुम मर जाओ. पश्चात कुमार 
राजा होगा, इस प्रकार अनिष्टाथे सुचित ह 
प्रकाशन के साथ इस का भेद यह है । विरुद्धार्थ में शब्द भेद से 
दोष नहीं होगा, यहाँ कुमार शब्द का अप्रयोग से भी उक्त दोष 
होगा ॥६॥ डं 
सन्दिग्धता यथा-हर हरि में सेव्य कौन है निर्णयकरा कु यहाँ 
वक्ता का कथन पहले से न हं है | यहाँ वक्ता का निश्चय नह है । 
शाब्दत्व आर्थत्व भेद से प्रागुक्त दोष से यह मिथ है ॥१०॥ हँ 
पुनरुक्तता यथा-जिस किसी से ज्ञात अथ का पुनर्वार कहना 
पुनरुक्तता है । उदाहरण- बुद्धिमाच्‌ हरि का ही fe करें, हरि 
भक्ति न करना ही परमापद का स्थान है, हार भातत का का 
सम्पद स्वयं ही करती है, सुखलुन्धा स्वयं हो न है। 
हितीयाड् में 'वृणते' वाकय में बिपरीत भावसे अर्थ ही जाता है, 


०. 


ता है । विरुद्धाथ 


अ 


२६२] श्रीक्षीभक्तिरसामृ तशेष: 

प्रसिद्धिविरुद्धता यथा--''तत इचचाल समरे शितशुलधरो हरि: ।” 
अत्र हरेः शूलधरत्वमप्रसिद्ध । 

यथा वा--' पादाघातादशोक स्ते राधे जाताडूः रः स्पुटं 
पादाघातादशोकस्य पुष्पमेब जायते इति प्रसिद्ध । 
समगख्यात-विरुद्धता ॥ १२॥ 

बिद्याविरुद्धता यथा ' अधरे करजाघालं झुरारेः” । अत्र श्युङ्गार- 
शास्त्रविरुद्धता । एवमन्य-शास्त्रविरुद्धत्वमपि ॥१३॥ 

साकाइङ क्षता यथा - “ऐशस्य धएुषो भङ्ग क्षक्रस्य च समुच्चति । 


21 


॥” अत्र 
न चाडूः रोऽपीति कवि 


स्त्रीरत्नतचच कथं नास सहतां रामभार्गवः ॥” 
अत्र स्त्रीरत्नमित्यत्र तव स्त्रीरत्न-प्राप्तिमित्यपेक्ष्यं ॥ १४।। 


रतदभक्ति: परमापदां पदं’, इस से भक्ति परम सम्पद का स्थान है 

इस प्रकार स्वाभाविक अर्थ होता है, 'वृणते' इसके द्वारा उसको 
पुनर्वार कहा गया है ॥११॥ 

प्रसिद्धि विरुद्धता यथा-'शितशूलधरो हरि? समर में गए। 

यहाँ हरिशूल धारणकारी हैं, यह प्रसिद्ध नहीं है, इससे गर्थ प्रतीति 

ही नहीं होगी, रस्तीति को तो बात ही नहीं । यथा वा- हे राधे ! 

' तुम्हारे पदाघात से अशोक अङ्क गायित हुआ। यहाँ पदाघात से 


अशोक पुष्पित होता है, यह प्रसिद्ध है । अङ्क र वरान प्रसिद्ध नदी 


है, यह कवि नियम विरुद्धता है ॥१२॥ 
बिद्या विरुद्धता यथा--मुरारिक्रे अधर में करजाघात है। यहाँ 
श्रद्धा रशास्र विरुद्ध हे। पाइवे स्तनद्वय, ऊरु, नितम्व, वक्षस्थल, 
कर्णन्त, कपोल, वाहुमुल, ग्रीवा कण्ठदेश में नखराघात प्रसिद्ध है 
इस प्रकार धार्मिक द्विज मध्याह्न में प्रात: सन्धयाचरण करता है। 
यह स्मृति शास्त्र विरुद्धता है ॥१३॥ 
साकाङक्षता 21 -भांगंव परशुराम, अधुना हरधनुभ ज्ञे, क्षत्रिय 
जाति की उन्नति, एवं सीता की उपेक्षा केसे करेंगे ? निज गुरु 
हादेव का घनभेद्ध, क्षत्रिय जाति का अभ्युदय, परशुराम के लिए 
अनिष्ट है, और असह्य भी है, स्च्ची-रत्न अनिष्ट नहों है । मृग्यत 


श्वीश्रीभक्तिरसामूतशेषः [२६३ 
सहचरभिञ्चता यथा- ' 'गोष्य: कृष्णवियोगिन्य: पाण्डवा विपिनं गता: । 
जीवाः संसारढुःखार्ता स्तापाय मम चेतसः ॥” 
अत्र क्रसेण कृष्णप्रेयसीमां तदेकशरणानामभक्तजीवानां च साहूचय्येणो क्ति 
ने युक्तेति सहचरभिन्नता ॥ १॥ 
अस्थान युक्तता--स्थानभत्र प्रसङ्भसमापनयोग्यं वचनं, तदति क्रम्य 
पद्यपूरण-मात्रार्थमप्रक्तवचनमस्थातं - तत्र युक्तता च काब्यरय परिच्छेद" 
समापनमिति यावत्‌ । यथा-- 
“रसाया: स्वृहणीयश्चेत्‌ कृष्ण स्ते कान्तताङ्गतः । 
अस्ति पुण्यवती मौलिमणिः सवंगुणाण्विता; ॥ 
अब मोलिसणिरित्यन्तेनेव समाप्यं ।।१६॥ Cr 
अवित्ञेषो यथा --“कदस्वानां निधि बृ न्दादन कत्यनुवण्यता । 
अत्र वृक्षाणां निधिरित्यवशेष एव वाच्यः ॥ १७॥ 
पद का अर्थ असंलग्न होता है। सार्थक करने के लिए पदार्थ की 
आकाङ्क्षा है। यह साकाङ्क्षता दोष है ॥१४॥ जर 
सहचर भिन्नता गरथा- उत्कृष्ट भप की फय न्ती व 
सहचर भिन्नता दोष होता है । कृष्ण वियोगिनी थी 2.8. 
` संसारद:ख संतप्त जीवगण बन गमन वरते हैं। यहाँ णण ही य! 
। कृष्णेक शरण भक्तगण, अभक्त जव एकसाथ के से 
। सहचर भिन्नता दोष हुआ है, उस प्रकार लिखता बिक 
| अस्थान युक्तता--स्थान शब्द ते आती पक लिए अप्रशक्त 
जानना होगा, उस का अतिक्रम करके प क का 
| वचन को अस्थान कहते है, युक्तता बह हकका क ती 
। समापन । उदाहरण है कण्ण Lae pe क टी तो है 
का भी स्पृहणीय हो ता, सर्वगुगास्विता पुण्यवत 


र कथा, किर 
ही। यहाँ मौलिमणि कहकर समाप्त करंदेता आवश्यक 5 तु 


३॥ पह अनावश्यक व ॥१६॥ र 
प्राय से विशेष | 
बक्षितार्थ की प्रतीति 


सवंगुणान्विता फिर से कहीं गया है गी 
अविशेष यथा -सामव्य करैत का 


कथन से अविशेष दोष होता है ।-यहाँ विव 


२६४] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 
अनियमे नियमो यथा-- 
“आवत्त एव नाभि स्ते नेत्रे नोलसरो रुहे १ 
भङ्काइच बलव स्तेन राधा सा सरसीक्कवा ॥ 
अत्रावत्तं एवेति नियमो न काय्ये: ॥ „ ८।। 
विशेषे$विशेषो यथा— 
“रात्रौ नीलनिचोलिन्यः कृष्णं सत्र, त्र जाङ्गनाः ॥ 
अत्र तमित्रायामिति रात्रिविशेषो वाच्यः ॥१४॥ 
नियमेऽनियमो यथा —''आपात-सरखे भोगे म्ना: कृष्णपराडमुखा: 1” 
अत्र आपात एवेति निथमो वाच्यः ॥ नन्‌ वाच्यार्नाभिवाते 'उतिक्रमलव मि” 


त्यादौ अपेरभावः, इहैवकारस्प्रेति कोऽनयो भेंदः। अत्राह --व्यतिक्रमेत्यादों 
कि १ फोर 0 MF DD 


विलम्व से हाता है । रस प्रताति का विलम्त्र हाने से दाष हाता हू । 
यह नित्य दोष हू । उदाहरण --बृन्दाबन कदम्वों की निधि वृन्दाबन 
की वर्णना केसे करे । वह ता वृक्षों की निधि है ॥१७।। 
अनियम में नियन-प्रयोजन न होने पर भो उपक्रा वर्णन 
अनियम में नियमहै। अप्रयाजन का कथन से प्रवाजत का अवुः 
` सन्धान में विलम्व होता है, इससे रस प्रतीति में विलम्ब होता है । 
' यह नित्य दाप है। यथा--नामि आवत्तं है, नेत्र, नोल कमल है, 
तरङ्ग बन! है-इपसे राधा सरोवर स्वपा है । यहाँ आवतते एवं 
इस प्रकार नियम करता ठीक नहीं है। प्रयोजन नही है ॥॥१८॥ 
विशेष में अविशेष--विशेष का कथन में सामान्य का कथन से 
विशेष में अविशेष दोष होता है। अनुपपत्ति ज्ञान से रस की 
प्रतोति नहीं होती ह, अतः उदाहरण-ब्रजाङ्गनागण रात्रि मे नील" 
वपतनावृत हाकर कृष्ण के निकट याती हे । यहां 'तमिस्रायाँ इस 
प्रकार रात्रि विशेष का कथन आवश्यक हुं । अन्यथा ज्योत्स्ना न्वित. 
रजतो का बव भा हांगा, नाल-मसता का बाब से अतायास प्रताति 
हागो, गापत गमन भौ व्याहत हाणा, कमि का अभिप्राय सिद्ध 
नहीं हागा, अतः दोष हे ॥१९॥ 
नियम में आनियर -'आपात-परते भोगे मस्ता: कृष्णगराङतुलः 


Ee 
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शब्दोच्चारणानस्तरसेव दोष इति प्रतिभासते, इह त्वथंप्रत्ययानन्तरमेवेति 
भेदः । एवश्व दाब्द-परिवृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यां पुर्वेराइतो$पि शब्दार्थ दोष- 
विभाग एव पय्येवस्यतीति यो दोष: शब्द: परिवृत्त्यसहः स शब्ददोष एव; यः 
पदार्थास्बय-प्रतीत्यन*्तरबोध्य: सोर्ज्थाश्चय इति। एवश्ानियम-प रिवच्या- 
देरप्यधिक-पदत्वादे भेंदो बोद्धव्यः । अभतपराथंत्वे तु “रास-मन्मथे'त्यादी 
नियमेन वाक्य व्यापित्वाभिप्रायाद्‌ वाक्यदोषता अश्लीलत्वादौ तु न नियमेन' 
बावयव्यापित्वमिति ॥२०॥ है 


1९०1 ge £ SHEN मकर 
नियम कथनावसर में उसको न कहना.अनियम है । विघा।क्षत।र्थ 
का बोध न होने से रम चमतुकारिता का ह्लास होता है । यह नित्य 
दोष है। आपात एवं उपस्थिति मात्रसे ही सुखकर है। इस प्रकार 
विषयोपभोग में कृष्ण पराङ्मुख जनगण निमग्न है । यहाँ आपात 
शब्द के उत्तर में एव शब्द देना आवश्यक था । वाच्यातभिधाम 
के साथ नियम में अनियम का भेद क्या है! “व्यतिक्रमलवं 
यहां अपि शब्द का अभाव है, उस प्रकार प्रकृत स्थल में 'एब कार 
का अभाव है।. उत्तर में कहते हैं--'व्यतिक्रमलवम्‌ स्थल म 
पब्रोच्चारण के अनन्तर दोष की प्रतीति होती है । नियम मैं 
अनियम स्थल में अर्थ बोध के बाद ही दोष ज्ञान होता है। घ्सं 
प्रकार दोनों में शब्दार्थ दोष भेद से भेद है, इस प्रकार शब्द परिवृत्ति 
* पहेत्व--शब्द परवृत्ति असहत्व के द्वारा शब्दार्थ दोष षा निरूपण 
होता है। जो दोष शब्द परिवृत्ति का सहन नहीं करता है, बह 
शब्द दोष हे, और जो दोष पदार्थान्वय प्रतीत के बाद प्रतीत हाता 
है, वह अथे दोष है। इस रीति से अन्यत्र भी दोष को जाप 
: होगा। अनियम में नियम, आदि शब्द से अपु्टत्व अस्थान युक्त का 
भी ग्रहण होगा । द्वितीय आदि शब्द से न्यून पदत्व समाप्तपुनरात्त 
को जानना होगा । अधिक पद होने से शब्द भरव", के पश्चात ५ दोष 
की प्रतीति होती है। अनियम में नियम स्थल में अर्थ प्रतीति कें 
अनन्तर दोष ज्ञान होता है। यह भेद दोनों में है । 


अथ प्रतीति के बाद दोष-ज्ञात, अमत वरार्थता में है, तो भी 


re 


२६६] श्रीश्रीभक्तिरसाभृतशेषः 
विध्ययुक्तता यथा--“निश्ञां शेते हरि स्तत्र स्वुलिभिः प्रतिबोधितः ।” 
अत्र शयितः प्रतिबोध्यत इति विधेयं ॥२१॥। 
अनुवादायुक्तता यथा-- ' चण्डीशचुड़ाभरण ! चन्द्र ! लोकतमोपह । 
विरहिध्रुग्‌ मां कृष्ण-त्यक्तां त्वमपि तापय ॥” 
अत्र विरहिण्या उक्तौ विरहिध्र गिति नानुवाद्य ॥॥२२॥ 
निर्मुक्तपुनर क्तता यथा 
“यन्मम द्विष्ट मिष्टं बा तद्‌ वेद्मि पुरुषोत्तम । 
तस्मान्निवेदनीयं मे किम्वेत्यप्यदधारय ॥” 


उसे शब्द दोष क्यों मानागया ? 'राम-मन्मथेत्यादि में नियम से 
वाकचव्यापित्वाभिप्राय से वाकथ दोषता है । इससे अमत परार्थता 
अर्थे दोष मध्य में गणित होना वास्तविक है, सूचित हुआ । 'हन्तुमेव 
प्रवृत्तस्य’ यहाँ अवश्यम्भाव से सवत्र “वाकचव्यावित्व' नहीं है, अतः 
अश्लीलता दोष अथ दोप है ॥२०॥ 

विध्ययुक्तता-यथा रात्रि में हरि शयन करते हैं, एवं स्तुति के 
द्वारा प्रबुद्ध होते हें । यहाँ 'शायितः प्रतिबोघ्यत:'। यह विधेय है। 
अयोग्य में विधित्वारोप ही विघि-अयुक्तता दोष है। यहाँ विधि 
समापिका क्रिया है। असमापिका क्रिया में समापक क्रियात्वारोप 


से प्रतीति विपय्येय होता है, उस से रस-प्रतीति नहीं होती है। यह 
नित्य दोष है ॥२१॥ 


अनुवादाधुक्तता यथा-हे चण्डीश चूड़ाभरण ! दुर्गापति शिव 
का शिखालङ्कार ! हे चन्द्र ! हेलोकतमोपह ! . जगदन्धकार 
नाशक! हे विरहि धुग्‌ ! हे विरहि दु:खद ! कृष्णविरहिणी मु 
तुम कस्दर्पोहीपन के द्वारा क्लेश; मत दो । 

विरहिणी को इस. उक्ति मे. विरहिणी को निरथंकरः केशः देत! 
वाक्य के साथ स्वाभाविक सार्थेक्क विरहिघग विशेषण:सार्थक नहीं 
है) अत: वह विरोध से अनुवाद झयुक्तता दोष घाटित: है ॥२२॥' 

निसुक्तपुनरक्तता यथा-<समाप्त वाकचार्थ का. कारकान्तर से 
पुनर्वार ग्रहण से निमुक्तपुनरुक्त दोष होता.हे । . वाकथ समाप्त के 
बाद, विशेषण का पनर्वारः अनुसन्धान करने से समा: पुनारात्तता 


Me SENS 
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अत्र किम्वेत्यनेन निर्मुक्तमपि इत्यप्यवधारयेत्यनेन पुनरुपात्तं ॥२३॥ 
[aS त्‌ दो (a a 
इति दोषा दांशताः 
- कै ककल 
रसदोषास्तु श्रीरसामृतसिन्धोरम्ते विश्वता एवेति तदवशिष्टाः केचिदेवो हिव्यन्ते । 
१ २ ३ 


रसस्थोक्तिः स्वशब्देन स्थायि-सञ्चारिणोरपि । 


४ ५ 
व्यक्तता कल्पिता कृंच्छादनुभाव-विभोवयोः ॥ 
द्‌ ७ ८ 
अकाण्डे प्रथन-च्छेदो तथा दीप्तिः पुनः पुनः । 
ड ts 

अङ्भिनोऽननुसन्धानमनङ्भस्य च कीर्तनं ॥ 
पनर्वार ग्रहण से निर्मुक्तः 
मध्य म आकाङ्क्षा 


दोप है, विशेष्पीभूतकारकान्तर द्वारा 
पुनरक्तता दोष है। उभय में यह भेद है। 
भङ्ग से रसभङ्ग होता है, यह नित्य दोष हैं उदाहरण-हैं 
पुरुषोत्तम ! मेरा हित अहित जो कुछ हा जानता हुँ। अतः मरा 
निर्वेदनीय क्या है, चस को भी जानो । यहाँ किम्वा के द्वारा 
वाक्य समाप्त ही जाने परभी 'अवधारय कह कर पुनर्वार उसे 


उठाया गया हैं ॥२३॥ इति दोषा दशिताः \ 
सन्धु के अन्त म रसदोष का कथन हुआ है । 


हाँ करते हैँ। 
२. स्थायि-, ३ सञ्चारिणोरपि। 
च्छ्रा दनुभाव-विभावयाः ॥। 

तथा ०. दीप्ति:, पुनः पुनः। 
स्य च १०. कोत्तेनं ॥ | 


थ्रो भक्ति रसामृत £ 
अवशिष्ट कुछ दोषों कां वर्णन य 
१. रसस्यो क्ति: स्वशब्द, 
 ४.व्यक्तता, ५. कल्पिता क 
' अकाण्डे ६. प्रथन-, ७ च्छेदो, 
| अङ्ग्‌ नो- &- 5नतुसच्धान मन्द्ध 


SSS ताला 
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अतिविस्तृतिरङ्गस्य प्रकृतीनां विपर्य्ययः । 
१३ १४ 
अर्थानोचित्यमन्ये च दोषा रस-गता मताः ॥ 


नवव 


११. अतिविस्तृति रङ्गस्य प्रकृतीनां १२. विपर्य्ययः । 
१३. अर्थानौचित्यमन्ये च दोषा १४. रस-गता मता: ॥ 


स्व-शब्दो-रस शब्द श्रुङ्गारादि शब्द के द्वारा उस का कथन 
से दोष होता है। वह दो प्रकार है, रस शब्द से रस वी उक्ति, 
तथा श्रुङ्खारादि शब्द से रस की उक्ति, स्थायि सञ्चार भाव की 
उक्ति से दाष होता है। स्व-शब्द से स्थायि भाव की उक्ति, स्व-शब्द 
सेसञ्चारि भावकी उक्ति दोष हे। परिपन्थी निरोधी रस का 
अङ्ग स्वरूप जो विभावादि हे, उस का उपादान दोष हे । कृच्छ 
कष्ट से अनुभाव विभाव का आक्षेप प्रतीति: कल्पिता दोष हूँ । 
अकाण्ड--अनवसर में रस का विस्तार, तथा च्छेद भङ्ग दोष हूँ। 
रस का पुनः पुन: दीप्ति रुदुबोधन भी दोष हे । आङ्ि प्रधान रस का 
अननुसन्धान दोष ह जोरसअङ्करूपसे प्राप्त नहीं है । उस का 
वणन दाषहू। अङ्ग रूप रस का विस्तृत रूप से वर्णन दोष है । 
नायकादि का उन के स्वभावों का विपर्य्यय अन्यथा करण दोष हुँ। 
अनोचित्य में इस का अन्तर्भाव होने से भी प्राधान्य ज्ञान के लिए 
पृथक्‌ कहा गया हे) अन्य प्रकार से अनौचित्य भी रस दोष हे 
सदा भो अस का स्व-शब्द वाच्य होना, स्थायि का स्व-शब्द से कथन, 
सश्चारि का निज शब्दसे कथन, विरोधि रसाङ्ग ग्रहण, कष्टा क्षिप्तानु- 
भावत्व, कष्टाक्षिप्त विभावत्व, अकाण्ड में रस स्थापन, अकाण्ड में 
रसच्छेद, पुन: पुन: रसोद्दीपिः, अङ्ग रसकाननुसन्धान, अनङ्ग रस 


ल अर्ज र व अति विस्तृति, प्रकृति विपर्य्यय, अनौचित्य 
नामक चतुर्दश रस दोष हे। ' | 


जना a 


का... 
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रसस्य स्वशब्दो रसशब्दः श्पृङ्भारादिशब्दश्च । क्रमेण यथा-- 
“तमुदीक्ष्य सरोजाक्षं रसो न कोप्यजायत । 
इयाझसुन्दरमालोक्य श्रृ द्भारेऽमञ्जदङ्भना” ॥१॥ 
स्थायिभावस्य स्वशव्दवाच्यत्वं यथा-- 
“तस्मिन्‌ कमलपत्राक्षे रति स्तस्या व्यजायत” ॥२॥ 
व्यभिचारिणो यथा - '' जाता लज्जावती गोपी कृष्णेन परि चुम्बने ।' 
अत्र प्रथमपादे 'आसीन्मुकुलिताक्षी सेति’ लज्जाया एवाऱुभाव-मुखेन कथनेन 
दोषः ।।३॥ 
“धवलयति शिशिररोचिषि भुवनतलं लोकलोचनातम्दे । 
ईषत्‌ क्षिप्तकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीक्षिता गोपी ॥” 
अत्र शृङ्गाररसस्य उदट्दीपनालम्वनविभावावनुभांव परर्यवसायिनो स्थिता- 
बित्येषा कष्टकल्पना । स्वेरतया चेष्टितेऽपि तत्‌सम्भवात्‌ ॥४॥ 
' परिहरति राति ति लुनीते स्खलतितरां परिवत्तंते च भूयः । 
इति वत दिषमा दशास्य देहं विभवति हस्त किमत्र कृष्ण कुमः ॥ 
क्रमशः उदाहरण --रस का स्व-शब्द रस शब्द शृङ्गारादि शब्द। 
कमलनयन श्यामसुन्दर को देख कर अपर कोई रस नहीं हुआ । 
अङ्गना शूद्धार में डूब गयीं ॥१।। 
स्व-शब्द से स्थायिभाव का कथन-कमलनयन 
उन गोपी की रति हुई । २॥ 
व्यभिचारि का स्व-झब्द से कथन 
लज्जावती हो गई । इस के प्रथम पाद में आसौन्मु 
भनुभाव मुख से लज्जा का कथन से यहाँ दोष हुआ हश 
'लोकलोचनानन्द चन्द्रमा का ` उदय से धरातल शुश्रवण से 
मण्डित हो गया । “ईषत्‌ क्षिप्तकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीक्षिता 
| गोपी |!” - यहाँ श्वुङ्गार रस का -उद्दीपन आलम्वन विभाव अनुभाव 
पर्यवसित है, यह कष्ट कल्पना है । स्वतन्त्र चेष्टा में भी वह 
“सम्मत है ॥४॥ यू 
| केष्टसे ग्राक्षिप्त विभावत्व का उदाहरण-- 
, . 


श्रीकृष्ण में 


ष्ण के चुम्बन से गोपी 
कुलिताक्षी सा' 


२७०] श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः 

इह रतिपरिहारादीनां, भयानकादावपि सम्भवति, वियोगिनी गोपिका- 
छपो विभावः कृच्छाद्वेद्यः ।॥५।। 

अकाण्डे प्रथनं यथा-वेणीसंहारे हितीयाडू प्रवत्तमानानेक वीर- 
संक्षयकाले दुर्योधनस्य भानुमत्या सह भ्युङ्गार-प्रथनस्‌ ॥६॥। 

छेदो यथा वीरचरिते-- राघव-भार्गवयोर्ढाराधिरुढरेऽच्योन्य संग्रामे कडू'ण- 
मोचनाय गच्छामौति राघवस्यो क्तिः ॥७॥ 

पुनः पुनर्दौप्ति यंथा- कुमारसम्भवे रतिविलापे करुणस्य मुहुर्दोष्तिः ॥८ 

अङ्वितोऽननुसः्धानं रत्नावल्यां चवुर्थेऽङ्के वाश्नव्यागमने सागरिकाया 
_विस्मृतिः \।&॥। 

हे कृष्णा ! उस ने अन्य पदार्थ में अनुराग को छोड़ दिया है । 
धैय्यंधारिणी बुद्धि भी है। वावच स्खलन भी होता है | शय्या में 
लोटं लगाती रहती है, भीषण अवस्था हो चुकी है, क्या कर ? इस 
प्रकार रति परिहांगादि भयानक रस में भी होना सम्भव है। 
वियोगिनी गोपिका रूप विभाव का बोघ तो कष्ट से होता है ॥५॥ 

अकाण्ड में प्रथन-विरोधि रस के मध्य में रसविशेष का 
प्रसारण अकाण्ड में रस प्रथन है! वेणीसंहार नाटक के द्वितीय 
अङ्कु में वणित अनेक वीरों का विनाश के समय भानुमति के साथ 
दुर्योधन का श्रृङ्गार वर्णन ॥६॥ 

छेद यथा-वीर चरित में पुष्टि के विना ही सहसा रस भङ्ग 
होना अकाण्ड में रसच्छेद है। रस भङ्ग से रसप्रकषं का भङ्ग होता 
है॥. यह नित्य दोष है। वीर चरितं में बणित है--पुरद्वार में 
आरा NTN संग्राम के समय राघव की उक्ति है 

कङ्कुण-मो चत्ताय, गच्छामि” ॥७॥ 

पुनः पुनर्दोप्ति-जिस किसी रसक। बारम्बार उद्दीपन को दीप्ति 
कहते हें । अमृत का पुनः पुन: आस्वाद से विरक्ति होती है, इसके 
लिए कया. कहना है ? यह,नित्य.दोषःहे। कुमार सम्भव काब्य में 
रति का विलाप में करुण रस की पुनः पुनः: दीप्ति है।  “अथि' 
जीवित नाथ ! मधुरात्मानमदशंयत्‌ पुर:!? इस के बाद "तमवेक्ष्य 
रुरोद सा मृशम्‌” इसके द्वारा पुनरुद्दीपन हुआ ।।८।। 
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अनङ्गस्य कीर्तनं यथा - कर्पूरमञ्जय्यां राज-नायिकयोः स्वयं छृतं 
वसन्तवर्णनं अनारत्य चन्दिर्वाणत प्रशंसा ॥१०॥ 
अङ्गस्यातिविस्तृति यंथा- किराते सुराङ्गना-विलासादि 11११1 
प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याइच। तेषां च धीरोदात्तादिता, 
तेषामप्यूत्तम-मध्यभाधमत्वं। तेषां च यो यथाभूत स्तस्यायथावर्णने 


अङ्कीनोऽननुसन्धानं - प्रधान पात्र का अननुसन्धान से प्रधान 
रस का अनुदुबोध हाना । आलम्वन का उल्लेख होने पर भी रस 
भङ्ग होता हू । आलम्वन का अनूल्लेख से रस भङ्ग होता हुं, अङ्गि 
का अननसन्धान कारण हु, इसप्रकार उभयम भेद हे। इसका नाशस 
प्रकर्ष नाश होता हे । यह नित्य दोष हे । रत्नावली नाटिका के 
चतुर्थ अङ्कु में बाभ्रवि नामक कञ्चुकिका का आगमन से सागरिका 
की विस्मृति से दोष हुआ हे 11९11 

अनङ्ग का कोत्त न-अनद्धे का कौत्तंन, प्रधान रस का अन्तप* 
योगि रसोद्वोध होना, उस समय प्रधान रस तिरोहित की भाँति 
रहता हे। यह नित्य दोष हूँ। कर्पूर मञ्जरी में राजनायिका का 
स्वयंकृत वसन्त वर्णन का उल्लङ्घन कर बन्दि वित की प्रशसा से 
उक्त दोष हुआ हैँ ।।१०॥। a 

अङ्कस्य अतिविस्तृति-अङ्गभूत रम का विस्तार से वर्णन । 
इससे प्रधान रस उच्छिन्न की भाँति प्रतीत होता है, किराताज्जुनीय 
काव्य में इस का उदाहरण मिलता है। उस में वीर रस प्रधान हे । 
शृङ्गार अङ्गरस है । किन्तु सप्तम सर्गस लेकर दशम, सर्ग पथ्यंन्त 
चार सर्गो में श्यूद्भार रस वर्णित होने से वीर रस छिन्न की भाँति 
प्रतिभात होता हे ॥११॥ । 2 

प्रकृति विपर्य्येय दोष को कहने के लिए प्रकृति का विभजनं 
करते हैं। “प्रकृत प्रक्रियते प्रकर्षण रस उद्घोव्यतें आभिरिति प्रकृतय 
तायकादयः ।” वह तीने प्रकार हैं--दिव्यां, मदिव्या, दिव्यादिव्या । 
दिम्या- देव, दानव,गन्धर्व,यक्ष, राक्षिसोदि । अदिव्या-_दिव्यभिन्ना 
मानुषा दुष्मन्तादि। दिव्यांदिव्या-दिव्ये होकर भी अदिव्याभिमानी। 
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प्रकृतिविपर्य्ययो दोषः। यथा धीरोदात्तस्य श्रीरामचन्द्रस्य बालिबधे 
धीरोद्धतवत्‌ छद्मक्रियादोष इति वदस्ति। वस्तुतस्तु निशूढ़ भक्तिसंस्कारस्य 
सुग्रीवादे हिसके उत्तरकाण्ड-प्रसिद्धया कृतरावण-सख्ये च तस्मिस्तथाविधानं 
गुण एव । छद्यना दुष्टबधः कर्तव्य इति सदाचारात्‌ । यथा वा कुमार- 
सम्भवे पार्वती-महेश्वरयोः सम्भोग-श्यृद्भारवर्णनं । 'इदं हि पित्रोः श्युद्धार- 
वर्णनमिवात्यन्तमन्‌चितमित्याहुः। अन्ये त्वाहुः ये तत्र सख्यकान्तात्वभाव- 
संपृक्ता निर्दोषान्तःकरणा स्वजातीये गुप्ततया वक्तारश्च स्यु स्तेषां तऱद्भावितानां 
तद्वर्णं गुण एवेति। परे त्वाहुः--तंरपि अतिरहस्यं न वर्णनीयमिति । 
अन्यदप्यनोचित्यं देशकालादीनामयथात्व-वर्णनं । तथा सति काव्यस्यासत्यता- 
प्रतिभासेन विनेयान!मुन्मुखीक रणासम्भवः ।। १२1) 


श्री रामचन्द्रादि दिव्यादि का धीरोदात्तादि भेद हैं। आदि शब्द से 
धीरोद्धता, धीरललित, धीरप्रशान्त, उस का भी उत्तम, मध्यम, 
अधम रूप से भेद है। उसमें जा जिम प्रकार है, उस के अनुरूप 
वर्णन न होने से प्रकृति विपर्य्यय, दोप होता है । जिस प्रकार 
धीरोदात्त श्रीरामचन्द्र का बालिबध के समय वीरोद्धतवत छद्मक्रिया 
दोष है । वस्तुतस्तु सिगूढ़ भक्ति संस्कार सम्पन्न सुग्रीव का हिंसक 
बाली था। उत्तरकाण्ड में सिद्ध है कि-बालिने रावण के साथ 
मित्रता किया था, इसलिए उस प्रकार आचरण गुण है। सदाचार 
यह है कि-छद्यसे भी दुष्ट बघ करना कर्तब्य है । कुमार सम्भव में 
पार्वती महेश्वर का सम्भोग श्वुङ्गार वर्णन हुआ है। यह्‌ मातापिता 
का शूज़ार वर्णन की भाँति अत्यन्त अनुचित हैं। किसी के मत में 
यह गुण है, सख्यकान्तात्व भाव से अन्त:करण निर्दोष होने से 
वक्ता भी स्वजातीय होता है। अत: तद्धावित अन्तःकरण वाले की 
यह वर्णता गुण ही है । ममंज्ञगण कहते हैं, वह अति रहस्य है, अतः 
वर्णन करना अनुचित है। अन्य अनौचित्य वह है, जिस में देश- 
कालादि का अयथात्व वर्णन है । आदि पद से जाति बयः प्रभुतिका 
विपरीत धर्म वर्णत भी दोषा वह है। उस से काव्य की असत्यता 
प्रतीत होने लगती है, और सहूदयो की प्रवृत्ति उस में नहीं होगी। 
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एभ्यः पृथगलङ्कारदोषाणां नेव सम्भवः ॥ 
तथाहि-- उपसायामसाहइ्यासम्भवयो: । उपमानस्य जाति प्रमाणगत 
्यूनत्वाधिकस्वयोः। अर्थान्तरन्यासे तूतप्रेक्षिताथेतानुचितत्बं । क्रमेण 
यथा--“'कृष्णस्य वर्णना चन्द्रः प्रकाशयति मन्मनः 12४ 
“प्रज्वलज्जलधा रावज्निपतन्ति हरेः शरा: ।” 
““चण्डाल इव राजासो साहसी कृष्ण-सद्भरे ।” 


देशकालादि का उदाहरण-- 
“हिमाद्रौ सुमहान्‌ ग्रीष्मः पोषे पुष्पयति पङ्चुजम्‌ । 
अग्निहोत्री च चाण्डालः तरुण्यां रमते शिशुः ॥ ` 

यहाँ क्रम से देश काल जाति वयःक्रम का अन्यथा वर्णन सें 
वर्णना अनौचित्य हुआ है ॥१२॥ 

भोजराज अलङ्कार दोष को पृथक्‌ दोष मानते हैं, किन्तु उक्त 
दोनों को छोड़कर पृथक्‌ अलङ्कार दोष होना सम्भव नहीं है। सब 
दोष का अन्तर्भाव उक्त दोष समूह में है। उपमालङ्कार में ग्रसाहरुये 
साधारण धर्म का अभाव से, साहश्यराहित्ये, असम्भबे-उस प्रकार 
उपमान पदाथ अप्रसिद्ध होने से, उपमालङ्कार मे उपमेय की अपेक्षा 
उपमान का जातिगत न्यूनत्ब अधिकत्व होने से, एवं प्रमाणगत 
न्यूनत्व अधिक होने से श्रतुचितार्थत्व दोप होता हे। प्रमाण शब्द से 
परिमाण को जानना होगा । अर्थान्तरन्यास अलङ्कार में उत्प्रेक्षितार्थ 
का समर्थन से अनुचिताथे दोष होगा। एवं असहशोपमादि दोषान्तरं 
अङ्गीकार भी अनथेक है । 

क्रम पूर्वक उदाहरण--उपमा का असाहश्य से अनुचितार्थ का 
उदाहरण---''कृष्णस्य वर्णना चन्द्रः प्रकाशयति मन्मनः ।” यहाँ 
कृष्ण एवं चन्द्र का साधारण धमं नहीं है, साधारण धर्म का अभाव 
से उपमा में अनुचितार्थ दोष है। उपमा में ताहश उपमान पदार्थ 
का असम्भव होनेसे अनु चितार्थ का उदाहरण-प्रज्ज्वलदिति । वह्नि 
एवं जलधारा में साहश्य नहीं है। उपमान पदार्थ का अभाव सै 
उपमा में अनुचितार्थ दोष है। उपमा में उपमानं का जातिगत 


२७४] श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः 
“कपु र-खण्ड इव कुष्ण विभाति चन्द्र: ।” 
“शी राधा बुखस्पर्द्धो स्फुटमद्धर्व भ्रमत्यसो 1” 
“कलङ्की स्पर्द्धते साद्धं शश्वदब्जान्त रान्तना ॥। 
यमकस्य पादत्रयगतस्याप्रयुक्तत्वं यथा -- 
“सहसालिजनंः स्निग्धैः सहसा छुष्ण-सन्निधि । 
उदिते रजनीनाथे सहसा याति सुन्दरी ॥” 
उत्प्रेक्षायां यथा-शब्दस्योत्‌प्रेक्षाद्योतकत्वाऽ वाचकत्वं यथा -- 
“एष मूर्तो यथा घर्मः परिक्षिद्रक्षति क्षिति 1?” 


उपमाया*च साधारणांशस्याधिकत्वन्पनत्वयो रधिकपदत्वं न्युनपद स्व 
क्रमेण यथा-- 


न्यूनत्व म॑ अनुचिताथे का हृट्टान्त--''चण्डाल इव” क्षल्रियगत जाति 
की अपेक्षा उपमानभूत चण्डाल जातिगत हीन हाने से उपमा म 
अनुचितार्थ दोष है। उपमा. मैं प्रमाण गत न्यूनता दिखाते 
“कपूर खण्ड इव चन्द्रविम्व भी कर्षूर खण्ड के समान क्षुद्र होगा । 
उपमा म अनुचिताथ दोष है । 
उपमा म उपमान का जातिगत आधिक से अनचिताथ क 
उदाहरण-- शशी राधा मुखस्पर्द्धी यहाँ उपमान भुत देव जातीथ 
न्द्रका जाति से आधिक्रच होन से साहस का विघटन होता है) 


अनुचितार्थ दोष हैं। उपमा मे उपमान गत प्रमाणाधिकच से 


अनुचितार्थ का उदाहरण “कलङ्की स्पद्धते? 

यमक म पाच्य गत अप्रयुक्तःव्र दाष का उदाहरण--सुन्दरी 
राधिका चन्द्रादय होनेपर स्निग्ध सखी जनों के साथ सहमा कृषण के 
निकट जाने लगी । यहाँ तृतीय पाद में सहसा पद का प्रयोग त 
होने से अप्रयुक्त दोष है, तीन पादों.में सहसा पद का प्रयोग है, 
तृतीय पाद में नहीं है। उत्प्रेक्षा-में यथा शब्द उत्प्रेक्षा द्योतक 
अवाचकत्व प्रयुक्त दोष हे। "एष मूर्तो यथा घर्म: परी क्षिद्रक्ष ति 
क्षितिम्‌ ॥ यथा शब्द साहश्य मात्र वाचक है॥ 'इत्र! शब्द क्री भाँति 
सम्भावनाथ वाचकत्व उस मे नहीं है।; अत: अवाचक्रत्व दोष 


उपमा में साधारण ग्रश धम, उपमान उपमेय उभय वृत्ति योग्य 


श्रीक्षी भक्तिरसाश्वृतशेष: [२७५ 
“चयनज्जद्योतिषा भाति शस्भु भूति सितद्य तिः । 
विद्य तेव शरस्मेघो नीलवारिदखण्डभुत्‌ ॥? 
अत्र महेशस्य नीलकरठत्वाप्रतिपादनाच्चतुर्थचरणो5धिक: । 
“क्मलालिज्वित रतारहारहारी घुराग्तक: । 
विद्या द्‌ विभूषितो नोलजीमृत इव राजते ॥? 
अत्रोपमानस्य सबलाकत्वं वाच्यं । 
अस्यासेवोपमानोपमेययो लिङ्गवचन भेदस्य कालपुरुषविध्यादि भेदस्य 
च भम्तप्रचसत्वं, क्रमेण उदाहियते-- 
“सुधेव विभलः कृष्ण स्मितं राजति इश्यतां ।” 
'ज्योत्‌स्या इव सिता कीर्तिः श्रीकृष्ण तव राजते ॥* 


धर्म का अधिक होने से अधिक पदत्व दोष, न्यून होने से न्युन पदत्व 
दोष होता है। क्रमेण उदाहरण-- नयन ज्योतिषा भात” यहाँ 
विशेषण द्वारा महेश का प्रतिपादन न होने से न्यून पदत्व एवं अधिक 
पदत्व दोष हुआ है ।  'नीलवारिदखण्डभ्ृत्‌' व हने की श्रावव्यव ता 
नहीं थी। 'कमलालिङ््रित? पद्य में-उपमान नीलजीमृत का 
बलाका बक पक्षिश्रेणी के साथ तारहारोपमान'रूप से वक पक्षि 
श्रेणी युक्त है । 'नीलजीकूत' विशेषण होने से 'सवलावत्व' का बोध 
न होने से न्यून पदत्व दोष हैं। दण्ड प्रभृति स्वीकृत उपमागत 
दोषान्तर का अन्तर्भाव भग्न प्रक्रमता में करने के लिए कहते हैं । 
उपमा में लिद्ध-पुस्त्वादि, वचन--एक वचनादि । भेद- वेषम्य, 
काल--बत्तं गाना दि, पुरुष--प्रथम पुरुषादि, विधि--विधि बोधक 
तिङ्‌ विभक्ति, आदि पद से अन्य विभक्ति, उस का भेद वेषम्य है । 
उपमान पद स्त्रीलिङ्ग होने से उपमेय पद पुरुषोत्तमलिङ्ग होने से 
अथवा उस का विपरीत होने से भग्न प्रक्रमता दोष होता है। क्रमेण 
उदाहरण--यहाँ 'सुधा घ्व' लक्ष्मी लिङ्ग स उपमान पद का प्रयोग 
कर “कृष्ण” पुरुषोत्तम लिङ्ग प्रयोग से प्रक्रम भग्न हुआ है, 'विमल? 
साधारण धर्म वाचक पद में लिङ्ग व्यत्यय की आवश्यकता होने से 
भग्न प्रक्रमला.है। उपमा में उपमान उपमेय का बचन भेद से भरन 


२७६] भ्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः 
*'काप्यभिख्या तयो रासीच्छोराधा-कुष्णयो मिथः । 
हिमनिमुक्तवपुषो श्वित्रा-चन्द्रमसोरिव ।॥।” 
अत्र तथाभूतचित्रा-चन्द्रमसोः शोभा न खल्वासीदपितु सवंदैव भवति । 
'लतेव राजसे राधे ।! अत्र लता राजते, त्वं तु राजसे । 
“चिरं जीवतु ते सूनु मार्कण्डेयमुनि येथा 1” 
अत्र माकण्डेयमुनि जीवत्येव, स एव तद्ृच्चिरं जीवत्विति विधेयं । इह्‌ 
तु यत्र लिङ्गवचनभेदेऽपि न साधारणधमंस्यान्यथाभाव स्तत्र न दोषः। क्रमेण 
_यथा- “मुखं चन्द्र इवाभाति कृष्णस्य सखि इइयतां ।” 


प्रक्रमता दोष है । उदाहरण--'ज्योत्स्ना इव' बहु वचन से उपमान 
पद का आरम्भ कर 'कीत्ति' यह उपमेय पद में एकवचन प्रयोग से 
'सिताः साधारण धर्मे का अन्यथाभाव होना आवश्यक है, अतः 
भग्नप्रक्रमता दोष है । 

उपमान उपमेयका काल भेद से भग्न प्रक्रमता दोष को दिखाते 
हैं। श्रीराधाकृष्ण की अनिरवंचनीय शोभा थी। हेमन्त काल के 
बाद चित्रा नक्षत्र एवं चन्द्र की जिस प्रकार शोभा हातो है। प्रक्रम 
भङ्गको दिखाते है। चित्रा एवं चन्द्रमा की शोभा प्रतिवर्ष ही 
हेमन्त काल के बाद सर्वदा होती रहती है, अत: अतीत काल आसीत्‌ 
का प्रयाग नहीं हो सकता है, किन्तु 'अस्ति' का प्रयोग हाना 
समीचीन है । 

उपमान उपमेय का पुरुष भेद से भग्न प्रक्रमता का उदाहरण-- 
'लतेब राजसे राधे ! यहाँ “लता राजते, सं तु राजसे' लता उपमान 
पद है, वह नाम होने से प्रथम पुरुष है, “त्वं? यह मध्यम पुरुष 
उपमेय है, इस में प्रक्रम भङ्ग से भग्न प्रक्रमता दोष है । 

उपमान उपमेय का वध भेद से भग्न प्रक्रमता दोष होता है, 
यथा--माकेष्डेयमुनि चिरजीवी हैं, अत: जीवतु का विधेय नहीं 
हो सकता है । अप्राप्त प्रापक ही विधि है। मार्कण्डेयमुन्ति चिरजीवी 


है, अतः मार्कण्डेय मुनि जिस प्रकार चिरजीवी कार व 
[चिरजीवी हो । यह विधेय है। गीवी है, उस प्रकार वह 


श्रीक्षी भक्तिरसामृतशेष: [२७७ 
“गोपीनां रोचसानानां वेशो सधुरताभृतः ।” 
दधते वाचमुत कर्णं तदीया विश्रमा इव ॥।” 
ूर्वोदाहरणेषु तु उपक्ाानोपमेययोरेकस्येव साधारणधमर्वियासिद्धः 
प्रकान्तस्यार्थस्य स्फुटमनिर्वाहः । 
एवमनुप्रासे बंफल्यास्यापुष्टार्थत्वं यथा-- 
“अनन्‌ रणन्मणिञुंखलमविरलशिञ्जानमञ्जुमञ्जीरं । 
हरिचरणद्वयमरुणं रणरणकमकारणं कुरुते ।।” 


उपमागत दोष प्रकरगा में उपमान उपमेय बोधक साधारण 
धर्म का युगपदू उभयान्वय होने पर भी स्वरूप वेषम्य नहीं होता है। 
भग्न घ्रक्रमता दोष नहीं होता है, किन्तु रसादि अपकर्ष के द्वारा 
सहृदय का उद्वेग जनक होकर दोप होता है। आचारं दण्डी ने 
कहा हैन ।लङ्ग वचते भिन्ने न हीनाविकतापि वा। 
उपमादूषणायाल यब्नाद्वेगो न धीमताम्‌ । 

लिङ्ग भेद से भी भर्न प्रक्रमता दोष नहीं होता है, क्रमश 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। “मुख चन्द्र इवाभाति कुष्णस्य सखि 
हश्यताम्‌ ।” यहाँ उपमान उपमेय मुखचन्द्र का लिङ्ग भेद से प्रक्रम 
भङ्ग होने पर भी आभाति के साथ दोनों का अन्वय हान स क्रिया 
रूप स स्वरूप वेषम्य नहीं है, अतः अग्न प्रक्रमता दीष भी नही है। 

वचन भेद से भग्न प्रक्रमता दोष का अभाव दिखाते हैं ।-- 

“गोपीनां रोचमानानां वेशो मधुरताभृत: ।” माधुय्यं पूर्ण वेश 
गोपाङ्गना क शोभित है । यहाँ उपमान उपमेय का वचन भेदसे 
प्रक्रम भङ्ग होने पर भी *रोचमानाद शब्द से बेषम्य नहीं होता है, 
अतः भग्न प्रक्रमता दोष नहीं हैं। एवं 'दधते, विश्रमा इव' स्थलमै 
भी जानना होगा । पूर्व उदाहरण--'सुधेव विमल: कुष्ण इत्यादि 
क साथ प्रस्तुत उदाहरण का वेषम्य है । कहते हैं-- पूर्व उदाहरणों 
में एक साधारण धर्म बोधक पद अथ सुधादि पदार्थं का स्फुट रूप 
से निर्वाह नहीं है, आकाङ्क्षित धमके साथ उपस्थिति स्पष्ट नहीं है । 
अतः उपमागत अभवन्मत सम्बच्धता दोष है। 


२७८] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेषः 
अत्र वाच्यविविच्यमानं न किश्चिदपि चारुत्वं प्रतोयत इति अपरिपुष्ट- 
ताथंतवानुप्रासस्प वफल्यं । एवं समासोक्तो साधारण विशेषणवज्ञात्‌ परार्थस्य 
प्रतीतावपि पुनस्तस्य शब्दोपादानस्य । अप्रस्तुत. प्रशंसायां व्यञ्जनयेव 
प्रस्तुतार्थावगतेः शब्देन तदभिधानस्य च पुनरुक्तत्व । क्रमेण यथा-- 
*“'श्युणु कृष्ण रागिणमपीक्षणयो दधतं वपु: सुरूमतापकरं । 
निरकाशयद्रविमपेतवसु वियदालयादपरदिग्‌गणिका ॥।'' 
अत्र विदूषकवचने तादृग्‌ विशेषणेरंवापरदिशो गणिकात्वं प्रतीयते । 
आहूतेषु विहङ्गमेषु मशकोऽप्यायाति हे श्रीमते 
मध्ये वा धुरि वा वसं स्तृणमणि धंत्त मणीनां घुरं । 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितु मध्येपि तेजस्वितां 
धिक्‌ सामान्यसबुद्धविष्णुमहसां बुद्ध यथा तद्विधं ॥ 
अत्राबुद्धविष्ण्‌ महसामभिधानमनुचितं । 
यथा वा -- विध्णुधिष्णे पृथगूदेवो गद्भान्तश्ुवि पल्ललः । 
बेष्णवेष च सच्छद्मा भति कि सत्सु वेतरः ॥? 


उस प्रकार अनुप्रास में केवल अनुप्रास घटक शब्द विश्लेष का 
विपय्येय से अपुष्टार्थता दोष है। उदाहरण-'अनन्‌ रणन्मणिश्ूद्धुलम्‌' 
यहाँ मणिमय भूषणों की लघु ध्वनि सुखद है । न पुनदीघं रणनम्‌। 
अत; अनणु पद--केवल श्रनुप्रास के लिए ही है, कुछ भी चारुता 
नहीं हे । अपरि पुषता ही अनुप्रास का चेफल्य है। इस प्रकार 
समासोक्ति नामक अलङ्कार में सम्भव पर विशेषण के प्रभाव से 
द्वितीया का पुनरुक्त होना हे । 'अप्रस्तुत प्रशसा' मे व्यञ्जना से 
ही प्रस्तुताथे की अधगति होती है, शब्द से उस का कथन होने से 
पुनरुक्त दोष होता हे । क्रमश उदाहरण प्रस्तुत कर समासोक्ति को 
कहते है--श्शृणु क्रष्ण | यहाँ विदूषक वचन में विशेषण के द्वारा ही 
अपर दिक का गणिकात्व की प्रतोत्ति होती हे। 

अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण--"आहूत्तेषु विहज्भमेषु” यहाँ 
व्यञ्जना वृत्ति से बोध होने पर भी अबुद्ध विष्णुमहत्व का शब्द 
द्वारा कथन अनुचित है। उस प्रकार “विष्णु धिष्णे पृथगुदेवो 


श्री्षीभक्तिरसापृतशेष: [२७९ 
अन्न सत्सुवेतर इत्यनुचितं । एवमनुप्रासे प्रसिद्वचभावस्व ख्यातविरुद्धत्वं 
यथा-- चक्राधिन्ठिज्ततां चक्री गोत्रं गोत्रभिदुच्छित । 


वृषं ब्वषभकेतुश्व प्रायच्छत्तस्य भूभुजः ।। 
उक्तदोषाणाश्व क्वचिद्दोषत्वं क्वचिद्‌ गुगत्वमपीत्याह -- 
“वक्तरि क्रोध-संयुक्त तथा वाच्ये सजुद्धते । 
रोहादो च रसेऽत्यन्तं दुःश्रवत्वं गुणो भवेत्‌ ॥॥” 
एषु चास्वादस्वछूप-विशेबात्मकर मुल्यगुगत्रकरररोगयोणिस्वाद्‌ गुण इति 
व्यपदेशो युक्तः। क्रमेण यथा-- 
“'द्चिग्‌ भो रे दत्तयाप्यार्त्या कार्तार्थ्यं नान्ववत्तंत । 
यत्तन्सागंणभाग्‌भग: प्रागूदुर्गासन्वमार्गयत्‌ ॥ 


उदाहरण में मी जानना होगा । यहाँ शब्इतः “सत्यु बेर 
कहना अनुचित हे। व्यञ्जना से ही उप का लाभ होता हु । इस 
प्रकार अनुप्रास मे प्रमिद्धचभाव का केवल अनुप्राखघटक 
तिबद्ध शब्द का अभिलषित पदार्थ का अन्वय न होने मे दोष होता 
है। अनुप्रास शब्द से शब्दालङ्कार मात्र को जानना हागा। ० 

ख्पात विरुद्ध दोष का उदाहरण--तस्य भूभुजा राज्ञः, चक्रा, 
चक्रपागा: विष्णुः, चक्राधिष्ठितनां, चक्रप्रतित्व सावभोमत्वं, 
गोत्रभिद्‌ इन्द्र, उच्छित उच्च, गोत्र-कुलमु, वृषभकेतु:, वृपध्वज; 
शिवश्च, बृष धर्ममु प्रायच्छत्‌ प्रदत्तवान्‌ ॥ यहाँ चक्री प्रभृति पद काँ 
लेखन केवल अनुप्रास के लिए ही हुआ है। विष्णु का चक्रवत्तित्व 
देना, इन्द्र का उच्चकुल दान, शित्र का धर्मदान करता लोक में और 
शास्त्र में प्रसिद्ध न होने से ख्यात विरुद्धता दोष है । 

सम्प्रति कछ दोषों का अनित्यत्व प्रतिपादन ००. कहते हैं 1 
उक्त दोष समूह स्थल विशेष में गुण एवं दोष रूप में परिणत हाते 
हैं। वक्ता क्रावपुक्त होते से, एवं अति भयङ्कर होने से दुःश्रवत्व 
गुण हागा । रोद्रादिं रस में तदयळ्जक वाकचगत दु:श्रवत्त अतिशय 
गुण होता है। आदि: शब्द से बीर, वीभत्स भयानक 'को जानना 
होगा। रसघभे गुण है, उक्त रसों में दुःश्रवत्व शब्द से आस्वादं 


२८०] श्रीश्रीभक्तिरसाभृतशेष: 


अत्र श्युड्भारे सकोपा कुष्णकामिनी वक्त्री । 
उद्यद्दुन्ुु भि वडु डिण्डिमडमर्वाद्यो मृदङ्ग' गते 
वाद्य द्योपदवेद्य विघ्ननदने साद्याथ विद्योतिते । 
ते तर्ह्युद्धूट नाट्यनी तिघटनासंघट्टनिष्कुण्ठता- 
सुत्‌ कण्ठाः पदपाणिकण्ठ कटसन्मोटानि कोटि दधुः ॥ 
अत्र शङ्कारमयेषि रासे ताण्डवनृत्यवणंनामयत्वातु वाच्यमुद्धतं । रोद्रादौ 
रसे तु स्वत एव तादृशत्वं गुणः । यथा-- 
| बरुणजनेन पितरि हृते कधा तत्र गतं श्रीकृष्णमुहिव्य वर्णनं ] 
स्निग्धदयामलरुच्यपि क्र दरुणद्योताददृश्यं वपु 
ध्वान्तध्वंस्यपि तीब्रता-शवलनादुग्रोधनं दृगृद्वयं । 
कोमल्यादि-गुणापि रोष-रभसाइुग्रा तथा तस्य गीः 
कल्पान्ताब्दतड़िद्धनि-भ्रमधराद्‌ विस्मापयन्ते स्म तान्‌ ॥ 
अत्र रौद्रो भयानकश्च रसो दुःश्रवत्वाधिक्येऽधिकमेव पुष्टः स्यात्‌ । 
''सुरतारम्भगोव्ठयादावशलीलत्वं तथा पुनः ।” 
तथा पुनरिति पुबंबद गुण एव स्यादिति योजयति । 
स्वरूप मुख्य गुण का पोषक होता है। अतः गोण गुण होता है। 
उद्दाहरण--“धिक्‌ भो रे” यहाँ श्छुङ्गार रस में कुपिता कृष्ण 
कामिनी वक्त्री है । 'उद्यददुः्दुभि' “ते तह्युद्धट” यहाँ श्डुङ्गारमय 
रास में भी ताण्डव नृत्य वणांनामय होने से उद्धत वाव का प्रयोग 
हुआ है। मुख्य रम का पाषऊ होने से यह गुणा है। रोद्रादि रस 
मे स्वत हो दुःश्रत्र वाकच गुण होता है । 
वरुण के भृत्यजन के द्वारा पिता नन्द महाराज का अपहरण 
होने से वहाँ पर उपस्थित क्रुद्ध श्रीकृष्ण को लक्ष्य कर वर्णन है-- 
“स्निग्धश्यामलरुच्यपि” यहाँ रौद्र भयानक रस है, दुःश्रवत्वा 
धिकथ से अधिक पुष्ट होता है। 
सुरतारम्भ गाष्ठी आरब्ध सुरत विषयक आलाप में, शमकथा 
बिशेष में अक्लछील नामक दोष गुण होता है । भ्रधमोक्त ग्राम्यत्व के 
समान वहाँपर रस प्रकर्ष का जनक हाता है । सुरतारम्भ वाकयं 


श्रीक्षी भक्तिरसामृतशेष: [२८१ 
'दृ्र्थेः पदेः पिशुनयेच्च रहस्यं वस्त्वितिहि कामक्ञास्त्रस्थिति: । 
तस्मात्तन्मतेनैव तदिदमुक्त स्वसतेनेति भावः । आदिशब्दाच्छमकथादिष्वपि 
बोद्धव्यं । यथा शान्तिशतके- 
समाड्लिष्यत्युच्च घंनपिश्ितपिण्डं स्तनधियेत्यादि । 
“स्यातासदोषो ३ षादौ निहतार्था-प्रयुक्तते ।“ 
यथा-पर्वतभेदि पवित्रं जत्रै नरकस्य बहुमतङ्गहनं । 
हरिमिव हरिमिव हरिमिव सुरसरिदम्भः पतन्नमत ॥ 


“पुनः” पद से दोष भो गुग हुआ है। प्रमाण--अर्थ दृय युक्त 
पदों के द्वारा रहस्य वस्तु का सूचन करे। कामशास्त्र की रीति 
उस प्रकार है। डदाहरण-- 
करि हस्तेन सम्बाघे प्रविश्यान्त विलोडिते । 
उत्सर्पन्‌ ध्वजः पृंसः साधनान्त विराजते ॥ 

यहाँ करि हस्त ध्वज साधन शब्द द्वयर्थेक हे । अतएव उन 
मत से हो निजमत का कहा है। आदि शब्द से शमकथादि को 
जानना होगा । शान्ति शतक में “समा श्िष्यत्युश्च घंनपिशितपिण्डै 
स्तनघिया? । 

इलेब--समासोक्ति प्रभृति अलङ्कारो में ध्वनिमें अनेकार्थ बोधक 
श्लेष प्रोढो क्ति निहतार्थ अप्रयुक्त रूप दोष द्वय न तो दोष होगा 
भोर गुण भी नहीं होगा। उक्त दोष द्वप को स्वीकार करने सै 
श्लेषादि अलङ्कार, ध्वनि, श्रौढौक्ति की सम्भावना प्राय कर नहीं 
होगी । अत दानों का अदोषत्व माना गया है । चमत्कारितान्तर 
की प्रतीति न होने से अगुगः्व है । उराहेरण-यहा इलेषं से दोनों 
का अदोषत्व को दिखाते हैं । 

पर्वतभेदि पवित्रभिति--पर्वतं क्रौच नाम का चलें, भित्तिं, 
परशुराम रूपेग विदारयतीति पर्वतभेदौ स चासौ पवित्रश्‍चेति तम, 
नरकस्य नरका सुरस्य जेत्रं जपशोलमु. बहुमत, सव राहतमू, गहन - 
दुर्बोध स्वरूपच हरि विष्णुमिव । पर्वेतान्र भिनत्ति पक्षच्छेदनेन 
तेषां हृदयं विदारयतो ति, पर्वतभेदी यः पति वंज्तरः्तं त्रायते हस्तेन 
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अत्रेन्द्रपक्षे पवित्रशब्दो निहतार्थः । सिहपक्षे मतङ्ग शब्दो मात ङ्गार्थऽपरयृक्तः + 
“गुणः स्यादघ्रतीतत्वं ज्ञत्वं चे्ठक्तृवाच्ययोः ।” 


पालयति दधातीति पर्वतभेदि परवंत्रस्त्मू, जत्र-जिप्णुमु । नरकस्य 
स्वानुकम्पतीय मनुष्य मात्रस्य बहुमतमनुग्राहवत्वेन अत्याहतमू, 
गहन--दूजपश्च, हरिमिन्द्रमिव । अल्ल पक्षे--नरकस्येत्यकम्पायां 
“क प्रत्यय: । तथा कर प्रहारेणा पवतर्माप भिनत्तीति पवंतभेदो 
महाबल इत्यर्थः स चासो पविल्लो दुर्गाया वाहनत्वात्‌ पुतस्वभाव- 
इचेतितमु, नरकस्य क्षुद्र मानुषस्य जेत्र जयशीलमु, तथा बहून्‌ 
मतङ्गानु गजान्‌ हन्तीति तश्च, हार सिहमिव । अत्र पक्षे नरकस्यांत 
अल्पार्थे "क? प्रत्ययः । पवंतभेदि हिमालय विदारि गोभुखाख्य 
हिमालय श्वुङ्गं भित्वा निगंत मित्यर्थः । पवित्र-पावनम्‌, नरकस्य 
निरयस्य जैत्रं जयशीलम्‌ निवारकमित्यर्थः बहुमतं धार्मिक जनैत्या- 
हतमु, गहनं-महवेगम्‌, पतत्‌-पृथिव्यां श्रवतरत्‌ सुरसरिदम्भो 
गङ्गाजलम्‌, नमत हे लोकाः ! नरकजयाय नमंस्कुरत । 

यहाँ पवित्र शब्द पावनाथ में है, प्रसिद्ध है। वज्त्रधारि रूप 
इन्द्र में निहतार्थ है, इस पक्ष में निहतार्थता दोष है, मिह पक्ष में 
मतङ्ग शब्द लक्षणा से प्रसिद्धि होते पर भी कबियों ने नहीं कहा, 
अतएव यहाँ अप्रयुक्तता दोष है, किन्तु दोनों ही लेप विषय होने स 
अदोष है। 

गुणः स्यादिति-यदि श्रोता का वह शब्द सङ्केत का जनक 
होता ता अप्रतीतत्व नामक दोष गुण हाता हे। एकदेश प्रसिद्ध से 
उसका न जानने वाले वक्ता श्रोता का उससे ज्ञान नहीं होता है । 
अत: अप्रतीतत्व दोष होता है किन्तु वक्ता श्रोता अभिज्ञ होने से 
अर्थ प्रतीति जब होती है, तब अप्रतीतत्व ही कैसे होगा और वह 
दोष ही कसे होगा ? किस्तु गभीर विषय होने से चमत्‌का रिता ति- 
शयसे गुण ही होगा। उदाहरण-ब्रह्मा की देवताओं के द्वारा 
स्तुति,हे देव ! आप को भोग अपव को उत्पन्न करने वाली प्रकृति 
का मुल कारण कहते हैं। एवं आप-को उस प्रकृति का द्रष्टा भी 


of, 


गीभक्तिरसामृतशेषः [२८३ 
यथा--'त्वासामानन्ति प्रकृति पुरुषार्थप्रवततिनीं । 
तदर्शनघुदासीन त्वामेव पुरुष विढुः ॥॥ 
«स्व चापि परासो” अप्रतीत्बं गुण इत्यठुषज्यते । यथा-- 
युक्तः कलाभि स्तमसां बिब्रृद्धै क्षीणञ्च भाति क्षतये य एषां । 
शुद्ध निरालम्वपदाचलम्वं तमात्सचन्द्र हरिसात्‌ करोमि ॥ 
“कथितश्च पदं पुनः । 
बिहितस्यानुवाद्यप्वे विषादे विस्भये क्रूधि। 
देन्येऽथ लाटातुप्रासेऽनुकस्पायां प्रसादने । 
अर्थान्तरसंक्क सितचाच्ये हर्षऽवधारणे ॥' 


A 


कहते हैं, उदासीन, सर्वत्र असङ्गं पुरुष चिद्रूप भी आप ही 
योगिगण इस प्रकार मानते हैं । 
सत्त्व रज तम को माम्यावग्था प्रकृति है, पुरुष चेतन है, पुरुष 
अमङ्ग है । यह वृत्तान्त योग दशन सांख्य शास्त्र म प्रसिद्ध है,उम को 
न जानने वाले के लिए अप्रतीतच्व दोष होत्ता है किन्तु वक्ता श्रीला 
ब्रह्मा को जानते ही हैं. सब के लिए प्रतीत होने से अप्रतीत दोष 
हों होगा किन्तु गुण हो होगा । 
“स्वयं वापि परामशें ” अप्रतीतत्त्व गुण होगा। अभिज्ञ वक्ता 
वयं ज्ञात होने से अप्रतीतत्व गुण होगा । उदाहरण- युक्त इति । 
यहाँ णास्त्रानभिज्ञ के लिए अप्रतीतत्व दोष होने पर भो अभिज्ञ 


वक्ता का अर्थ ज्ञान होता है, भतः गुण ही है । 
कथितञ्च पदं पुनः--कथित पदर्वाख्यो दाष बिहितानुवाद्यत्वादि 


एकादश स्थान में गुगा ही हापा । 

विहित का अनुवाद्यत्वे--उद्दं श्य प्रतिनिदश्य स्थल में युगपद 
प्रयोग से सत्वर शब्द बाघ हान स सर्वरस प्रतात 
विषाद, विस्मय, क्रोध, देन्य, लाटानुप्रास, 
चर संक्रमित वाच्य, हर्ष, अवधारण में 


एकविध शब्द द्वप 
होने से गुण होता है । 
अनुकम्पा प्रसादन, अथ 
गुण होवा 
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गुण इत्येव यथा--उद्यन्‌ हरिदिशि रागीत्यादि, अत्र हि बिहितानुवादः। 
“हन्त हन्त कथं कृष्ण: सतृष्णो$प्यालि नागतः ।” अत्र विषादः । 
' चित्रं चित्रं विधुः सोऽयं इ्यामलः सखि भासते ।”” अत्र विस्मयः । 
''मानधना मम सवयसो हर मा हर हरे धनं तस्याः।” अन्न क्रोध: । 
“'सुनयने नयने हरयेऽप॑य” लाटानुप्रासः । 
"'नयने तस्या नयने या हरिमालोकते गोरि।” अत्रार्थान्तर-संक्रमित- 
वाच्यता । एवमन्यत्र । 
“सन्दिग्धत्बं तथा व्याजस्लुति-पर्य्यबसायि चेत” ॥१॥ 
गुण इत्येव यधा-पृथुकात्त स्वरपात्रं भुषितनिःशेष-परिजनं कृष्ण । 
बिलसत्‌करेणु गहनं संप्रति सममावयोः सदनं ॥ 
“बेयाकरणमुख्ये च प्रतिपाद्येऽथ बक्तरि ॥२॥ 
कष्टत्वं दुःश्रवत्वं वा” गुण इत्येव यथा 
“दीघो वेवीङ्‌समः कञ्चिद्‌ गुणत्रृद्धयोर भाजनं । 
क्विपूप्रत्यय समः कञ्चिद्‌ यो यः कृष्णात्‌ पराडसुसः ।।” 


उद्यन्‌ हरिदिशि रागी- यहाँ व्रिहितानुव।द 
हन्त हन्त कथं कृष्ण:--यह विषाद है । 


SU 


चित्रं चित्रं विधुः यह विस्मय है। 
मानधना मम सवयसो--यह क्रोध है। 
सुनयने नयने 


यह्‌ लाटानुप्रास 
नयन तस्था नयने या हुरिमालोव.ते गौरि । अर्थान्तर संक्रमित- 
वाच्यता है । इस प्रकार अन्यत्र भी जानना होगा। 
सन्दिग्धत्व॑ तथा व्याजस्तुति-पय्येवसायि चेत्‌-तब गुण होता 

है। 'पृथुकात्तस्वरपात्रं' यहाँ उभय पक्षार्थ में सन्देह होने पर भी 
गुण है ॥१॥ 

व्याकरणाभिज्च जन श्रोता वक्ता हो तो कष्टत्व दृ:श्रवत्व दोष 
गुण हागा। मुख्य शब्द से नीरस, स्मात्तं, तार्किक को जानता 
होगा। उदाहरण-दीघीति कश्चिज्जनः दीधी वेवीङसमः दीधीड | 


| 
| 
af >> 
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अत्रार्थः कष्टो वेयाकरणश्रव वक्ता । एवमस्य प्रतिपाद्यत्वे-- 

“अस्मार्ष यतूप्रसादेन माहेशं शब्दशासनं ॥” अत्र दुःश्रवत्वं । 
वेयाकरणो वाच्यः । 

“नि्हेतुता सुख्यातार्थ दोषतां तेव गच्छति” ॥३॥ 

यथा —"'्रजवासिजनाः कृप्णे प्रेमवन्तो विभारित ते 1” 
RNR 7. ही ...... .. . 4 
दीप्ति देवनयोः। वेबीडः तुल्ये इत्येताम्यां धातुम्यां समः तुल्यो, 
गुणोदयादाक्षिण्या दिः, वृद्धिरभ्युदयस्तयोरभाजन अपात्र, अच्यत्रतु 
अर्‌ पूर्व द्व सान्ध्यक्षरे च गुण: । आरउत्तरे च वृद्धि, इति सूत्राभ्यां 
सङ्के तिते गुणवृद्धौ तयोरभाजनं अविषयः, दीधी देव्योइच, इत्यनेन 
गुणनिषेधेन वृद्धि निषेधात्‌ गुराबाधिका वृद्धिरिति ज्ञापकम्‌ । 
कड्चिज्जनश्च क्विप्‌ प्रत्यय निभः विवप्‌ प्रत्ययेन तुल्य: विलुप्त 
स्वरूपः, इत्यर्थः एकत्र 'कःकार 'पःकारयोरनुबन्धत्वेन स्वत 
एवापगमात्‌ विकारस्य तु वेर्लोपोऽपुक्तऱ्य च इत्यनेन लोपात्‌ । 
अन्यत्र लु किचिदपि कर्त्तमक्षमतया सतोऽप्यसत्‌ कल्पत्वा।दतिभ।वः। 
यत्न जने बिवपप्रत्यये च, ते उक्त प्रकारे उभे अपि गुणबृद्धि न 
समिहिते न प्रसक्त अपि; एकत्र “ववे यण्दञ्चयोक्त वर्जम्‌” इत्यनेन 
गुण निषेधेन वृद्धिनिषेधात्‌, अन्यतु तत्‌ प्राप्तचुपयोगि प्राक्तन पुण्या 
भावादिति भावः ॥ 

यहाँपर अर्थ बोध होना कष्ट साध्य है, व्याकरण सूत्रके अनुसार 
ही बोध होगा, साधारण के लिए दुर्बोष्य है। वैयाकरण वक्ता है। 
उस उस सूत्रों से सतत बोध होने से कष्ट से बोध नहीं होगा । 
व्याकरण ज्ञान बद्धक होने से गुण होगा, व्याकरणाभिज्ञ जन का 
बोध होने से “अस्माषं यत्‌ प्रसादेन माहेशं शब्दशासनम्‌” 'अस्माषं' 
दुःश्रवत्व होने पर भी गुण है ॥२॥ 

लोक प्रसिद्ध अथे में निहेतुता नाम दोष नहीं होगा । चमत्‌- 
कारिता न होने से गुण भी नहीं होगा। उदाहरण--ब्रजवासि 
जनगण कृष्ण में प्री तिशील दिखाई देते हैं ॥३॥ 
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“कवीनां समये ख्याते गुणः ख्यात-विरुद्धता' ॥४॥ 

कवि-समयस्यातानि च-- 

मालिन्यं व्योम्नि पापे यशसि धवलत 
रक्तो च क्रोधरागो सरिदुदाधिशतं पद्ुजेन्दीबरादि । 
तोयाधारेऽखलेपि प्रसरति च मर।लादिः पक्षि-संघो 
ज्योत्स्ना पेया चकोरे जलधर-समये मानस यान्ति हंसाः ॥ 
पादाघातादशोको विकसति बकुलो योषितामास्यमद्य 
यूनामङ्ग षु हाराः स्फुटति च हृदयं विघ्रयोगस्य तापे: । 
मौवीरोल“्वमाला धनुरथ विशिखाः कोषुसाः पुष्पकेतो 
भिन्न स्यादस्य वाणे युंबजन-हुदयं स्त्रीकटाक्षेण तद्वत्‌ ॥ 
अह्वचम्भोजं निशायां विकसति कुमुदं चन्त्रिका शुछुपक्षे 


होगा ॥४॥ 
रूप हीन आकार शून्य होने पर भी आकाश एवं पाप भै मालिन्य 
कृष्ण वर्ण का वर्णन कविगण करते हूँ। यश--हाम्य, कीति में 
घवलत का वणन हे। यश- विद्यादि से होता है। कीत्ति— 
बल-वीयं स उत्पन्न होती है। क्रोध एवं राग में रक्तनर्ण का वर्णन 
है। पूज इन्वीवरादि दोवाल का वर्णन जलाशाय में होता है, 
नदी समुद्र मे भी होता है। निखिल जलाशय में पक्षि सङ्घ हंस 
प्रभति का वर्णन होता है॥ चकोर के द्वारा ज्योत्स्ना पान का कथन 
होता है। वर्षा काल में मानम सरोवर को हंसगण जाते हैं । 
- रमणी पादाघात से अशोक प्रस्फुटित होता है । वकुल प्रस्फुटित 
होता है। योवित के मुखमद से युवक के अङ्ग सें हार का वर्णन 


होता है। विरह जनित ताप से हृदय विदीण होता है, मदन का 


अ 
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न स्याज्जाती वसन्ते न च कुसुमफले गन्धसार-द्रुमाणा- 
मित्याद्युन्तेयमन्यत्‌ कबिसमयगतं सत्कवीनां प्रबन्धे ॥५॥ 
एषामुदाहरणान्याकरेषु स्पष्टानि । 
“धनुर्ज्यादिषु शब्देषु शब्दास्तु धनुरादयः ।” 
आरूढत्वादि-बोधाय यथा-- 
पुरिता रोदसी ध्वाने धंुर्ज्यास्फालनो-ूरवः । 
कृष्णेन पश्य यत्रालं जरासन्धोश्यमन्धति । 
अत्र ज्याशब्देनापि गतार्थत्वे धनुःझब्देन ज्याया आततोकरणं बोध्यते । 
आदिशब्दात्‌ ` भाति कर्णावतंस स्ते राधे मड़ लब्ंसक: ।” अत्र कर्णस्थितत्व- 
बोधनाय कर्णशब्दः । एवं श्ववणकुण्डल-शिरःशेदर प्रभूति । तथा निरुपपदो 


धनुष भ्रमरावली को कहते है । और कुसुमगय घनु का वर्णन होता 
है। उनके वाणसेस्त्री कटाक्ष से युवक का हृदय बिद्ध होता हे । 
का, मेघ ध्वनि से 
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मयुर का नृत्य, फल हीन अशोक वृक्ष, बसन्त मे जातो पुष्प का 
विकास न हाना, चन्दन वृक्ष में कुसुम फल का वर्णन न हाना, 
सतु कवियों का नियम बद्ध वणन हैं। इस के उदाहरण समूह 
सत्‌ कवियों के ग्रन्थों में है ॥५॥ 

पुनरुक्तता दोप भी गुण होता है । घनुर्ज्यादि शब्द में धनुरादि 
शब्द का प्रयोग होता है। आखढत्वादि बोध के लिए उस का 
प्रयोग होता है। उदाहरण--क्ृष्ण के धतुर्ज्या के आस्फालन से 
आकाश पृथिवी व्याप्त हो गई, देखो, उससे जरासन्ध अन्ध बन गया है। 

यहाँ 'ज्या' शब्द से ही बोध होता, किन्तु पुनर्वार धतु: शब्द 
का प्रयोग हुआ है । आदि शब्द से “भाति कर्णावतंस स्ते राधे 
सङ्गलशंसक: ।'' अवतंस से ही-कर्णं भूषण का बोध होता है । 
तथापि कणे शब्द का प्रयोग हुआ है । उससे कर्ण स्थितत्व का 
बोध हुश्रा| इस प्रकार श्रवण कुण्डल, शिर: शेखर प्रभृति का 
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माला-शब्दः पुष्पस्रजमेवाभिधत्त इति स्थितावपि “पुञ्पमाला हरे भाति।” 
अत्र पुष्पशब्दः उतुकषंबुद्धये । एवं 'मुक्ताहार' इत्यत्र पुक्ताशब्देनान्य- 
रत्नामिश्रितत्व ॥ १॥ 
प्रयोक्तव्याः स्थिता इसे ॥२॥ 
इमे घनुर्ज्यादयः सतुकाव्यस्थिता एव निबद्दव्या:, नत्वस्थिता ज घनकाःच्ची- 
करकङ्कणादयः । 
“उक्तावानन्दमग्नादेः स्यान्नयूनपदता गुण: ॥३॥ 
यथा -गाढ़ालिड्भनवामनी कृतकुच -प्रो खि चरोसोद्गमा 
सान्द्रस्तेह रसातिरेकविगलच्छी मन्नितस्वाम्वरा । 
मा मा मानद मेति मेति विकलक्षामाक्षरोल्लाषिणी 
सोरिन्धी मनरेखया जलघिजाना म्तचान भेदं ययो ? 
“क्वचिन्नदोषो न गुणः ” 
न्युनपदत्वमित्येव यथा-- 


प्रयोग होता है। विशेषण त्रिहान माला शब्द पुष्पस्रज का बोधक 
है। ऐसा होने पर भो पुष्य माला हरे भाति, यहाँ "पुष्प? शब्द 
उत्कर्ष बोधक है। एवं मुक्ताहार शब्द से अन्य रत्त अमिश्रित का 
बोध होता है ॥१॥ 

सतु काव्य में घनुर्ज्यादि शब्द का प्रयोग गुण है । सत्‌ काव्य में 
वर्णित न हाने से जघतकाञ्ची करकङ्कुगादि शब्द प्रयोग करने पर 
पुनरुक्तता दोष होगा ॥२॥ 

आनन्दमग्न दुःखमग्न प्रभृति शब्द प्रयोग से न्यून पदता नामक 
दोष भी गुण होता है। आनन्द से विभार हाने से भनन्दादिका 
अत्यन्त आधिकध का हो सूचक है। उदाहरण--गाढालिङ्गन 
श्रीकृष्ण पत्नी रसावेश से तन्मय होगईथी । यहाँ पीड्येति पद 
न्युन है, 'अलमु' इस से अन्यययोग्प 'आलिङ्गनेत' यह पद भी त्यूत 
है। 


कहीं पर उक्त पद का अनायास बोध होने से प्रागुक्त न्युन पदत्व 


> 


श्रीश्रीभक्तिरतामृतशेषः [Rs 
“(तिष्ठेत्‌ कोपवञ्ञात्‌ बबचापि पिहिता दीर्घं न सा कुप्यति 
स्वर्ग लोकमिता सभाशिवधिया तस्याः प्रमाणं मनः । 
तां हर्त मम वहलभाँ जनकजां साध्वीञ्च शक्नोति क 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयो जतिति कोऽयं विधि: ॥।'' 
अत्र च पिहितेत्याद्यनः्तरं नतद्‌ यत' इति पदानि न्यूनानि । एषाञ्च 
पदानां न्यूनतायामपि एतद्वाक्यव्यङ्गयस्य वितर्काख्यव्यभिचारि भावस्योत्‌- 
कर्घाचरणाद्‌ गुणः। दीर्घमित्यादिवाक्यजन्यया च प्रतिपत्त्या तिष्ठेदित्यादि 
वाक्य प्रतिपत्ते बोध: उत्तरा प्रतिपत्तिः पूर्वा बाधते इति न्यायेन स्फुटमेवाभासत 
इति न दोषः । 
“गुणः क्वाप्यधिकं पदं? ॥४॥ 
यथा - कालिय यदाचर स्त्वं यमुनावत्तिषु दुःसहानर्थान्‌ । 
तन्न न जाने जाने स्पृझति सनः किन्तु नेव निष्ठुरतां ॥ 
अत्र 'न न जाने! इत्यनेनायोगव्यबच्छेदः, द्वितीय जाने इत्यनेनाहमेव 
जाने इत्यन्ययोगाद्‌ विच्छित्तिविशेषः । 


दोष भी नहीं गुण भी नहीं है । न्यून पदत्व का उदाहरण “तिष्ठत्‌ 
कोपवशात्‌'’ यहाँ 'पिहित” शब्द क बाद "नतद यत? यह्‌ पद न्यून 
हैं। किन्तु वाक्य व्यङ्गच व्यभिचारि भाव का उत्कं सम्पादक 
होने से बहुगुणा है । यह श्री रामचन्द्र की उक्त है। “दोघ इस 
वाकथ ज्ञान से 'तिष्ठेत्‌' वाकच का बोध होता है। उत्तर दाल 
ज्ञान से पूर्व वाकथ ज्ञान बाधित होता है। “दीर्घ न सा कुप्यति” 
इस वाक्य जन्य बोध से विपरीत ज्ञान नष्ट हा जाता हूं, अतत: स्पष्ट 
प्रतिपादन होने से दोष नहीं हुआ है ॥३॥ _ 

स्थल विशेष में अधिक पद गुण होता है। यह अवधारण 
योधन स्थल में होता है। उदाहरण- हे कालिय ! तुम ने जो 
दुःसह अनर्थं का आचरण यमुना में किया है, उस को कया 
मैं नहीं जानता हुँ, जानता हैं, किन्तु मन निष्ठुरता का स्पर्शे नहीं 
करता है। यहाँ “त न जाने' इस से अयोग व्यवच्छेद है, द्वितीय 
जाने शब्द से मैं जानता हूँ, इस से अन्ययोग से विच्छित्त विशेष 
होता है ॥४॥ 


२९०] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: 


“समाप्रपुनरात्तत्वं न दोषो न गुण: क्वचित्‌” ॥५॥ 
यथा ¬ “कृष्ण: सममचेतन्यं नान्यदित्येवं निश्चित । 
न मन्यध्वे न मन्यध्वं यूयं दुस्तकंककं शाः ॥।” 
अत्र प्रथभाद्ध वाक्य-समाप्तावपि द्वितीयाद्धो वाकयं पुनरुपात्तं। एवं 
बिशेषणमात्रस्य पुनरुपादाने समाप्तपुनरात्तत्वं न वाबयान्तरस्येति ज्ञेयं । 
“गभितत्वं गुणः क्वापि” ॥ ६॥ 
यथा -- दिङ्मातङ्गघटाविभ्षक्त-चदुरा घाटा मही साध्यते 
सिद्धासा च वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पश्यत । 
बिप्राय प्रतिपाद्यते किमपरं रामाय तस्सं नमो 
यस्मादाविरभूत्‌ कथाद्धुतमिदं यत्रैव चास्तं गतं ॥ 
अत्र वदन्त एवेत्यादि वाक्यं वाक्यान्तर-प्रवेश्ञाच्चनत्कारातिशायं पुष्णाति । 


पुनरुपात्त स्थल में समाप्त पूनरातत्त्व नामकदोष, दोष नहीं होता, 
गुण भी नहीं होता है । उदाहरण -निद्चित तो यह है कि--कृष्णके 
समान अपर कोई नहीं है, यदि न मानते हो तो न मानो, आप सर्व 
दुस्तकं तकं ककंश हैं। यहाँ प्रथमा में वाक्य समाप्त होकर भी 
द्वितीयाद्धे में वाकय का पुनर्वार अनुसन्धान किया गया है । एवं 
विशेषण मात्र का पुनर्वार ग्रहण से समाप्त पुनरात्तत्व होता है । 


न का पुनरुपादान से समाप्त पुनरात्तत्व दोष नहीं होता 
EN 


चमतूकारातिशय जनन स्थल में गभितत्वं नामक पूर्वोक्त दोष 
गुण ही होगा, उदाहरण-दिङ्मातङ्ग घटया दिग दन्ति समूहेन 
बिभक्ता नियमिताः चत्वारः आघाटाः सीमानो यस्याः सा तथोक्ता 
महीसाध्यते आयत्तो क्रियते। सिद्धापि समस्त राजगण विजयेन 
आयत्ती भूताप सा मही, इति बदन्त एव हि बयम्‌ आश्चय्यं रसेन 
रोमास्चिता जाता इति यूयं पश्यत, विप्राय कश्यपाय प्रतिपाद्यते 
दीयते । अपरं कि ब्रूम इतिशेषः। 'यस्मात्‌ इदं कथादुभुतम्‌' उक्त 
बत्तान्तरूपमार्चर्य प्रादुरभुत्‌ । यत्रैव च च अस्त गतमु, यस्मात्‌ परं 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: [२६१ 


“पतत्प्रकषेता तथा” ॥७॥ 
तथेति क्वचिद्गुण: यथा-- 
““उतृसर्पतृकर्प रांशद्रणजनकजव: श्रोःच्क तजंगर्ज 
ध्वानल्ू ट्यत्‌ कुचेषु प्रकट कट करेष्वद्द यन्‌ वायुरायुः । 
गोष्ठ कोष्ठत्च भिन्‍्दन्नटति कदु ह॒ हा हन्त कि तत्र बृत्त 
यत्रास्ते नीलपड्धु रुह-कृदतुलना लालिताङ्भः स बालः ॥ 
अत्र भयानकानन्तमत्ते सुकुमारतया इब्दाङम्वर-त्यागः करुण-व्यञ्जनायां गुणः। 


“क्बचिढुक्तो स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः 


अनुभाव-विभावाभ्यां रचनं यत्न नोचितं” ॥ ८॥ 
यत्र विभावानुभावमुखेन प्रतिपादने विशदा प्रतीति नास्ति, यत्र च 
विभावानुभावङ्ृतपुटिराहित्यसेवानुगुणं, तत्र व्यभिचारिणः स्वशब्देनोक्तौ न 
दोषः। यथा-- 


म तत्वत स ना 
वारा दाता च नाभूत्‌ न भविष्यात चेत्यर्थः, तस्म रामाय भार्गवाय 


चमः। यहा 'वदन्त एव यह वाक्य 'सिद्धासापि विप्राय प्रतिपाद्यते 
इस वावच के मध्य म प्रविष्ट होने से, दानदीर रस का चमत्‌कारा- 
तिशय का पोषण होता है। वक्ता भी विस्मित हो जाता है ॥६॥ 
पततुप्रकर्षता नाम दोष भी किसी स्थल म गुण हाता है। 
उदाहरण--तृणावत्त का आगमन से भयानक श्रवस्था का वर्णन 
त्सपत्‌ से हुआ। तीन चरणों मं उस का निर्वाह उचित्‌ रीति से 
होने पर भी चतुथ चरण में सुकुमार रूप से शब्दाडम्बर त्याग से 
करुण रस की व्यञ्जना हुई, अतः यहाँ पतत्‌ प्रवषंता गुण हे ॥७॥। 
सञ्चारि भाव का उत्लेख-व्यभ्चारी शब्द से हाने पर भी 
स्वशब्द वाच्यत्व नामक दोष नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा, कहाँ 
पर होगा, उसको कहते हैं-जहाँपर केवल अनुभाव विभाव बोधक 
शब्द के द्वारा रचना उचित नहीं है । वहाँपर अर्थात्‌ केवल अनुभाव 
विभाव बोधक शब्दके द्वारा कविका अभिप्राय को प्रकट करनेपर भी 
सहृदयों का सुस्पष्ट अनुभव नहीं होता है, जहाँ बिभावानुभाव के 


२९२] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 
“ओऔतृसुक्येन कृतत्वरा व्यावत्तंमाना हिया 
ते स्तै नंमंसखोजनस्य वचने नीताभिमुख्यं पुन: । 
इष्टाग्रे हरिमात्तसाध्वसरसा गोरी नवे सङ्ग 
संरोहतपुलका सहासममुना दिलष्टा शिवायास्तु व: 11” 
अवोत्‌सुक्यस्य त्वरारूपानुभावमुखेन प्रतिपादनेन झटिति प्रतीतिः। 
त्वराया भयादिनापि सम्भवातु ह्लियोऽत्रुभावस्य व्यावत्तेमानस्य कोपादिनापि 
सम्भव: । साध्वसहासयोस्तु विभावादिपरिपोषकस्य प्रकृतरसस्य प्रतिदू ल- 
प्रायत्वादित्येषां स्वशब्दाभिधानमेव न्याय्यं । 
“सञ्चार्य्यादे विरुद्धस्य बाध्यत्वेन वचो गुणः” ॥८॥ 
अस्योदाहरणादि रसामृतसिन्धूज्ज्वलनीलमण्यो भविशावल्य-वर्णने द्रष्टव्यं । 


द्वारा पुष्टि राहित्य ही अनुगुण है, वहाँ व्यभिचार का शब्दतः 
उल्लेख से दोष नहीं हाता हे । यथा-- औत्सुवयेन पद्यन । इस पद्य 
में ओत्सुकच ही, साध्वस हास, चार्‌ व्यभिचार भाव का वर्णन है। 
' तिर्वदावेग देन्य, श्रृङ्गार वीरयोहास:” इस से व्यभिचारि भावका 
ग्रहण हुआ है । निज कार्यत्वरा रूप अनुभाव के द्वारा प्रतीति की 
चेष्टा होने पर श्रीकृष्ण के साथ सङ्गम की वेला म औत्सुकच को 
सत्वर प्रतीति नहीं होगी, भय हर्ष स भी चाश्चल्य हो सकता है । 
भय से भी त्वरा होना सम्भव है । लज्जा से पराड्मुख होना, यहाँ 
कोपादि से भी पराङ्मुख होना सम्भव होगा, साव्वस एव हास का 
प्रतिपादन विभावादि कथन से हुआ है, वह युक्त है । प्रकृत श्वुङ्गार 
रस का वह प्रतिकूल प्राय है, साध्वस विभावादि से पुष्ट होने से. 
भयानक रस होगा, और इससे श्युद्धार का विरोधी होगा, हास्य रस 
विभावादि से पुष्ट होने से हास्य रस होगा, और यह भो श्युद्धार का 
उपमर्दक होगा । इसलिए उस उस शब्दों से औत्सुकच ह्वी साध्वस 
हास्य नामक व्यभिचारी भावका वर्णा न गुणमें पर्यवसान हुआ ।८॥। 
` पर्पिन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परग्रहः” इस का समाधान 
कहते हैं, सर्‍्चाय्यादिरिति, विरोधि रसाद्भभुत व्यभिचारि भाव का 
उपमदेक रूप से कथन गुण है, आदि पद से विभाव अनुभाव का 


श्रीश्वीभक्तिरसाम्रृतशेषः [२६३ 

“विरोधिनो5पि स्मरणे साम्येन वचने तथा । 

न चेद्‌ विरोधो नान्योन्यमङ्भिन्यङ्गत्वमाह्वयोः” 

क्रमेणोदाहरणानि रसामृतसिन्धो रसादीनां बेरादि-निरूपण एव ज्ञेयानि ॥ 
इति रसामृत शेषे दोष-प्रकाहः ॥ ॥ 


॥१०॥ 


षष्ठः प्रकशः 
रीति-निर्णयः। 
अथ गुणप्रायया रीतिरप्याह-- 
पद-संघदना रोतिरङ्गसंस्थाविशेषवत्‌ 
उपकर्त्री रसादीनां ॥१॥ 
संग्रह होता है । 
इसका उदाहरणा दि--रसामुतसिन्धु उज्ज्वल नोलमणि के भाव 


शावल्य प्रकरण में देखना आवश्यक हे ।।६॥ 

विरोधि रस हय का एकत्र समावेश से दोष होता है, सम्प्रति 
उस का समाधान भी करते हैं, अङ्ग रूपी विरोधि रसका स्मरण से 
अथवा विरोधि रसका साद्ृश्य से कथन से अर्थात्‌ साइश्य प्रदशन के 
लिए कहने से। तथा अङ्गि रस भावादि में प्रधान भाव से रहने से, 
विरोधि रस अङ्गता को प्राप्त होने पर अन्योन्य विरोध नामक दोष 
नहीं होगा, किन्तु यथा सम्भव गुण होगा ॥१०॥ र 

इस का क्रमपूर्वक उदाहरण--भक्तिरसामृत्तसिन्धु के रसादि 
वेरादि निरूपण प्रकरण से जानना आवश्यक है । 

इति रसामृत-शेष दोष-प्रकाशः ।॥५॥ 


पृष्ठ: प्रकाश; 
रीति-निणयः । 


२९४] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: 
रसादीनामर्थात्‌ शब्दार्थ-शरीरस्य काव्यस्यात्सभूतानाम्‌ । 
सा पुनः स्याच्चतुविधा । 
वदर्भा चाथ गोडी च पाञ्चाली लाटिका तथा ॥२॥ 


ष्ठ; प्रकारा, . 
रोति-निर्णयः 

दोषनिरूपण के ग्रनन्तर गुण वर्णन आवश्यक है, उस में 
गुणाभिब्यञ्जक रीति है, अतः उस का वर्णन गुणवरांन के पहले 
करते हुए कहते हैं, दोष प्रकरण के पश्चात्‌ गुण प्राय रीति का 
वर्णन करते हैं । 

शरीर में करचरणादि अवयव सन्निवेश की भाँति शब्दार्थ 
शरीर काव्य में यथास्थान में पद की संयोजना रीति है, यह 
“उपकर्ती” परम्परा से रस पोषिका होतो है। अतः रसाद्युपकारक 
पद विन्यास को रीति कहते हें । रीयतेज्ञायते गुण विशेपो अनया 
रीति। गत्यर्थक 'री' धातुका करण में क्ति है। रीति, प्रथा, 
व्यवहार यह उस का पर्य्याय है, यथा स्थान लाभ के लिए कारिका 
मं विशेष पद दिया गया है ॥१॥ 

रसादि का-अर्थात्‌ शब्दार्थ शरीर रूप काव्यात्मभूत का पोषक 
रीति है। यह वामन का मत है। रीतिरात्मा काव्यस्य, किन्तु 
काव्य का शरीर शब्दार्थं है। वामन के मत में विशिष्ट पद रचना 
रीति लक्षण है। पद--शब्द विशेष का नाम है, शब्द--काव्य का 
शरीर हो है। इस प्रकार शरीर केसे आत्मा हो सकता है? इस से 
“रीतिरात्मा काव्यस्य” वामन का कथन अयुक्त है । 

वह रीति- वेदर्भी, गोडी, पाश्वाली, लाटी, भेद से चार प्रकार 
हैं। विदभं देशीय कवि को वेदर्भी, गौड़ देशीय काव की गौड़ी, 
पञ्चाल देशीय कवि को पाञ्चाली, लाट देशीय कवि की लाटी है, 
लाट का शब्द सज्ञा में छन्द: पूरण के लिए “क” प्रत्यय से हुआ है। 
विदेह उत्कल को रीति इस में ही अन्तर्भूत है।।२॥ 


हि a 


श्रीक्षी भक्तिरसासुतशेष: [२६५ 
सा रीतिः। तब--माधुय्यव्यञ्जक वर्णे रचना ललितात्मिका। 
अवृत्ति रल्पवृत्ति बा वदर्भा रीति रिष्यते ॥३॥ 
पथा--अनद्भुःमद्धूलभुव इत्यादि ; रुद्रटस्त्वाहू -- 
असमस्तेकसमस्ता युक्ता दभि गुंणंश्च बैदर्भी । वगंद्वितीय-बहुला स्वत्प- 
प्राणाक्षरा च सुविधेया। अब दशगुणा स्तन्मतोक्ताः । 
ओज: प्रकाशक वण बन्ध आडम्बरः पुनः । 
समास-बहुला गोड़ी ॥४॥ 
यथा --चच्चद्भुजेत्यादि । पुरुषोत्तमस्त्वाह-- 


उस रीति के मध्य में वेदर्भी रीति वह है, जिस में माधुय्य 
नामक गुणव्यञ्जक वर्ण हो, शब्दत, अर्थतः सुकोमल हा, समास 
रहित हो, अथवा स्वल्प समास दो अथवा तीन पदवृत्ति समास हो, 
ऐसी रचना पद योजना वेदर्भी नामक रीति होतो है ॥३॥ 

यथा-"'अनङ्गमङ्गलभुव'' माघुयंगुण व्यञ्जक वर्ण के द्वारा 
अनङ्ग इत्यादि पदत्रय मात्र बृत्ति समास विशिष्ट सुकुमाराथक 
रचना से वेदर्भी रीति हुई है । 

रुद्र का मत है--सर्वथा समास रहिता, पद्य मात बृत्ति समास 
युक्ता, इलेषादि दश गुण युक्ता कादि वग के वतीय वणे का बहुल 
प्रयोग युक्ता । अदीर्घोच्चारया युक्त अक्षर का प्रयाग युक्त वणना 
को वेदर्भी रीति कहते हैं। जा कविके द्वारा सुन्दर रूप छ 
निबद्धा होती है । इस में उन का कथित इलेषादि दश गुण होते हैं। 

गौडी रीति का वर्णन करते हुँ । भोज गुण ग्यञ्जक वणयुक्त, 
आाइम्वर उत्तकट बन्ध रचना गोड़ी है । ओज प्रकाशक बण न हो, 
केवल बहुतर पदवृत्ति समास विशिष्टा रचना हा ता उस गौड़ी 
रीति कहते हैं। यथा--“चचद्भुज” हि कहते हैं--बहुतार 
समास युक्त, अ्तितीब्र प्रयत्न उच्चारण युक्त वर्ण जिस म है, अनुप्रास 
बहुल युक्ता योग्यता आकाङ्क्षा युक्त वाकच लक्षणाक्रान्ता रचना 
गौडी रीति होती है ॥४॥ 


२९६] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेषः 
“बहुतरसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरा च गोड़ीया । 
रतिरनुप्रास महिमा-परतन्वा स्तोकवाक्या च । 
वर्ण: शेषः पुन योः । 
समस्त-पञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका सता ।।५॥ 
हृयो वेंदर्भो गौडयोः। यथा-- 
मधुरया मधुबोधित माधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराङ्गनया सह राधिका-मधुपतेः सविधे विविधं जगो ।। 
भोजस्त्वाह--समस्तपश्चषपदामोजः कान्ति गुणान्वितां । 
मधुरां सुकुमाराञ्च पाञ्चालीं कवयो विदु: ॥ 
लाटी तु रीति बेंदर्भीपाश्चाल्योरन्तरे स्थिता ॥६॥ 
यथा-अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्मिनीनां 
मुदयगिरि बनालोत्या दि-- 
पाच्चाली रीति का वर्णन करते हैं। द्वयो वेदर्भी गौड्यो:-- 
वेदर्भी एवं गोड़ी रीति में प्रयुक्त माधुर्य्यं ओजगुण व्यञ्जक वण 
भिन्न, पाच, छे, समासबद्ध पद युक्त रचना को पाञ्चाली रीति कहते 
हैं, यहाँ मध्यम परिमाण का समास होता है । उदाद्ररण-- 
“मधुरया मघुबाधित माधवी मधुसमृद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराङ्गनया सह राधिका-मधुपते: सविधे विविधं जगौ ॥” 
यहाँ क वर्ण माधुयं गुण ग्यञ्जक, ओज गुण व्यञ्जक नहीं है, 
प्रथमाद्ध मे मध्यम परिमाण समास होने से यह पाञ्चाली रीति है । 
भोजराज के मत में-कविगण पाच छै पद युक्त समास, ओजः 
कान्ति गुणयुक्त, मधुर सुश्राव्य कोमल रीति को पाञ्चाली कहते हैं।। ५ 
लाटी रोत्ति का लक्षण करते हैं--वेंदर्भी पाञ्चाली रीति के मध्य 
मे स्थिता रीति लाटी कहलाती है। कतिपय वेदर्भी रीति घटित 


पद यृक्त-कतिपय पाश्वाली रीति घटक वर्णयुक्त रचना लाटी 
रीति की रचना हे । 


उदाहरण-अपमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्मिनीना 
मुदयगिरि बनालीत्यादि 


श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः [२९७ 
कङ्चिदाह--खृदुपद-समास-सुभगा युक्त वंणे ने चातिभूयिष्ठा । 
उचितविशेषण-परिपुरित-वर्णन्यासा भवेहलाटी ॥ 
अन्ये त्वाहुः-- “गोड़ी डम्वरबद्धा स्याद्‌ वेदर्भो ललितक्रमा । 
पाञ्चाली मिश्रभावेन लाटी तु मृदुभिः पदेः ॥ 
क्वचित्तु ववत्राद्योचित्यादन्यथा रचनादयः ॥।७॥। 
वक्त्रादीत्यादि शब्दाद्‌ वाच्यप्रबन्धो, रचनादीत्यादि शब्दात्‌ बृत्तिवर्णो । 
तत्र बकब्रौचित्याद्‌ यथा -- 
सर्व गर्वेदपवेश्रीतवन्तप्रमद-प्रदः । 
भ्राता न स्त्रिजगत्‌त्राता ब्रह्मभि ब्रह्मभिः स्तुतः ॥ 
अत्र वाच्यस्य क्रोधाद्यव्यञजकत्वेऽपि धीसङ्कर्षणवक्तृत्वेनाद्धता रचनादयः । 
वाच्यौचित्याद्‌ यथा-- 


इस में श्च, न्द, नह, न्यु, माधुर्यं व्यञ्जक वेदर्भी युक्त तथा अपर 
वर्ण पाञ्चाली घटक लाटी युक्ता है। 
किसी का कहना है -सुकुमार पद युक्त समास, अतिशय संयुक्त 
वर्ण युक्त, उचित सार्थक विशेषण युक्त पदयुक्त रचना ही लाटी 
रीति है । है 
अपर का कथन है-जिस में उत्कट बन्ध रचना हैं, वह गौडी 
रीति है । मधुर शब्द विन्यास परम्परा जिस में है, वह रीति 
वेदभी है। एकत्र मिश्रित गौडी वेदर्भी रीति से सम्पन्न रीति 
पाञ्चाली रीति है। मृदुपद के द्वारा सम्पन्ना रीति लाटी कहलाती 
है फ्त दि ~ 
कहीं पर वक्ता प्रभृति के स्वभावानुसार योग्य विपरीत रचनादि 
को रीति कहते हैं। इस में प्रतिकूल वर्णता दोष नहीं होता है। 
वक्त्रादि शब्द से वाच्य वक्तव्य बिपय, प्रबन्ध ग्रन्थ विशेष, वृत्ति- 
छन्दः, वर्ण-अक्षर को जानना होगा । उदाहरण 
सबै गर्वेदपवंश्रीतवंन्तप्रमद-प्रद: । 
आता न स्त्रिजगतृत्राता ब्रह्ममि ब्रह्मभिः स्तुत:॥ = = 
यहाँ वक्तव्य विषय क्रोध व्यञ्जक नहीं है, किन्तु वक्ता श्री सङ्कुषण 


२९८] श्रीश्वीभक्तिरसाम्मृतशेषः 
ददिः खण्डित-गण्ड स्त्वं कयाचित्तु 
युक्त स्यात्तदयुक्त वा तदुक्त सर्वथा वृथा ॥ 
वाचौचित्याद्‌ यथा-- मुद्ध व्याधूयमानेत्यादो 
प्रबन्धौचित्याद्‌ यथा -- नाटिकादो रोद्रे$प्यभिनय-प्रत्िकूलत्वान्त दीर्घ- 
समासादयः। एवमाख्यायिकायाँ श्युद्धारेषपि न ससृणवर्णादयः। नवान्तः 
रोद्रोऽपि नात्यन्ताद ताः । एवमन्यदपि ज्ञेयं । 
इति रसामृतशेषे रीति-प्रकाशः 11६1) 


सपतमः प्रकाश; 
गुण-निर्णय: 
गुणमाह--रसस्याङ्गित्वमाप्तस्य धर्माः शोर्य्यादयो यथा । 
जा ॥१॥ 


हि, ॥ पक जन तल न नक” है। वक्तव्य विषय का औचित्य से-- 
दल्द्रि: खण्डित-गण्ड स्त्वं कया चित्त 
युक्त स्यात्तदयुक्त वा तदुक्त सवंथा वृथा ॥ 
वाचौचित्याद्‌ यथा--“मृद्धव्याधूयमान” इत्यादि स्थल में । 
प्रबन्धौचित्याद्‌ यथा--आदि शब्द से प्रकरण को जानना होगा। 
श्ुद्धार रस में तो होता ही है, उत्कट रौद्रादि रस में दीघे समासादि 
होते हैं। यह तो गद्य पर है, पद्य में दीर्घ समासादि में अभिनय 
प्रतिकुल नहीं होता है। इस प्रकार श्शुङ्कार में भी कोमल वर्णादि, 
गुढ क्रोध मे भी अत्यन्त कोमल वर्ण दोषकर नहीं है। इस प्रकार 
केवल श्युद्धार नायक के प्रति कुन्निम कोप में अत्यन्त उद्धत वर्ण का 
प्रयोग नहीं होता है ॥७॥ 
इति रसामृतशेषे रोति-प्रकाश: ॥६॥ 


संप्तमः प्रकाश; 
गुण-निणयः 


श्रीक्षी भक्तिरसामृतशेष: [२९९ 
यथा खल्वद्धित्वमाप्तस्यात्मन उतुकषंहेतुत्वाच्छो्र्यादयो गुंणशब्दवाच्या, 
स्तथा काव्येडज्धित्वमाप्तस्थ रसस्य धर्माः स्वरूपविशेषो माधुर्यदियोऽपि । 
स्वसमर्पक-पदसन्दर्भस्य काव्यव्यपदेशोपयिकाङुगुण्यभाज इत्यर्थः। यथा 
चेषां रसमात्र-धर्मत्वं तथा पूर्व दशितं । 
माधुर्व्यंसोजोऽथ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥२॥ 
तत्र--चित्तद्रवी भावमयो ह्लादो माधुय्येमुच्यते ॥ ३॥ 
यत्तु केनचिदुक्त --“'साधुय्य द्र्‌ति-कारणमिति,” तन्न, द्रवीभावस्या- 
स्वादरूपाह्नादाभिन्नत्वेन तत्‌ कार्य्यत्वाभावात्‌ । द्रवीभावश्च स्वाभाविका- 
नाविष्टत्वात्मक-काठिन्यसन्यु-कोधादि-ङृतदीप्तत्वविरम॑यहासाद्ञं प हितदि क्षेप- 


“'उतूकर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालङ्कार रीतयः” इस कथन के 
अनुसार प्रसङ्ग क्रम से गुण का वर्णान करते हैं। अङ्गि स्वरूप रस 
रूप आत्मा का उःकर्ष व्यञ्जक शोय्ये-ओदार्य्य प्रभृति को गुण शब्द 
से कहते हैं। जिम्त प्रकार शरीरि का हाता है, उस प्रकार काव्य 
में भी अद्धित्व प्राप्त रस का धर्म स्वरूप विशेष माधुर्य्यादि भी है, 
पद समूह रस का व्यञ्जक होते हैं, वह ही काव्य है, वाक्य 
रसात्मकं काव्यभू । उस का अनुकुल करना गुण का कार्य है, रस 
व्यञ्जक वाकय को काव्य कहते हैं। यह सब जिस प्रकार रस 
धर्म को प्राप्त करते हैं, उम का प्रदर्शन पहले हो चुका है ॥ १॥ 

वह गुण माधुर्यं ओजः प्रसाद नाम से तीन प्रकार होता है ॥२॥ 

माधुर्य का लक्षण करते हैं--चित्त का द्रवी भावमय गलितप्राय 
होना, ह्वाद-आनन्द विशेश को माधुर्ये नामक गुण व हते हुँ। 
“मधुर रसस्य भाव इति व्युत्पत्तेः” रस भी आनन्द विशेष ही है । 
यह उसका अंश विशेष होने से आनन्दत्वरूप कहलाते हे । किसी के 
मत में “माधुय॑ द्रुति-का रणस्‌” लक्षण है, चित्तद्रवित होने का कारण 
कोः माधुये कहते है । पहले चित्त द्रवीभाव को माघुय्यं कहा है, 
इसः से परस्पर विरोध होता है । द्रवीभाव- आस्वाद रूप आह्लाद 
से अभिन्न होने के कारण उस से अभिन्न है। उस का कार्य नहीं हो 
सकता है। द्रवीभाव स्वरूप वह हैं--जिस में द्रवीभाव न होने का 


३००] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेष: 
परिहारेण रत्याद्याकारानुविद्धानन्दोह्दोधे सह्दयचित्तस्याद्र प्रायत्वं । तच्च-- 
सम्भोगे करुणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिकं क्रमात्‌ ॥४॥ 
सम्भोगादिशब्दा उपलक्षणानि। तेन तदाभासादिष्वप्येतस्य स्थिति ञेया । 
मुद्धिन वर्गान्त्यवर्णन युवताष्टठडढान्‌ विना । 
रणौ लघू च तद्॒चक्तो वर्णाः कारणतां गताः । 
अवृत्ति रल्पवृत्ति वा मधुरा रचना तथा ॥।५॥। 
यथा-—भनद्भमङ्के न निजेन साङ्ग कृत्वाधिरङ्गक्षिति सङ्गमय्य । 
अङ्गीचकाराद्गतमङ्गहारे नव्याङ्गना सङ्गममङ्भया ॥ 


कारण जो स्वाभाविक आविष्ट न होना है, जो काठिन्य क्रोध आदि 
से चित्त व्याप्त हो जाता है, ऐसे जो विस्मय हास प्रभृति हैं। उस से 
चित्त विक्षिप्त होता है, उस विक्षेप को कारण के साथ विदूरित 
करके रत्यादिके आकार से तन्मय होता ही सहृदय का चित्त 
आदर प्राय है ॥३॥ 

वह माधुर्यास्वादन सम्भोग करुण विप्रलम्भ, शान्त रस में 
क्रमशः अधिक होता है। हास्य वत्सल रस की अपेक्षा सम्भोग 
श्वुद्भधार में अधिक है। सम्भोग से करुण में अधिक, करुण से 
विप्रलम्भ श्रु ज्वार में अधिक, विप्रल्रम्भ से भी शान्त रस में अधिक 
होता है। सम्भोगादि शब्द उपलक्षण है, यह माधुर्य गुण का 
आस्वादन उस के समान प्राय आभासादि में भी होता हे 11४11 


माधुय्य गुण व्यञ्जक वर्ण का निरूपण करते हैं। मस्तक में 

वर्ग के अन्त्य वणे (ङ-ञ-ण) न म मिलित (ट-ठ-ड-ढ) के बिना 

क-कारादि म-कारादि वर्ण अङ्क, शङ्क,सङ्क लघु प्रयत्न से उच्चारितं 

वर्णान्तर से असंयुक्त, रेफ मृद्धन्य शा-कार माघुय्य गुण व्यञ्जक है। 

सर्वथा समास रहिता अथवा अल्प समा युक्ता सुकोमल पद घटिता 
सुश्रव्या रचना माधुय्यं गुण व्यञ्जिका है । 

वर्गान्त्य वणं-संयुक्त वर्ण माधुयं व्यञ्जक है,उसका उदाहरण 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: [३०१ 
ओजश्रित्तस्य विस्ताररूपं दीएत्वमुच्यते । 
वीर-बीभतृस-रोद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु ॥६॥ 

अस्य ओजसः । अत्रापि वीरादि-शब्दा उपलक्षणानि। तेन वोरा- 
भासादिष्वप्यस्य स्थिति: । 
वर्गस्पाद्य-तृतोयाध्यां युक्तो चणो तदन्तिमौ । 
उपर्यधो हथो वा सरेफौ टठडढेः सह ॥ 
शकारश्च षकारश्च तस्य व्यञ्चकतां गताः । 
तथा समासबहुला घटनौद्धत्य-शालिनी ॥ 


अनङ्गमङ्गेन निजेन साङ्गं कृत्वाधिर ङ्गक्षिति सङ्ग मय्य । 

अङ्गीचकाराङ्गतमञङ्गहारे नं व्याङ्गना सङ्गममङ्गया॥५॥ 

ओजो गुण का वर्णन करते हैं। चित्त का विस्फारित रूप ही 
दीप्त है। विस्मय से उज्ज्वल प्राय को ओजो गुणा कहते हैं। इस 
ओजो गुण का आधिकच बीर-वीभतूस-रोद्र में क्रमश आधिकच हे । 
वीर की भ्रपेक्षा बीभत्स में, वीभत्स की अपेक्षा रौद्र रस मे ओज 
का प्राचुय्यं है। 

यहाँ वीरादि शब्द उपलक्षया है। अतः वीराभासादि में भी 
ओजः की स्थिति है। चण्डीद।स के मत म॑ हास्य अद्भूत भयानक 
में भी ओज: की स्थिति है ।.६॥ : र १ 

ओजो गुणा ब्यङ्जक वर्णों का निर्देश करते हैं। जिस किसी 
सजातीय विजातीय वर्ग का प्रथमन्तृतीय वणंयुक्त अन्तिम द्वितीय 
चतुर्थं वर्ण माधुर्य व्यञ्जक है, अर्थाव्‌ वर्ग के प्रथम वरं के साथ 
युक्त द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्णके साथ युक्त चतुर्थ वर्ण ओजो व्यञ्जक 
होता है। जैसे: द्राक्‌ खनति, द्राग्‌ घर्षति, द्वाक्‌ फलति, द्राग्‌ 
धावति । उपर रेफ युक्त वर्ण सपं माघुये व्यञ्जक है । नीचे सरेफ 
वर्ण दीप्र, युगपढ्‌ उपर नीचे रेफ-युक्त वर्ण आद्र । माघुय्य गुण म 
टठ ड ढ निषिद्ध होने से यहाँ निषिद्ध नहीं हैं। टठडढ वण 


३०२] श्रीश्रीभक्तिरसाम्रृतशेषः 
यथा--वृषस्त्वसौ रज इव पुच्छमार्जनी- 
परिश्रम घंनगणलक्षमुतृक्षिपन्‌ । 
क्षितिक्षतामथ खुरवज्त्रविज्वलत्‌ 
खनित्रके विदधदगार्द्धारे प्रति ॥७॥ 
चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः । 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च ॥८ 
व्याप्नोति आविष्करोति । यथा-- 


संयुक्त हो अथवा असंयुक्त हो ग्रोजो गुण व्यञ्जक है । जेसे कुट्राक, 
विसंष्ठुल गुलिका, शण्डः । विकट कमठ डम्बर मूढ, वर्णान्तर से 
भसंयुक्त तालव्य श-कार, मूर्धन्य ष-कार ओजो गुण ब्यञजक है, 
कर्षति, शीर्ष मेष, समास बहुल रचना, असंयुक्त वर्णादि युक्त दीघं 
समास युक्ता रचना, तथा औद्धत्य शालिनी' घटना दीर्घ सम।स युक्त 
वर्णों का अभाव से भी विकटार्थ बोधिनी रचना ओजो गुण 
व्यञ्जिका है । उदाहरण--बृषभासुर का; आगमन प्रसङ्ग में । 
बृषस्त्वसौ रज इव पुच्छमार्जनी- 
परिश्रमे घंनगणलक्षमुवक्षिपन्‌ । 
क्षितिक्षतामथ खुरवच्त्रविज्वलत्‌ 
खनित्रे विदधदगाद्ध प्रति ॥७॥ 

प्रसाद गुण का वर्णन करते हैँ--जो गुणः शुष्क इन्धन में अनल 
की भाँति शीघ्र चित्त में व्याप्त होती हे,. चित्त को'आविष्ट करता, 
सम्यक्‌ रूप से आबन्ध करता, वह प्रसाद नामक गुण' है । 

'प्रसादयति. स्वसोन्दय्यं? द्वारा ‘विषयान्तर सम्बन्धनिवत्तंतेत 
चित्तं प्रसन्नं करोतीती व्युत्पत्ति: ॥।” प्रसादशगुण- समस्त श्युङ्गारादि 
रस.में समस्तः रचना में, अवृत्तिः अल्पकः पदथोजना में सम्भव है । 
व्याभ्नोतिः शब्द का- अथे आविष्ट करोतिः.......आचिष्ट स्व स्मिन्नभिः 
निविश्म्‌। इस से “व्याप्नोति आविष्करीति?” इस का चमतुकाराति- 
शयत्व सुचित हुआ है।॥७॥ 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतदेष: [३०३ 


शब्दा स्तद्वयञ्जका अर्थबोधकाः श्रुतिमात्रतः ॥६॥ 
यथा--सूचीमुखेन सकृदेव कृतत्रणा त्वं 
मुक्तातते हृदि विराजसि नन्दसूनोः । 
वाणेः स्भरस्य शतशो विनिकृत्तमर्मा 
स्वप्नेऽपि तं कथमहं न विलोकयामि ॥। 
एषां शब्दगुणत्वश्च गुणवृत््योच्यते बुधेः ॥१०॥ 
शरीरस्य शौर्यादिगुणयोग इवेति शेषः॥ 


प्रसाद गुण की स्थिति सर्वत्र होने से माधुर्य्य गुण के साथ इसका 
साङ्कुर्य्य क्यों नहीं होगा ? समाधान करते हैं-शब्दास्तक्ठघञजका 
अर्थबोधकाः श्रृतिमात्रतः ॥ 
श्रुतिमाव्त: श्रवणानन्तरमेव अर्थबोधकाः शब्दाः तस्य प्रसाद- 
गुणस्य व्यञ्जका: । तथा च अत्रृत्त्यल्पवृत्तिस्थले सरलशब्दव्य ङ्गयत्वे 
प्रसादगुणः, श्रुति माधुय्येसति भसरल शब्द व्यङ्ग्यत्वे माघुय्यंगुणः, 
विकटार्थ बोधक शब्द व्य ङ्गयत्वे च श्रोजोगुण इति व्यञ्जक भेदाद्‌- 
भेद इति भावः ॥ उदाहरण 
सूचीमुखेन सकृदेव कुतब्रणा त्वं 
मुक्तातते हृदि विराजसि नन्दसूनोः । 
वाणे: स्मरस्य शतशो विनिक्कत्तमर्मा 
स्वप्नेऽपि तं कथमहं त बिलोकयामि ॥8॥ 
““रसस्याङ्गित्वमाप्तस्यधर्मा” कथन से गुणों का रस घमंत्व कहा 
गया है, बामनादि प्राचीन पण्डितगणा गुण को शब्दाथ धम 
मानते हैं, उस का समाधान क्या होगा ? उत्तर में कहते है- गुणो 
का णब्दार्थ धमेत्व गौणवृत्ति से मानते हैं। स्वाश्रय रसादि- 
व्यञ्जकत्वरूप परम्परा सम्बन्ध से मानते हैं। एषां--माघुय्य 
ओज: प्रसादः गुणों का शब्द गुणत्व--शब्दार्थ उभय का घमंत्व 
मानते हैं, साक्षात्‌ रूप से नहीं । उदाहरण से कहते है— "शरीरस्य 
शौर्य्यादि' गुण योग इवेति शेषः ॥” आदि शब्द से तेजः प्रभृति को 
जानना" होगा। जिस-प्रकार शोय्ये तेज: प्रभृति' गुण साक्षात्‌ ग्रात्मामें 


३०४] श्रीश्रीभक्तिरसासृतशेष: 
छू षः समाधिरौदाय्य प्रसाद इति ये पुनः । 
गुणा श्रिरन्तने रक्ता ओजस्यन्तभंवस्ति ते ॥११॥ 
ओजसि भक्त्या ओज:पदवाच्ये शब्दार्थ-धमं-दिशेषे । इलेषो बहूनामपि 
पदा नामेकपदवऱद्वासमानता । यथा-- 
उद्यात जलै जलद्विषनिभस्याघद्विषः पाणिगः 
शङ्ख: प्रागुदितः स पज्चजनजस्तहन्त-विभ्राग्तिद: । 
तस्याम्फाल-वञ्ञात्तरङ्गरभसादन्ये परः कोटयः 
शङ्कास्तु क्षिति कीर्णतामुपगताः कृष्ट्याङद्भिताः रपष्टतां ॥ 
समाधिरारोहावरोहक्रमरूपः, आरोह उत्कर्षः, अवरोहोपकर्षः, तयोः 
क्रमो वेरस्यानावहो विन्यास: । यथा-- 


ही वत्तंमान होकर भी “स्वाश्रयाश्रयत्वरूप परम्परा सम्बन्ध से 
शब्दार्थ में रहता हे ॥१०॥ 


सम्प्रति वामनादि पण्डितगण स्वीकृत गुणान्तरों का निज 
स्वीकृत गुण दोष भाव अलङ्कार गृणीभूत व्यङ्गय अन्तर्भाव करने 
के लिए कहते हे--चिरन्तने: प्राचीन: कलुषः समाधिः भौदाय्य 
प्रसाद इति नामभिः ये पुनर्गुणा उक्ताः ते अस्मत्‌ सम्मते आजसि 
गुरो अन्तभेवन्ति । 'ओर्जास' शब्द से ओज पदवाच्य शब्दार्थ धमं 
विशेष में अन्तर्भाव होगा, भक्तघा- अर्थात्‌ उपादान लक्षणा के 
द्वारा । अतएव उपादान सक्षणा से 'ओज' शब्द से शब्दार्थ धर्म 
बिशेष का बोध होने से उस में शब्द धर्म श्रुंषादिका अन्तर्भाव 
होना सम्भव है, अत: उक्त दोष नहीं होगा । 
वामनादि सम्मत ष का लक्षण कहते हैं तत्र क्रु षो बहूनामपि 
पदानामेक पदवत्‌ भासमानता अर्लाक्षत सन्धिरूप से प्रतीयमान 
होता, एक पद के साथ अन्य पद का अभिन्न रूप से झे षणा से क्लेष 
नाम होता है। तथाच वामनः यत्रेक पदवद्धावः पदानां भूयः 
सामपि अनालक्षित सन्धीनां स श्लेषः परमोग्‌णः। यथा--उद्यातैः 


जंलघेः शङ्घास्तु अनेक पदों की हठातु अलक्षित सन्धि से एक 


श्रीक्षी भक्तिरसामृतजेष [३०५ 
रव्पादिद्य तिजिष्णु दिव्यदरणि क्षौणीरुहान्तर्गत- 
घ्रासादस्थित-सिहपीठमहसि च्छन्नान्यदष्टित्विषि 
स्पष्टात्सीपदिशि प्रकोर्णकविकीर्णालीहितालीबृता 
राधामाधव-साधुरीवर-सुधा तुष्णां सुधा यच्छति ॥ 

अत्र पूर्वार्धे आरोहो बन्धगाढ्तया प्रतीयते, उत्तराधे तु तदशिथिलतया- 
वरोह: । उदारता विकटत्वलक्षणा । विकटत्वश्च पदानां नृत्यत्‌ प्रायत्वं, यथा-- 
अविकल कलषौतध्वंस-दक्षाङ्गलक्ष्मौ वंदनमदन संघतृसपुट प्रस्फुटश्रीः । 
नदचकुरचकोरी चारता चोरिदृष्टि मंधुरिपु मधुपात्री राधिका सा धिनोति ॥ 

अत्र तन्मताबुसारेण वीराभासमये पूर्वां तदझुगतश्पुङ्भार-व्यञजके- 
ध्प्युत्तरार्ध रसाजुसऱ्धानमन्तरेणापि शब्दप्रौडिमात्रेणोजः। प्रसाद ओजो- 
मिश्चितञ्चं थिल्यात्मा । 


पदवत्‌ प्रतीयमान्‌ होने से वामनादि मतमें श्लुप नामक शब्द गुण हे । 
वामनादि मत सिद्ध समाधि का लक्षण को कहते हैं--समाधि 
आरोह अवरोह क्रमरूप है, आरोह-उत्कपं:, अवरोह-अपकषंः दोनों 
का क्रम-बरस्यानावह विन्यास है। तथा च वामनः-आरोह्‌- 
न्यवरोहुन्ति क्रमेण यतयो हि यत्‌ । समाधिर्नाम सगुणस्तेन पूता 
सरस्वती । आ।रोह-उत्कर्ष, रचना की प्रगाढ़ता, अपकष-रचना 
का शैथिल्य, बेरस्यानावह विरक्तचजनक। प्रथम रचना को 
प्रगाढ़ता, द्वितीय-परश्च शैथिल्यम्‌ । यह आरोहावरोहक्रम, वह ह 
समाधि है। उस रूप से रचना होने से समाधि सज्ञा होती है। 
उदाहरण--रव्या दिद्युतिजिप्णु दिव्यधर्राण । यहाँ पूर्वाध में आरोह 
बन्धगाढ़ रूपसे प्रतीत होता है । उत्तरार्घ में शिथिलतया अवरोह है 
उदारता-विकटत्व लक्षणा है, विकटत्व-पदों का नृत्यत्‌प्रायत्वहूप 
उदारता नाम है । उदाहरण. 
अविकल कंलघौ तध्वंसःदक्षाद्गलक्ष्मी वँदनसदन संषत्‌संपुट प्रस्फुटभी: । 
सदचकुरचकोरी चारता चोरिदृष्टि मंबुरिपु मधुपात्री राधिका सा धिनोति ॥ 
यहाँ वामन मत के अनुसार वीराभास के समय पूर्वाद्धे में 
तदनुगत श्वुद्भार का व्यञ्जक होने पर भी उत्तराद्ध म रसानुसन्धान 


३०६] श्रीक्षीभक्तिरसासृतशेष : 
यथा- प्राय: शस्त्र विभति स्वधुजगुरुमदः पाण्डवीनाळभुनामित्यादि । 
ग्राम्यदुःश्रवता-त्यागात्‌ कान्तिश्च सुकुमारता ॥१२॥ 
अङ्गीकृतेति सम्बन्धः। कान्ति रौज्ज्वल्यं । तच्च हालिकादिपदविन्यास- 


बपरीत्येनालौकिकशो भाशालित्बं । सुकुमारता त्वपारुष्णं । अनथोर्दाहुरणे 
स्पष्टे । 


न होने परभी शब्द प्रोढ़ि मात्रसे ओज है। केवल रचना की प्रगाढ़ता से 
आजगुण का स्वीकारे हुम भी करते हैं। यदाह 
पदन्यासस्य गाढ्त्वं वदन्त्योजः कवीश्व राः । 
अनेना धिष्ठिताः प्रायः शब्दाः श्रोत्ररसायनस्‌ ॥ 
वामन के मत म प्रसादोजो मिश्रित शेथिल्यात्मा का उदाहरण 
आज के साथ मिश्रित शेथिल्य ही आत्मा स्वरूप जिस का उस 
प्रकार बन्ध, जिस बन्ध में कहीं प्रगाढ़ता, कहीं शिथिलता है, उस 
प्रकार बन्ध को प्रसाद गुण कहते ह। सभ्यानां.मनसः प्रसादनात्‌ 
प्रसादः। ` तथा च वामन 
खुयत्व भोजसा मिश्रं प्रमादश्च प्रचक्षते. । 
अनेन न विना सत्यं स्वदते काव्य पद्धति; ॥ 
उदाहरण -प्रायः शस्त्रं विभत्तंःवभुजगुरुम दः पाण्डवी ना =मूनास्‌ ॥ 
इस पद्य म सकल चरणों में, प्रसाद गुण सुस्पष्ट है.॥११॥ 
प्राचीन मत सिद्ध कान्तिसुकुमारत नामक गुणों का निज, मत 
म संग्रह दिखाते. हें । ग्राम्यदुःश्चवता;त्यागात्‌ कार्तिश्च सुकुमारता । 


जन मात्रा. सं प्रह है । हालिकादि पद को छोड़कर नागर उपनागर 

पद प्रयो गर लि शोभाश लुस् है, सुकूसारता-अप्रारुष्स । 

भौजदेव इय न्धस्य शे क कात्तिरुच्यते.) 
"अरर प्राय पुळुमारति. 


नट 


श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: [३०७ 


क्वचिद्‌ दोषस्तु समता भागभिद-स्वरूपिणी । 
अन्यथोक्तगुणेष्वस्या अन्तःपातो यथायथम्‌ ॥१३॥ 
मसृणेन विकटेन वा मा्गेगोपक्रान्तस्य सन्दर्भस्य तेनैव परिनिष्ठानं 
सागभिदः, स च दवचिद्‌ दोषः। तथाहि 
अब्यूढ़ाज्रमरूढ़ पाणिजठराभोगञ्च विभ्रद वपुः 
श्लौगोपेन्द्रशिशुः सपाणियुगले सम्मातु कि तावता । 
अद्वि-स्पद्धि-विद्युद्धिमुद्धततया लब्धा तदुद्धवं धृत- 
स्वर्धासावधिलोकबुद्धि निनदाधूतामुना ववयपि ॥ 
अत्रोडतेऽथं सुकुमारता त्यागो गुण एव। अनेवं विधस्थाने माधुरय्यादावेवान्तः- 
पातः । यथा -- 
प्राचीन गण स्वीकृत समता नामक गणको साथक करते 
कवचिदिति-मार्गाभिद ` स्वरूपिणी उपक्रमोपसंहारयोरेकप्रकार- 
रचनात्मिका, समता नाम गृणः, क्वचित्‌ सुकुमारार्थ उतूबट रचना 
स्थले उत्‌कटार्थे सुकुमार रचनास्थले च प्रतिकूल वणेत्वं नाम दोष 
एव। अन्यथा ताहश वंषम्याभावस्थले अस्याः समतायाः उक्त 
गुणेषु औजः प्रभुंतिषु मध्ये यथायथं सम्भवम्‌ अन्तःपातो अवेत्‌ । 
मार्गाभिद शब्द का अर्थ करते हैं“- मसूरोन कोमलेन । मार्गण- 
रचनाप्रक्रारेगा, उपक्रान्तस्य-आरब्धस्य, सन्दर्भस्य वाव घस्य-- 
महावाकथस्य वा, तेनेव-ताहशेणेव मार्गेण, परिनिष्ठानमु-सम।पनमु॥ 
तथा च वामन:--प्रतिपादं प्रतिश्रोकमेकमार्गेपरिग्र 
दर्बेन्धोदूविभावश्च समतेतिमतोगणः॥ , ., 
सच क्वचिद्‌ दोषः-मार्गाभेदरूपः प्राचीन सम्मतः, समताख्यो- 
गृणश्चेत्यथः । एक पद्य से ही दोनों गुण-दोष का उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैं। 'तथाहीति- _ 
अव्यूढा द्कमरूढ़पाणिजठराभोगच्च विभ्रदु वपु:॥ , 
यहाँ उद्धत भथ में सुकुमारता का त्याग गृण ही है ।. सुकुमार 


रचनां स्थल में,-उत्कटरचना स्थल में,-माघुय्यंप्रसाद ओज में-- 
अन्तर्भावं होगा॥। १३॥ 


३०८] श्रीश्रीभक्तिरसामृतशेष: 
ओजः प्रसादो माधुर्यं सौकुमाय्यसुदारता । 
तदभावस्य दोषत्वात्‌ स्वीकृता . अनुभा गुणाः ॥१४॥ 
ओजः स्वाभिप्रायत्बं । प्रसादोऽर्थ वैमल्यं । माधुयं गु क्तिवंच्चितर्यं । 
सौकुमा्यंमपारुष्यं । उदारता त्वग्राम्यत्वं। एषां पञ्चानामप्यर्थगुणानःं 
यथाक्रमेणापुष्टार्थाधिक-पदानवीकृतामञ्जलरूपाइलील-ग्रास्यतानां निराकरणे- 
नाङ्गीकारः । स्पष्टान्युदाहरणानि । 
अर्थेव्यक्तिः स्वभावोक्तचलङ्क)रेण तथा पुनः । 
रसध्वनिगुणोश्ुतव्यङ्गयानां कान्ति-नामकः ॥१५॥ 
अङ्गीकृत इति सम्बन्धः । अर्थव्यक्ति वंस्तुस्वभावस्फुटत्वं । कान्ति दीप्तः 
रसत्वं । स्पष्टे उदाहरणे । 


सम्प्रति भोज देवादि सम्मत ओज प्रभृति दशाविध अर्थगुणों का 
साथक प्रदशन निजमत से करते हैं--आज:, प्रसादः, माधुर्य्य, 
सोकुमाय्यंम्‌ उदारता, यह पाच अथ निष्ट प्राचीन सम्मत गुण है । 
उस का अभाव से दोष होता है, यह हमारी मान्यता है। "दाष का 
परित्याग, गुण का ग्रहण” यह रीति है । ओऔज:--स्वाभिप्रायरूपमु 
विशेषण पद।थस्य मुख्योपयो गित्वेन वक्त रभिप्रेतम्‌ । अर्थम्य बमल्य 
विशदह्व्रमु, उक्त वेचित्र्ममु । क्रोघादावप्यतीब्रम्‌। अपारुप्यम्‌- 
अनिष्टुरत्वम्‌। अम्राम्यत्वं-हालिकादि अशिक्षित जनैर प्रयोज्यत्व म्‌। 
इस पञ्च अर्थ गुणों से अपृष्टार्थं अधिक पद-_अ्नवीकृत अमङ्गलरूप 
अश्लील ग्राम्य का निराकरण होता है, उस प्रकार से हमने भी 
उसे स्वीकार किया । उदाहरण स्पष्ट है ॥१४॥ | 
` स्वभात्रोक्ति अलङ्कार को स्वीकार कर प्रानीनोक्त अर्थव्यक्ति 
नामक अथगुण को मान लिया, इस प्रकार ध्वनि गुणीभुत व्यङ्गय 
: को मान कर क्रान्ति नामक प्राचीन उक्त . अर्थगुण को स्थरीकार 
किया। पदार्थ का स्वभाव सुस्पष्ट रूप से प्रतीयमान है ।. दीप्तरस 
स्पष्ट प्रतीयमान है। सरस्वती कण्ठाभरण के मत में अर्थव्यक्तिः 
स्वरूपस्य साक्षात्‌. कथनमुच्यते। कान्तिरदीप्तरसत्वं स्यात्‌ । अर्थ 


श्रीश्रीभक्तिरसाम्ृतशेषः [३०६ 
शु षो विचित्रतामात्रसदोषः समता-परं ॥१६॥ 

इलेषश्र्व क्रमकौटिल्यानुल्वणत्वोपपत्तियोगरूपघटनातः्मा। तत्र क्रमः 
क्रिया-सन्ततिः । विदग्धचेष्टितं कौटिल्यं । अप्रसिद्धवर्शानाविरहानुल्वणत्वं । 
उपपादकयुक्ति-विन्यास उपपत्तिः । एषां योगः सम्मेलनं । स एव रूपं यस्या 
घटनायाः तद्रू पः इलेषो वे चित्र्यमात्रं। अनन्यसाधारण-रसोपकारित्वविरहादिति 

भाचः। यथा -- र 39४ 

सृष्ट काखन-सङ्गते प्रियतभे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निरुध्य विहितक्कोड़ानुबच्छच्छलः। 


व्यक्त का उदाहरण ग्रीवाभङ्गा|भरामस्‌। अत्र स्वभावोत्त.य- 
लङ्कारेणौव अर्थव्यक्तिर्पो गुणः प्राप्त:। कान्ते यंथा-शून्यंवासयृहसु। 
अत्र श्रुङ्गाररस ध्वनिनेव कान्तिरूपोगुणःः संगृहीतः। अर्यं च 
रसनोत्कर्षी, इत्यादौ तु रसस्य गुणीभूत व्यङ्गचतया कान्तिरूपो 
गुणः सम्पादित: ॥।१५।। 

प्राचीन सम्मत झप समता गुण का अगुणता प्रतिपादन कर्ने 
के लिए कहते हैं। क्ले पाबिचित्रतामात्तमदोषः स्वमत।१२्म्‌ ॥ श प 
नामक प्राचीन सम्मत गुण केवल वैचित्र्य रूप है, गुण स्वरूप नही 
है। इस प्रकार समता नामक प्राचीन सम्मत गुण कवल अदोष रूप 
है,गूण नहीं है । श्रु पका लक्षण करते है,-क्रमकोटिल्यानुल्दण त्व] प- 
पत्तियोगरूपघटनात्मा । क्रम- क्रिया की सन्तति समूह है । विदग्ध 
चेष्टित कौटिल्य है । निपुण व्यवहार । अप्रसिद्ध वणना का अभाव 
अनुल्वण है । उक्त विषय समर्थनकारिणी युक्ति स्थापन उपपत्ति है। 
इस का योग-सम्मेलन जिस घटना का उस प्रकार रूप न दोह 
श्लेष नामक गुणां है, वह वैचित्र्य मात्र है। अनन्य साधारण 
रसोपकारित्व नहीं है। | 2 क 

प्राचीन सम्मत समता गुण को दिखाकर उस का अदोपत्व 
प्रतिपादन करते हैं। अवैषम्य क्रमवतां समस्वमिति कीत्तितम्‌। 
(सरस्वती कण्ठाभरणे) प्रौचीन मत में समता गुण है, निज मत में 
- प्रक्रम भङ्गरूप दोष का अभाव है। अतिरिक्त गुण वह नहीं है। ` 


३१०] श्रीश्रीभक्तिरसाभृतशेषः 
तिथ्यंगृवक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोलुसन्मानसां 
मन्तर्हास-लसत्कपोलफलकां कृष्ण: परां चुस्वति ॥ 

अत्र दर्शनादयः क्रिया। उभयसमर्थानुरूपं कौटिल्यं । लोकसंव्यवहार- 
रूपमनुल्वणत्व॑4 'एकासन-सद्भ ते! पश्चादुपेत्य नयने निमोल्येषंदवक्रिस-कन्धर! 
इति चोपपादकानि। एषां योगेः। अनेन च वांच्योपंपत्तिग्रहणे-व्यग्रतया 
रसास्वादो व्यवहितप्राय इत्यस्यागुणता । समता च प्रकास्तप्रक्ृतिप्रत्यया- 
विपय्यसिनाथस्य विसम्वादिताविच्छेदः। सच प्रक्रमभञ्गरूप दोषविरह 

एव। स्पष्टमुदाहरणम्‌ 1 

“नः गुणत्वं समाधेश्च” ॥१७॥ 
समाधिश्चायोन्यन्यच्छायायोनिरूप द्विविधार्थदृष्टिरूपः। तत्रायोनिरर्था यथा-- 


रसादि का. उत्क्रषं जनक. वह नहीं है । उदाहूरण--हप्टेकासन- 
सङ्गते प्रियतम कृष्ण आसन में बेठे थे, यह देखकर राधा पीछेसे 
आकर कृष्ण के नेत्रों,को,दो नों . हाथों से मुँद दिये, कृष्ण ने गर्दन को 
टेढ़ाकर श्राचुन्दित पुलकायित चित्त से उसे निरन्तर चुम लिया । 
यहाँ दशनादि क्रिया है,. उभय, समर्थानुरूप कौटिल्य हे, लोक 
संव्यवह्वार रूप वर्णन, हे,..(एकासन-सद्धते! पिइचादुपेत्य नयते 
निमील्येषदूव क्रिम-कन्धर? यह; सब प्रकृत.व्षिय प्रतिपादक युक्त ` 
विन्यास है । इस, का «योग है ।  इस,से वाच्य्ोपपत्तिग्रहण-व्यग्रता से 
रसास्वाद; व्यकहितप्राय है,-इस लिए .प्राचीनःसम्मत' श्लु ष नामकं : 
गुण, गुण:लथा दोष में पर्यवसितः नही. होता; रसोत्कर्ष जनक न 
होने से गुणता नहीं है ७ वास्तविक: व्यवधान/काःअ्रजनक होने से ` 
दोषता भी. नहींच्हे । समता अदोष है, प्रथम अभि हित प्रकृति. प्रत्यय” 
का अवेषम्य से वक्तव्य विषय का वेषम्यका अभाव हे, -इस प्रकार! 
रचना, नियम,से आरम्भ:करसमापन, होनेसे प्राचीन मत में समता 
गुण हे, हमारे मत, में प्रक्रम भङ्ग बिरहरूपः्दोष का अभाव ठे, यह “ 
अतिरिक्त कोई गुण, नही.हे, रसोत्कर्ष, जनकता. इस में नहीं हैः। 
उदाहृरण,स्पष्ट हैन्ःन दीयते तथा; स्वाङ्कः-द्ीयते तुः स्मितं परम १६॥ 


श्रीक्षीभक्तिरसामृतशेष: [३११ 
सद्यो गुण्डितमत्तहूणचिवकप्रस्पद्धिनारङ्गकम्‌ । 
बृन्दारण्यमिदं विलोकय सखे ! नेत्रे सखेले कुरु ॥ 
अन्यच्छायायोनि यथा -- 
निजनयनप्रतिविस्व रम्वुनि बहुशः प्रतारिता गोपी । 
नीलोत्‌पलेपि विमृशति करमर्पयित्‌ द्विधाभावं ॥ 
अत्र नीलोतृपल-नयनयोरतिप्रसिद्ध सादृश्यं विच्छित्तिविशेषेण निब्रद्धं । 
अस्य चासाधारणशोप्लानाधायकत्वान्न, किन्तु काव्यशरीरमात्रनिर्वाहकत्वं । 


प्राचीन सम्मत समाधि नामक अर्थ गुण भी हमारे मत में गुण 
नहीं है । विभाग प्रदर्शन पूर्वक लक्षण करते हैं। - समाधि अर्थदृष्टि 
यह लक्षण है। अर्थहष्टि-अर्थबोध विशेष । अर्थ ट्विविध-अयोनि, 
अन्यच्छायायोनि, तत्र न विद्यते योनि: प्रसिद्धि रूपं करणां यस्य स 
भ्रयोनि:।. तथा अन्येषु काव्येषु या च्छाया' प्रतिविस्व स्वरूप वंणंन 
प्रसिद्धिरित्यर्थः । सेव, योनिः कारणं यस्य सः अन्यच्छॉयायोनिः ॥ 
अयोनिः वर्णतः काः उदाहरण 
“सद्यो मुण्डितमत्तहूण चिवृक्रप्रस्फद्धनारङ्गवभ्चु ।' 
बृन्दारण्यमिदं विलोकय सखे ! नेत्रे 'सखेले कुरु ॥” 
सद्यो मुण्डितं कृत क्षौरं यत्‌-मत्तहूणस्य मयपानान्‌ मत्ते हुणदेशीय 
म्लेच्छस्य चिबुकं तस्यः प्रस्पद्धिः तुल्य ना रङ्गकम्‌'पक्ष नौरङ्ग फलेम्‌॥ 
अत्र मत्त हूण चिवुक पक्क नारङ्गयोः साहर्यंकोव्ान्तरेषु अप्रसिद्ध- 
मिति साहश्यरूपोऽथः अयोनिः।' 
अन्यच्छायाःयोनिध्का उदाहरण 
“ निजत्तयनप्रतिविम्वे /रम्बुतिःबहृशः प्रतारिता गोपी । 
नीलोत्‌पले$विऽविमृशतिःकरमर्पयितुं ह्विवाभावम्‌'।।” 
यहाँ ,नीलोतूपल ऽनयन-काः साहस्यत्अतिप्रसिंद् हैं. किन्तु वर्णन 
से चमतकार तिशयःहुझा हैत अति असि्कसाहेस्य ” विन्यास विशेष 
निपुणता; सेःसुलनः के समान, हुबाःहैं। 
सम्प्रत्तिंसमाधिका अग्रुणल्वञत्तिपांदन करते हैं = २. 
अस्य+समः घे कक अप्ताधारण*शोआ या? र सादीना मनुषिमं सोनदर्य्य स्ये 


३१२] . श्रीश्रीभक्तिरसाम्मृतशेषः 

क्वचित्‌ 'चन्द्र' इत्येतस्मित्नथ वक्तव्ये 'अत्रे नेयनसमुत्थं ज्योति: इति 
वाक्यरचनं ।. क्वचित्‌ ''निदाघञ्ञीतलहिमकालोष्ण सुकुमारशरीरा योषिदिति' 
वाक्यार्थ वक्तव्ये 'वरवणिनीति' पदाभिधानं । क्वचिदेकस्य वाक्यार्थस्या- 
किव्चिद्विशेष-निवेज्ञादनेकवाक्येरभिधानमित्येवंरूपो व्यासः । ववचिट्ठहुवाक्य- 
प्रतिपाद्यस्यैकवाक्येनाभिधानमित्येवंरूपः समासश्च । इत्येवमादीनां अन्यंरक्तानां 
न गुणत्वमुचितं । अपि तु वंचित्र्यमात्राव हत्वं । 


अनाधायकत्वादजनकत्वात्‌ । काव्य शरीर मात्रस्य अर्थात्मक केवल 
काव्यदेहस्य नि्वेत्तेकत्वं-निष्पादकत्तरम्‌ ।। 
पदार्थे वाक्यरचना वाच्यार्थे च पदाभिधा 1 
प्रौढि व्यास समासौ च स्वाभिप्रायत्वमस्य च ॥ 
इति वामनोक्तानां पश्च प्रकाराणां । ओजसां अन्तिम प्रकारस्य 
साभिप्रायत्वस्य अपुष्टार्थता दोषाङ्भीका रेणौवा-द्गीक्वतत्वं दशितम्‌, 
अपरेषां चतुर्गा प्रकाराणां कथम द्गीकारः सम्पन्नः। इत्याकाङ्क्षायां 
तेषामगुरात्वमेव प्रतिपादयितुमाह क्वचिदिति अगुणत्व प्रतिपादन 
प्रकरण एव यस्य कस्यापि अगुणत्व प्रतिपादनस्य कत्त॑व्यत्वात्‌ ओजसो 
व्यवस्था प्रकरणमुलङ्खय अस्य सन्दर्भस्योपन्यास इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
क्वचितू-रघुवंशादौ । वाकस्य वचनमुक्तिः । यथा--रघुवंशें-ग्रथ 
नयन समृत्थ , ज्योतिरत्रेरिव द्योः । ब्रह्मणः कश्चित्‌ पुत्रोऽद्रिस्तस्य 
नयनाञ्चजातरचन्द्र.इति पुराणवार्त्ता । क्वनिदुःड्भूटादी । निदाघे 
ग्रीष्मकाले शीतलाः हिमकाले चौष्ण: सुकृमाराइच शरीरावयवा 
. यस्या; स] । तथा च रुद्र:-- शोते सुखोष्णा सर्वाङ्गी ग्रीष्मे च सुख- 
शीतला । भत्तृभक्ताच या नारी सा भवेद्र वरवणिनी। यथा 
उपस्थिता सा वरवणिनीयमु ॥ क्वचिन्ने षधादौ । किच्चिद्‌ विशेषः 
 त्िव्रेशसभिप्रेत्य़ व्यासो विस्तारः । ग्रथा-नेषधे द्वितीय सर्गे दमयन्त्यु- 
दरस्य क्ृशत्वरूप वाकयाथस्य मेरुदण्ड निम्नता हेम॑कास्ची रूप 
विशेषाभिश्रायेण 'उदरं नत? “उदरं परिभालि’ इत्यादि श्लोक द्वयेन 
अभिधानम्‌ । क्वचित्‌ चाणकचनीत्यादौ समासः संक्षेप: । यथा-- 
मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्‌ । आत्मवत्‌ सर्वभुतेषु यः 


श्रीश्वीभक्तिरसामृतशेषः [३१३ 
“तेन नाथेगुणा: पृथक्‌” ॥१८॥। 
तेनोक्तप्रकारेण । अर्थगुणा ओज: प्रभृतयः प्रो कता: ॥ 


इति रसामृतशेषे गुण-प्रकाशः ॥॥७॥ 


समाप्तश्चायं ग्रन्थ; ॥ 


पश्प्रति स पण्डित: | मातरमिव परदारानाद्रियते, मातरमिव 
परदारान्‌ सम्मानयति, मातरमिव परदारान्‌ नाकाइक्षत्ति चेत्यादि 
बहुवाकथ प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य मातृवत्‌ परदारेषू ॥ एक वाकथेना- 
भिधानस्‌ । अन्येर्वामनादिभिः। गुणत्वं नोचितमिति। रसादीना- 
मुतुकर्षाजनकत्वात्‌ ॥१७॥ 
गुण निरूपण प्रकरण मूपसंहरन्नाह तेनेति-“तेन नाथंगुणाः 
पृथक्‌ ॥” तेन उक्त प्रकारेगा, अर्थगुगाः, वामनोक्ता भोजराजोक्ता 
दण्डयुक्ता वा अथं वृत्तयोगुणाः न पृथक्‌ नातिरिक्ताः। अपितु 
अस्मदुक्त गुणदोष भाव रसध्वनि गुणीभूत व्यङ्गचालङ्कृ।रेप्वेवान्त- 
ना इति भाव: । तेनेति । प्रोक्ता: प्राकूप्रदशिता: ॥ अथगुणा ओज 
प्रभृतयः प्रोक्ताः ॥१८॥ 
इति रसामृतशेषे गुण-प्रकाशः ॥ 
समाप्चश्चायं ग्रन्थः ॥ 
हरिदासाख्यशास्तिणा वृन्दारण्य निवासिना 


पुरिता विसलाभाषा विदुषां परितुष्टये ॥ 
फाल्गुनस्यासितेपक्षे चतुर्थ्यां ररि 
इचाधिकोनविशेझारे सरे 


पसरे रि पूरक \ 
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१। वेदान्तदर्शनम्‌ “भागवतभाष्योपेतम्‌” महि श्रीकृष्ण पायन 
व्यासदेव प्रणीत, ब्रह्मसूत्रो फे अकृत्रिम अर्थस्वरूप श्रीमद्भागवत के पद्यों के 
द्वारा सुतार्थो का समन्वय इसमें मनोरम रूप सें विद्यमान है । 

२। श्रीनुसिह चतुर्दशी भक्ताह्नादकारी श्रोनृसिहदेव की महिमा, 
ब्रतविधानात्मक अपुव ग्रन्थ । 

३। श्रीसाधनासृतचन्द्रिका गोवद्ध न निवासी सिद्ध श्रीकृष्णदास बाबा 
विरचित रागाउुगीय वेष्णव पद्धति । 

४। श्रीसाधनासृतचन्द्रिका (बङ्गला पयार) गोवद्ध न निवासी सिद्ध 
श्रीकृष्णदास बाबा के द्वारा सुललित छन्दोबद्ध ग्रन्थ । 

५। श्रीगौरगोविन्दार्चन पद्धति गोवद्धन निवासी सिद्ध भ्रीकृष्णदास 
बाबा विरचित सपरिकर श्रीनन्दनन्दन श्रीमानुतन्दिनी के स्वरूप निर्णयात्मक ग्रन्थ 

६। श्रीराधाकृष्णार्चन दी पिका श्रोजीवगोस्यासिपादकुत श्रीराधासम्बलित 
श्रीकृष्ण पुजन प्रतिपादन का सर्वादि ग्रन्थ । 

७। श्रीगोविन्दलीलाभृतन्‌ (सुल, टीका, अनुवाद सह-१-४सर्ग ) 
“श्रीकृष्णदास कविराज प्रणीतम्‌” स्वारिकी उपासना के अनुसार अष्टकालीय 
लीला स्मरणात्मक प्रमुख ग्रन्थ । 

८। श्रीगोविन्दलीलाशनृतन्‌ ५ समं से ११ सर्ग पर्यन्त (टीका सानुवाद) 

९॥ श्रीगोविन्दलीलामृतन्‌ १२ सर्ग से २३ सर्ग पर्यन्त (टीका साजुवाद) 

१० । ऐश्वर्यंकादम्बिनी (सुल अनुवाद) श्रीबलदेवविद्याभूएणक्रत भागवतीय 
श्रीकृष्णलीला का क्रमबद्ध ऐदवर्थ भण्डित वर्णन, श्रीवृषभानु महाराज, एवं 
भानुनन्दिनीका मनोरम वर्णन इसमें है । 

११ । संकल्प कल्पद्र म (सटीक, सानुवाद) श्रीविइदनाथ चक्रवर,पाद 
कृत स्वारसिकी उपासना का प्रमुख ग्रन्थ । 


१२ । चतुःझ्लोको भाष्यम्‌ (सानुवाद ) श्रीनिव(साचायंप्रभुकृत चतःइलोकी 
भागवत की स्वारसिकी व्याख्या । 


१३ । श्रीकृष्णभजनामृत ` (सानुवाद) श्रीनरहरिसरकार ठक्कुर कृत 
अपूर्वं धर्मीय संविधानात्मक ग्रन्थ । 


१४ । श्रीप्रेससम्पुट , (मुल, टीका, अनुवादसह) श्री विशवनाथचक्रवत्ती 
कृत भागवतीय रास रह्स्य वर्णनात्मक हृदयग्राही. ग्रन्थ । 


or 


वन लक. 


१५ । भगवऱ्हूक्तिसार समुच्चय (सानुवाद) श्रोलोकानस्दाचार्य प्रणीत 
भक्तिरहस्य परिवेषकअनुपक्ष ग्रन्थ । 

१६ । भगवद्भक्ति सार समुच्चय (सानुवाद बङ्गला) श्रीलोकानन्दाचार्य 
प्रणीत, भक्तिरहस्य प्रकाशक मनोहर ग्रन्थ । 

१७ । ब्रजरीति चिन्तामणि (सुल, टीका, अनुवाद) श्रीविज्वनाथ 
चक्रवत्ति ठक्कुर छत ब्रजसंस्क्ृति वर्णनात्मक अत्युत्कृष्ट ग्रन्थ । 

१८ । श्रीगोविन्दवृन्दावनस (सानुवाद) बृहद्‌ गौतमीय तन्तान्तर्गत 
श्रीराधारहस्य परिवेषक सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ । 

१९ । श्रीराधारस सुधानिधि(मुल वञ्गला) भ्रोप्रबोधानन्द सरस्वतीपाद 
रचित झाधुय्ये भतिःमयो_ थोराधा महिमा प्रतिपादक अनुपमेय ग्रन्थ । 

२० । श्येराधारसबुधानिधि (बंगला सूल, अनुवाद सह) 

५ ध DEE {for थला £ 

२१ । श्रीराधारस सुधानिधि (झूल हिन्दी) 

२२। श्रीराधारसमधानिधि (हिन्दीमूल, अस्य अनुवाद सह) 

२३ । श्रीकृष्णर्भाक्त रत्तप्रकाश (सानुबाद) श्रीराघवपण्डित रचित 
श्रीकृष्णभक्ति प्रकाशक अनुपम ग्रन्थ । 

२४ । हरिभक्तिसार संग्रह (सानुबाद) भरोपुरुषोत्तमशमं प्रणीत 
श्रीभागबतीय क्रसबद्ध भक्ति सिद्धान्त संग्रहात्मक ग्रन्थ । 

२५ । श्रत्तिस्तुति व्याख्या (अग्वय, अनुवाद) शोपाद प्रबोधानन्द सरस्वती 
कृत वेदस्तुति की न्रजलीलात्सक व्याख्या । 

२६ । श्रीहरेकृष्ण महामन्त्र “अष्टोत्तरशतसंख्यक” 

| २७ । धर्मसंग्रह (सानुवाद) श्रीवेदव्यास कृत धर्मसंग्रह श्रीम-द्धागवतीय 

७म स्कन्ध फे अन्तिम ११, १२, १३, १४, १५ अध्यायो का वर्णन । 

२5 । श्रीचेतन्य सूक्ति सुधाकर श्रीचेतत्यचरितामृत, तथा श्रीचंतन्य- 
भागवतीय सूक्तियों का संग्रह । 

२९ । सनत्‌ कुमार संहिता (सानुवाद) व्रजीय रागानुगा उपासना 
प्रतिपादक सुप्राचीन ग्रन्थ । 

३० । श्रीनामाम्रृत समुद्र श्रीनरहरि चक्रवत्ति प्रणीत श्रौमन्‌ महाप्रभु के 
परिकरों का नामसंग्रह । 

३१। -रासप्रबन्ध (सानुवाद) श्रीपादप्रवोधानन्द सरस्वती कृत । 

३२। दिन चन्द्रिका (सानुवाद) सावंदेशिक दिनकृत्यपद्धति । 

३३। भक्तिसवंस्त (वङ्भाक्षर में) प्रेमभेक्तिवन्दिका, प्रार्थना प्रभृति सम्बलित 
३४। स्वकोयात्वतिरास परकोसास्वप्रतिपादन श्रीविश्‍वनाथ चक्रवर्तोकृत 


३५ । श्रीसाधनदीपिका श्रीराधाकृऽणपोस्बामिपाद विरचिता, मन्त्रमयी 
स्वारसिकी उपासना का समन्वयात्मक ग्रन्थ, इसमें ऐतिहासिक एवं गवेषकों 
के लिए पर्य्याप्त सामग्री सन्निविष्ट है । 

३६। मनःशिक्षा (बंगला) (अटोत्तरशत पदावली) प्राचीन कवि श्रील 
प्रेमानन्द दास विरचित । 

३७। श्रोचतन्यचन्द्रासृतत्‌ श्रीप्रबोधानन्दसरस्वतीपाद रचितम्‌, भक्ति, 
भक्त, भगवान्‌, धाम, उपासना तत्त्वात्मक ग्रन्थ । 

३८ । श्रीगौराद्गवन्द्रोदयः महि श्रीकृष्ण पायन व्यास प्रणीत 
वायुपुराणस्थ शेष काण्ड के चतुर्दश अध्याय । 
इसमें श्रीमन्महाप्रभु श्रीक्रषणचैतन्यदेव के सगरिकर आविर्भाव वृत्तान्त-- 
श्रीमद्भागवत के टीकाकार श्रीमद्‌ रामतारायण गोस्वामी कृत टीका सम्बलित 
है। "अर्तावतचरी” लोक व्याख्या--श्रीजीव गोस्वामिपाद कृत । § 

३६ । श्रीब्रह्मंहिता श्रीचेतन्यदेव द्वारा आनीत चतु नु ख श्रीब्रह्मा विरचित 
शताध्याय के अन्तर्गत पञ्च अध्याय । सशक्तिक परतत्त्व प्रतियादक ग्रन्थ । 

४०। प्रमेयरत्तावलो श्रीउलदेव विद्याभूषगकृत श्रीक्षष्णदेव सार्वभौम कृत 
रीकोपेता वेदान्त दर्शन के प्रमेयसमुह का विइलेषणात्मक ग्रन्थ । ह 

४१ । नवरत्त-अनन्य रसिक शिरोमणि श्रीहरिराम व्यास महोदय रचित 
प्रमेय रत्नावलीवत्‌ निज सम्प्रदाय का वर्णनात्मक ग्रन्थ । 

४२ । भक्तिचन्द्रिका श्रीलोकानन्दाचार्य प्रगीत, श्रीचेतन्यदेव की सुप्राचीन 
उपासना पद्धति । 

४३ । पदावली श्रोरायशेखर रचित, श्रीगोविन्ददासकृत --अष्टकालीय सरस 
प्राञ्जल पदसमुह का संग्रह (वङ्गाक्षर) 

४४। भक्तिचन्द्रिका (बद्भाक्षर) संग्रहीत ग्रन्थ । इसमें नित्य पाठय 
प्रयोजनोय विषयों का संग्रह हे । 

४५ । सहुषि श्रीकृष्ण पायन प्रणीत--गर्ग संहितोक्त श्रीबलभद्रसहरूनाम- 
स्तोत्रम्‌ (वङ्गाक्षर) शि 

४६॥ वेदान्तस्यपन्तक विप्रकुलशेब्वर श्रीराधादामोदर कृत । न 
सम्प्रदाय सम्मत वेदान्त प्रकरण ग्रन्य । 

४७ । तस्चसन्दभः- श्रीमज्जीवगोस्वामीपाद प्रणीतः,भ्रीम:ड्रागवद्‌ भाष्यरूप 
घट्सन्दर्भ के अन्तर्गत प्रथम सन्द । मूल,अनुवाद,तात्‌पय्यं,्ोबलदेवकृत टीका 
श्री राधामोहनगोस्वासिकृत टी का; भीसज्जो वगोस्वासिकृत सवसम्बादिनीसमन्वित 
४८ । शोभक्तिरसामृतशेष:--भौजीवगोस्वामि-कृतः, अनुवादसह । 

४९ । अग्निपुराणीय गायत्री-व्याख्या-धोजीवगोस्वाभि-कृतः, अनुवादसह 


श्रीहरिदास शास्त्री सम्पाडिला वान्थावली 
(श्रीगदाधर गौरहरि प्रेस से प्रकाशित) 
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